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स्वाति = सन्दुभ; ` `` 


श्रीमन्महषिप्रणीत धमंशास्नसंग्रहग्रन्थः 
कपिला दिद्शस्मृत्यात्मकः 


पञ्चसोभागः 


श्रीनाथादिरुरुत्रयं गणपति पीठत्रयम्भेरवम ; 
सिद्धौघं वट्कत्रयम्पदयुरां दूतीक्रमं मण्डलम्‌ । 
वीरान्ड्यष्टचतुष्कषष्टिनवकं वीर॥वढीपश्चकम्‌ ; 
श्रीसन्माळिनिमंत्रराजसह्दितं बन्दे गुरोमण्डलम्‌ ॥ 


५, छ्लाइव रो, 
कलकत्ता । 
वेक्रमाब्दः प्रथम संस्करणम्‌ ख स्ताब्दः 
२०१२ ooo १ ६५ % 





सुद्रक = 
रुलियाराम गुप्त 
दि बङ्गाछ ग्रिण्टिङ्ग बक्से 
१, सिनागाग स्ट्रीट, 
कलकत्ता-१ 
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अयि भो धमेशास््प्रणयिनो विद्यावधूवज्कमाः विद्वदुरन्धंराः 
सह्ृद्याः | EEN 


समुपस्थाप्यते भवस्पुरस्तादिदं स्मृति-सन्दर्भग्रन्थस्य गुरु- 
मण्डळप्रन्थमाळाप्रकाशितस्य नवमपुष्परूपेण पंथ्चम . खण्डं 
कपिलस्मृत्यादि भारदट्टाजस्मृत्यन्त दशस्मृतीनां संग्रहात्मकंम : । 
७ 7 ल्नेनं °...” 
पूवं भागचतुष्ठयसङ्कलितचतुश्चत्वारिशास्मृतिभिः सङ्कछनेनं संख्येषा 
चतुःपः्चाशङ्भवतीति अष्टोत्तरशतस्प्रतीनां ततोऽपि समंधिक- 
स्पृतिनामसंग्रहधाप्त्या न्यूनमेव संख्यासङ्कळनमिति' प्रमोदस्य' 
परमात्मसन्तोषस्य च विषयोऽस्माकम्‌ । FT 








अत्र विषये गवनमेण्टमेन्युस्क्रिप्स लाइब्रेरी ट्रिप्रीकेन 
मद्रासतः, थियोसोफिकळ सोसाइटी ` तत्त्वावधानस्थितस्य. 
अड्यार पुस्तक्राळयतः, भाण्डारकर प्राच्यशोधसंस्थान पूनातः, 
एशियाटिक सोसाइटी कढकत्तातो वाराणसीस्थसंस्कृत 
महाविद्याळयाधिकृतसरस्वतीभवनतश्च बहूनामादर्शहस्तलिखित- 
पुस्तकलिपीनां सङ्कढीकरणे तेस्तेः पुस्तकालयाध्यक्षेरधिकारिभिश्र 
बहुसाहाय्य समाचरितम्‌ ; तदर्थन्तेषामधिकाधिकमभिनन्दन 
सहु्षमाभारश्च वयं प्रकटीकुमो वितरामश्च तेभ्य:परः .सहस्रान्‌ 
घन्यवादान्‌ । | क 


अस्मत्ममादालस्यादिमिः याः सम्भवन्त्यसत्रुटयो भाग- 
चतुश्यवत्पस्लिक्ष्यन्ते ता अत्राऽपि विदुषां दृष्टिपथिसमाया- 


१ 
9412 4 काळच 


) 1 ह 
०१ se’ 
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त्यन्तीति तासां संशोधने पुनः पुनः उ 
निपुणाः धीधना अभ्यरथ्येन्ते । अत्र .मरन्थेषु पुना प 
परायश्चित्तनित्यनै मित्तिककर्मातुष्ठानसम्त्रन्धिनो दरीदृश्यन्ते मन्या- 
महे यद्भवन्तः खकल्याणबुद्धया स्वाध्याय कत्वा ह 
शाख्प्रचाराय च दुल्भग्रन्थप्रकाशकस्य श्रोमनसुखरायमोरश्रे छि- 
बस्य समुद्योगे सुष्ठु सहयोगं -विधास्यन्तीति । 


श्रीकरुणावरु णाळयस्यासीमयाऽलुकम्पयाऽद्यावथि पष्ठभागे 
सम्मेळनाय ढे. स्एती ठोगाश्षिमाकण्डेया भिघे समधिगते । 
अनुदिनं प्रयत्नसापेक्षस्य कार्यस्यास्य समाप्त्ये कृतचेष्टा अपि चयं 
नितरामसमर्था इति बिहिष्टानामप्रकाशितस्मरतिम्रन्थानां सङ्कुळने 
तत्तद्म्न्थाधिकारिणो महानुभावाः सततं प्राथ्यन्ते यदेको5पि 
शब्दःसष्टिसंरक्षणोपायपरो यदि तेषु मिलेष्यति बहूपकारभाजो 
वयं सर्वे पि भविष्यामः। आशास्महे सवऽपि विद्वांसो मोर 
पदवीभाज: श्रीमनसुखरायश्रेष्ठिमहोदयस्य लेखे धत्त्यवादप्रकाशने 
प्रतिपादितानां नामावशेषतां नीतानां स्मृतिमन्थानां प्रथक्‌ 
प्रथगथवा सम्मिङितरूपेणास्मभ्यं वितरणं विधाय कृतकुत्या- 


न्विधास्यन्तीति विनिवेद्य विरमाम इति । | 
{न | विदुषामनुचराः 
ला |. वाला नि 
a नवल्दुर्गाभिजनो कजोडीलाळमिश्र- 
२०१२ विक्रमान्दः | न 
वही निर रामनाथदाधीचो | 
i | मोरप्राच्यशोधसंस्थानम--५, क्वाइव रो । 
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॥ श्रीः .॥ . 
कन्यूङाद काश 
१४००४८ , 
सतूचित्‌ आनन्दकन्द ब्रजविहारी श्रीकृष्णचन्द्र की असीम 

अनुकम्पा से स्मृति-सन्दभे के पञ्चम भाग को कृपाळु विद्ठळ्जन 

की सेवा में प्रस्तुत करते हुए अत्यन्त आनन्द अनुभव हो: 

रहा है। इस भाग में निम्नलिखित स्मृतियो के लिये जो 

अपेक्षित प्रतिलिपीकरण के साथ सहायता प्राप्त हुई है उन 

सभी अधिकारी महानुभावों का हम हृदय से धन्यवाद करते 
हुए आभार प्रदर्शन करते हैं । 


कपिलस्मृति--अड्यार पुस्तकालय, थियोसोफिकल सोसाइटी, | 


मद्रास 
वाधूलस्मृति-- „ दसर | 


विश्वामित्रस्पृति--एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता 


एवं गवनमेण्ट ओरियण्टल मेन्युस्क्रिप्ट लाइन री, | 
न त मेन्यु इन्न री, मद्रास । 


नारायणस्स्रति- टर दु र 

कक 
शाण्डिल्यस्पृति--गवनेमेण्ट ओरियण्टल मेन्युस्क्रिप्ट छाइब्रेरी, . 
सद्रास । 


| कण्वस्सृति--अड्यार पुस्तकालय, थियोसोफिकल सोसाइटी, 


द्रास । 
एव भण्डारकर प्राच्यशोधसंस्थान, पूना । 


दाढ्म्यस्म्रति--अनूप संस्कृत पुस्तकालय, बीकानेर । 
आज्विरसस्मृति--अड्यार पुस्तकालय, 
थियोसोफिकळ सोसाइटी, अड्यार; मद्रास ।' 


ु भारदढ्वाजस्मृति:-एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता | 


T 
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इसके साथ-साथ हमारे पूवे चार भागों में ४४ स्मृतियां 
और ये १० स्म्रतियाँ.इस प्रकार ५४ स्पृतिया प्रकाशित हो चुको 
हे । महामहोपाध्याय डा. पी. व्ही. काणे एम. ए. डी. ल्ट, एळ, 
एंळ एम; संदस्य; “कोंसिळ आँव्‌ स्टेट' नई दिल्ली ने अपने अन्थ 
«हिस्ट्री.आ्‌'धर्मशाख?' में नीचे लिखी हुई अप्रकाशित. स्पतियो 
का” उल्लेख“ किया- “है । | 
हर इनके. अतिरिक्त विभिन्न स्थानों से संग्रह की गई सूची में 
मुझ जिन चोमों का उल्लेख मिला उन्हें, में अविक अपने 
सम्मन्य मंहातुभावों की सेवा में उपस्थित करता हूं जिससे 
भविष्य में इनकी गवेषणा की जाकर हमारा मार्ग प्रशस्त 


हो संके;-- 
अगस्त्य संहिता शान्तनुस्मृति 
आत्रेयधर्मशाज्न ' ` छागल्यस्सृति 

` आंश्रछायनधमंशाख् | सप्तरषिस्ट्रति 
इन्द्रदत्तस्तति , ` लोमशस्म्रति 
उपकश्यपस्सृति हिरण्यकेशीस्मृति 
ऋष्यश्रज्ञछ्तति ' ` ` वेखानसस्पृति 
कवसस्मृति पेठीनसिस्मृति 
गगेस्मृति | FPSB 0112017072: नारद्‌ संहिता (3 
गाग्यस्मृति | क tT काश्यपस्मृति . 
चन्द्रस्सति ... व्याघ्रपादस्मति 
रन्दरस्मृति ... .. ` :- .: ` छूल्लस्मृति 


कौशिकस्थृते . . . बेजवापस्मृति 


CC-0. Mumukshu ke “SS Collection. Digitized by eGangotri 
ग) 


पुलहस्म॒ति 
पेङ्ग्यस्पृति 
प्रह्वाद्स्म्रुति 

बभ्रू स्मरति 

सरी चिस्म्रृति 
विश्वेश्वरस्मृति 
विश्वेश्वरीस्म्रति 
शाकटायनस्सृति 
शाकळस्सृति 
शाट्यायनिस्मृति 
सत्यत्रतस्मृति 
सुमन्तुस्मृति 
च्यवनस्मृति 
जमदभिस्म्॒ति 
गवेयस्मृति 
जतुकणंस्मृति 
कापिञ्जलस्मृति 


वाराही संहिता 
वामदेव संहिता 
शौनकस्मृति 
वेश्वानर संहिता 
शुनः पुच्छ संहिता 
शाट्यायन संहिता 
शाकलळस्मृति 
षण्मुखस्मृति 
सनत्कुमार संहिता 
सांख्यायनस्मृति 
इशान संहिता 
कात्यायन स्मृति 
कार्ष्णाजिनिस्मृति 
गालवस्मृति 
छागलेयस्मृति 
जाबालस्म्रृति 
कणादस्मृति 


षष्ठ भाग में केवळ दो स्मृतियां ही उपलब्ध हुई हैं ५५०० 
'शछोकोंबाली, छोगाक्षि और माकेण्डेय । यदि समस्त धर्म- 
शास्त्र प्रेमी इस ओर कुछ विशेष अनुसन्धान दृष्टि से कृपा करें 
तो हमारे प्रकाशन काय में शीघ्रता होकर भारतीय जनता 
द्वारा संसार को प्रकाशित स्मृति-संग्रह की अनुपम भेट प्रस्तुत 


की जा सकती है। 


स्मृति-सन्द्भे और निरुक्त मन्थो को आलोचनात्मक प्राप्ति | 
स्वीकृति प्रथक-पृथक्‌ व सम्मिलित रूप से भाण्डारकर 


T 
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ओरियण्टळ रिसर्च इन्स्टीट्य,ट, पूना कें मासिक पत्र अनाल्स न 
ग्रन्थ संख्या ३३, सन्‌ १६४३ प्र सख्या २६६. पर और थियो- 
सोफिकळ सोसाइटी की अड्यार लायब्ररी के बुलेटिन 
(ब्रह्म विद्या ) ग्रन्थ संख्या १८ भाग १-२ जो ८ मई १६४४ में 
प्रकाशित की गई। इसी प्रकार संयुक्त कर्णाटक के राष्ट्रीय पत्र 
कर्मवीर साप्ताहिक संख्या ५-१०-५३ में, हिन्दुस्तान साप्ताहिक 
में २६ जुलाई १६५४ तथा कलकत्ता के प्रसिद्ध देनिक सन्मार्ग; 
छोकमान्य एवं विश्व बन्धु में बिस्तृत आळोचनायें प्रकाशित हुई 
हैं। इनके विद्वान्‌ सम्पादक महानुभावों का मै हृदय से कृतज्ञ हूं। 
समय-समय पर देश के गण्यमान्य देव-भाषा संस्कृत के हितेषी 
विद्वान्‌ तथा भारतीय संस्कृति के प्रेमी नेठ्बन्द ने अपने 
सदभावना पूर्ण आशीर्वादात्मक पत्रों से. उपकृत किया उनके 
लिये भै औपचारिक आभार प्रदर्शन करू इसके पूवे यही 
' करवद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी सृष्टि के. 
कल्याण के लिये वद्ध परिकर हें । भारतीय संस्कृति के मूलभूत 
सिद्धान्तो का आधार इन धर्मशास्त्र में अविकल प्रतिपादित है. 
अतः इनसे प्रेरणा और जीवन द्वारा प्राणिहित के लिये अब _ 
त्रस्त जनमानस को सान्त्वना दीजिये और सृष्टि की 
. नियमावली इन धर्मेशाख्नों का बार-बार अविकल पारायण कर. 


ऐसे-ऐसे रत्न हम सबको देते रहिये जो वास्तव में सभी का 

मार्ग प्रशस्त एवं आछोकित करते रहें । २ 
सुप्रसिद्ध धर्मशाख्न ममंज्ञ हिस्ट्री आंब “धमशा के अप्रतिम 

ढेखक स्वनामधंन्य श्री पाण्डुरङ्ग वामन काणे-एम. ए. एल, .एल, 


पु 
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एम. सदस्य राज्य सभा (स्टेट कोंसिळ) नई दिल्ली ने हमें 
अपने ग्रन्थ हारा बहुत उपकृत किया तथा मद्रास विश्वविद्यालय 
के Dr. ४. R2£॥४8॥ सहोद्य ने अपने गवेषणापूण अनु- 
भव से अधिक उत्साहित किया । एतदर्थ उनके हम आभारी 
हैं। श्री परशुराम कृष्ण गोड़े एम. ए. फ्यूरेंटर भाण्डारकर 
ओरियण्टळ रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पूना के सत्मयत्लों से कई अन्य 
स्मृतियां प्रतिळिपीकरण के साथ आने की आशा है। इसके 
साथ मुझे काशी के पण्डित समाज ने बृहृत्पाराशर की टीका. 
काळमाधव आदि को प्रकाशित करने के लिये सत्परामश भेजे । 
परन्तु मूळ ग्रन्थ में आपंप्रणीत ग्रन्थों का समावेश न होने 
जैसी दशा में इन ग्रन्थों के अलभ्य होनेपर भी छपाने में 
असमर्थ रहा तदर्थ क्षमाप्राथी हूं । मुझे समय-समय पर 
कोई भी अप्रकाशित स्मृति निबन्धों के अतिरिक्त अन्य आषे- 
प्रणीत स्मृतिम्रन्थों को जब भी कोई महानुभाव भेजेंगे उन्हें 
में प्रकाशित होते ही सुरक्षित रूप में साभार सधन्यवाद 
भिजवाने की चेष्टा करूगा। आशा है पण्डित महानुभाव 
मेरी अपूर्णताजन्य भूळों को बाळक समझ क्षमा करेंगे । 
मुझे धमशाख्नों के लिये अप्रतिम श्रद्धा है इसका कारण यह 
है कि ऋृषि-प्रणीत वाक्यों में सृष्टि को जिळानेवाला वह 
अमरतत्त्व निहित है जिससे मानव संस्कारसम्पन्न बन राष्ट्रों, 
प्राणियों ओर सम्पूणं भूमण्डळ का कल्याण मागे खोजकर 
आत्मानुभव से सर्वभूतहिते रताः उन महषियों का अनुकरण 
कर सकता है | 
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( च ) 


जीवन का मूल्याङ्कन उसमें होनेवाळी छोटी-छोटी भूळों को 
प्रतिदिन अन्तनिरीक्षण द्वारा और नित्य कृत्यों से ठीक बनाने 
से है । हमारे पूर्वजों ने आत्म-सुधार के लिये इन धमंशाखम्रन्थों 
को सम्पूर्ण संसार की नियमावली के रूप में प्रकाशित किया । 
आज की भीषण परिस्थिति में जिन महानुभावों ने शाख्रमय 
जीवन से अपने शारीर द्वारा प्राणिहित का प्रण छिया है वे 
धन्य हैं । आशा करता हुँ कि शास्त्र मर्यादित जीवन से हम 
सभी अपना मार्ग प्रशस्त कर सभी का कल्याण सम्पादन 
करेंगे। इस प्रकाशन की विशालता और अन्य महापुराणादि 
के प्रकाशन में व्याप्त रहने के कारण हमारे कार्यक्‌ बुन्द के 
द्वारा अपूर्णता रह गई है उन्हें कृपाळु पाठक महानुभाव 
शोधन कर लेंगे यह प्रार्थना है । 


'कामये दु!खतद्चानाम्म्राणिनामातिनाशनम्‌' 


चनी | | विद्वन्मण्डली का अनुग्राह्म :- 
न्‌ | मनसुखराय मोर 
५, छाइव रो, कलकत्ता । 


श्रीगणेशाय नमः । 
अथ स्मृतिसन्दर्भस्थ पञ्चसमागे सडूलित- 
तीनां नामनिदेश 


स्मृतिनामानि ष्ठाङ्का 
४५ कपिलस्मृतिः 2 २५२६ 
४६ वाधूल्स्मृतिः न 22 २६२३ 
४७ विश्वामित्रस्मृ 1: क त्र २६४५ 
४८ लोहितस्मृति: कः र २७०१ 
४६ नारायणस्मृतिः वी ००२ ` २७७० 
५० शाण्डिल्यस्मृतिः या र २७६३ 
५१ कण्वस्मृतिः पय न २८६० 
५२ दाल्भ्यस्मृतिः 4 2 २६३३ 
५३ आङ्गिरसस्मृतिः नं० २... i 

(क) 9 पूर्वाङ्किरसम्‌ र २६४६ 

(ब) » उत्तराङ्गिरसम्‌ ३०६९ ` 
५४ सारट्वाजरमृति SN ३०८५ 


विशेष द्र०--द्वितीया ङ्गिरसस्म्रतेविषयवेशिष्टयेनएथगुपन्यास 
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॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


स्ख्रातिसब्दं पञ्चस भाग 


य 
(> 
विषय-सूची 
. 049" "०० 
कपिलस्मृति के प्रधान विषय 
अध्याय प्रधान विषय पृष्ठा 
कपिल-शौनक-सस्वादवणेनम्‌ २५३६ 


कपिंल एवं शौनक में परस्पर वेद विषयक चर्चा । 
यहीं वेद्‌ निन्द्कों का प्रकरण भी आया है ( १-२० ) । 
चेदिककर्मणामभावकथनम्‌ 
वैदिक कर्मा का अभाव कथन ( २१-४० ) । 
वेदमन्त्राणां व्यत्यासेनोच्चारणेदोषकथनम्‌ २४३४ 
वेदमन्त्रो के व्यत्यास से उच्चारण करने में दोष 
होना ( ४१-४० ) । 
श्राडप्रक्रणवणनम्‌ | २५३५ 
श्राद्ध प्रकरण का वर्णन, नान्दीमुख श्राद्ध की प्रधा- 
नता, विभिन्न श्राद्धों का सुन्दर वर्णन ( ५१-३०० ) | 
|; 
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[ २] 
अध्याय . ` प्रधान विषय) ` पष्ठाङ्क 
उपनयनसंस्काख्णनम्‌ ' २५५७ 


उपनयन संस्कार का वर्णन ( ३०१-३३३ ) | 


्रा्मणादिवर्णानामेकपङ्क्तौभोजननिर्णयवणनस्‌ २४३६ 
ब्राह्मणादिवर्णों का एक पङ्क्ति में भोजननिणेय 
वणन ( ३३४-३५० ) । 


विग्रमहत््तवणनम्‌ | २४६१ 
विप्रो के महत्त्व का वर्णन ( ३५१--३५८ ) । 
नान्दीभ्राइग्रकरणवर्णनम्‌_ २५६३ 


नान्दी श्राद्ध करनेवाले की योग्यता व अधिकार 
का वर्णन ( ३५६--३७४)। 


. दत्तकपुत्रम्रकरणवणेनम्‌ वव २५६१५ 
दत्तकपुत्र का वर्णन ओर उसकी योग्यता (३७५-४२६) । 
दानग्रकरणवर्णनम्‌ . २५६९ 


द्शविधदानों का निरूपण ( ४२७-४७६ ) | दान के 
अधिकारी जनों का वर्णन ( ४७७-४८७ ) । 
दो हित्रप्राधान्यवणेनम्‌ २५७५ 
दो हित्र की सवत्र प्रधानता का निरूपण (४८८-५००) । 
भूमिदानभ्रकरणव्णनम्‌ | 
भूमिदान प्रकरण ( ५०१-४१८ )। | 


व्‌ 


२५७७ 


४ % 
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[ ३ 1: 
अध्याय प्रधान विषय : ृ्ठाङक ` 
वर्जित्ली ४) ७० दोषवणनम्‌ + | 
खीणां ्राद्पाककरणे दोषवणनस्‌ २४७६ 


वर्जित ल्ियों को श्राद्ध का पाक करने में दोष 
बतळाया दै ( ५१६-५४० )। 


विधवास्रीणां कृत्यवणेनस्‌ _ २४८१ 
विधवा ख्वियो के काया का वर्णन ( ५४१-५६२ )। 
सधवाविधवास्रीणां मीमांसा . २५८५ 

सधना एवं विधवा खियों का विवेचन (५६३-६३२) । 
विधवास्रीणां प्रकरणम्‌ | २४८९ 


अतिरण्डा, महारण्डा ओर पुत्ररण्डा आदि का 
वर्णन ( ६३३-६६६ ) । 


पुत्रमहत्त्ववर्णनम्‌ हः २५९१ 
पुत्र के बिना एक क्षण भी न रहे । पुत्र के महत्त्व का 
विस्तार से निरूपण ( ६५६-६७८) । . 
ज्येष्ठपुत्रस्य पत्ये योग्यता | २४६३ 


ज्येष्ठ पुत्र की पिता के सभी उत्तराधिकारियों से 
अधिक योग्यता (-६७६--६६८ )1॥ ै 
औरसपुत्रेष ज्येष्वव्वनिणेयः २४६४ 
' औरस पुत्रों में ज्येष्ठ कौन हो इसका निणेय (६६६-७००) । 


तः 
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[ ४] 
अध्याय प्रधान विषय एछाडू 
पत्ये कर्मणि दौ दित्रस्मौरसत्वम्‌ २५६७ 


पेय कर्म में दौहित्र का पुत्र के अभाव में औरस 
होना ( ७०१-७४४ ) । 


घर्मसेवनलामः २५६६ 
धर्मसेवन का लाभ ( ७४५-७६६ ) । 

सुतस्य झुलतारकत्वम्‌ | २६०१ 
पुत्र का कुढतारक होना ( ७६७--७८६ ) । 

निदृश्पुत्रयोग्यता | | २६०३ 


निटुष् पुत्र की योग्यता ( ७६०--८०६ ) । 


दण्ड्यानामदण्ड्यानां यथायथधमंव्यवहरणम्‌ २६०४ 
दण्डनीय ओर न दण्ड देने योग्य जनों का धम से 
व्यवहार करना ( ८१०-८३० ) । 


द्ण्डविधानम्‌ | २६०७ 
दुण्डविधान वर्णन ( ८३१-८७१.) । | 
नि 
प्‌ पे २६११ 
विप्र का महत्त्व निरूपण ( ८७२--८६३ ) । 
नानाविधदानप्रकरणम्‌ २६१२ 


विविध दानों का वर्णन ( ८६४--६८० ) | 


रः 


१ 
| 
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[ ५] 
अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाङ्क 
दुष्कर्मणां ग्रायभनित्तवर्णनस्‌ २६२१ 


दुष्कमा का प्रायश्चित्त वणेन (६८१-६६८) । 
कपिळस्सृति का माहात्म्य वणन ( ६६६ ) | 
| कपिलस्पृति की विषय-सूची समाप्त । 





वाधूलस्थृति छे प्रधान विषय 


नित्यकर्म विधिवर्णनम्‌ २६२३ 


महर्षियों ने वाधूळ मुनि से ब्राह्मणादि के आचार 
पूछे इस पर नित्यकम विधि का वर्णन उन्होंने किया 
( १-३ ) । ब्राहममुहत्त में शय्या त्याग कर प्रसन्न मन से 
हाथ-पेर धोकर भगवत्स्मरण करे ( ४ )। ब्राह्ममुहूर्त में 
: सोनेवाळा सभी कमो में अनाधिकारी रहता है (५) । 
प्रातः सन्ध्या तारागण के प्रकाशा से लेकर सूर्योदय 
तक है । अतः तारागण के रहते प्रातः सन्ध्या करे (६) । 
सायंकाळ मै आधे सूर्य के अस्त होने के समय सन्ध्या 
करे (७ )। कानों पर यज्ञोपवीत रखकर दिन में और 
सब सन्ध्याओं में उत्तर की तरफ और रात में दक्षिण 
की ओर मुंह कर टट्टी पेशाब करे (८ )। सारे अङ्गों 
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अध्याय प्रधान विषय ` ृष्ठाङ्क 
को सिकोड़ कर नाक और मुँह को वस्न से ढक कर 
मलमूत्र त्याग करे (६ )। जो व्यक्ति अपने शिर को 
चिना ढंके मलमूत्र का त्याग करता है उसके शिर के 
सौ टुकड़े हों ऐसा वेद शाप देते हैं (१० )। बाद भें 
शोधन कर्म करे। गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और 
सन्यासियों का विभिन्न शौच प्रकार ( ११-१७ )। वाह्य 
और -आभ्यन्तर शौच आवश्यक है क्योंकि शोच व 
आचार से हीन की सब क्रिया निष्फळ हैं ( १८-२० )। 
आचमन प्रकार--ब्राह्णण इतना आचमन ले जितना 
हृदय तक स्पशे हो, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र ओर खियाँ 
कण्ठताळू तक स्पर्श करनेवाले जळ से आचमन करे । 
हाथ में कुशा लेकर जळ पीवे और आचमन करे | 
(२२-२७) । अपने कटि प्रदेश तक जळ में खान कर 
वहीं भीरो कपड़ों से तपण, आचमन ओर जप करे यदि 

: सूखे कपड़े पहनकर करना हो तो स्थळ में ये क्रियायें करें. 

(२८-३०) उपवास के दिन दन्तघावनादि न करे । कुल्ला 
के समय तजनी से मुख के शोधन से प्रायश्चित्त 

लगता है । 

ख्रानविधिवणेनम्‌ ` २६२७ 
' निषिद्ध तिथियों में दुन्तधावन नहीं करना चाहिये । 
पतित मनुष्य की छाया. पड़ने से ज्ञान करना चाहिये 


T 
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अध्याय प्रधान विषय पृछा 


अस्पृश्य के छू जाने से १३ वार जल में नहाने से शुद्धि 
हो। र्‌जखढा खरी को यदि ज्वर चढ़ जावे तो वह 
कैसे शुद्ध हो इसके उत्तर भें बाधूळ ने बताया कि चतुर्थ 
दिन दूसरी शली उसे स्पशे कर दश या वारह बार 
आचमन कर अपने पहलेवाले कपड़ों को छोड़कर नये. 
कपड़े पहन ले फिर पुण्याहवाचन के साथ यथाशक्ति 
दान करे (३१-४८ )। भूमि पर गिरा हुआ जळ 
गंगा के समान पवित्र है। चन्द्र ओर सूय ग्रहण 
के समय कुआ, चापी, तड़ाग के जळ शुद्ध हैं। अपनी 
शौच क्रिया से निवृत्त होकर खान करे दोनों हाथों 
को मिळा कर जळ की अञ्जलि से जळ में तपण करे 
जिस तीर्थ से जळ लिया जाय उसीसे जलाञ्जछि देवे 
( ४६-५६) । पूर्व की ओर सुख करके देवतागण को, 
उत्तराभिमुख होकर ऋषियों को और दक्षिण की ओर 
मुँह करके जळ में पितरों को तर्पण करे । स्नान के लिये 
जाते हुए मनुष्य के पीछे पितरों के साथ देवगण प्यास 
से व्याकुल जळ के लिये लालायित होकर वायुरूप होकर 
जाते हैं अतः देवषिपितृतपंण किये बिना वस्न को न - 
निचोड़े यदि वस्न निचोड़ा जाता है तो वे निराश होकर 
चले जाते हें । सम्पूर्ण कर्मा की सिद्धि के लिये नदी, 
तालाब, पहाड़ी झरना में प्रतिदिन सान करे (५७-६३) । 
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दूसरे के बनाये हुए सरोवर में ख़ान करने से उस 
बनानेवाले के दुष्कृत ( पाप) ख्ानार्थी को लगते हैं 
अतः उसमें न नहावे ( ६४ )। सोकर उठने से लार- 
प॒सीनों से भरा हुआ मनुष्य अशुद्ध है उसे स्नानादि से 
शुद्ध होनेपर ही नित्यकर्म सन्ध्योपासन देवर्षि पिठ 
तर्पण करना चाहिये । सूर्योदय के पूर्व प्रातःकाळ का 
स्नान प्राजापत्य यज्ञ के समान है और आलस्यादि को 
नष्ट कर मनुष्य को उन्नत विचार ओर कार्यशील बना 
देता है। स्नान के समय पहने वल्ल से शरीर को न 
मळे न पाछे ही इससे शरीर कुत्ते के द्वारा सूंघा हुआ 
हो जाता है जो फिर स्नान करने से ही शुद्ध होता है 
( ६५-६८) | 


स्नान मूळा: क्रियाः सर्वाः सन्ध्योपासनमेव च । 
स्तानाचारविहीनस्य सर्वा: स्युः निष्फला: क्रियाः ।।६७। 


सम्पूणं क्रियायें स्नान के अन्तगत ही हें । रविवार 

को उषा काळ में स्नान करने से हजार माघ स्नान का 

. फल ओर जन्म दिन के नक्षत्र में वेधृत पुण्यकाल, 
व्यतीपात ओर संक्रान्ति पवौ में, अमावस्या को नदी 
में स्नान कोटि कुछों का उद्धार कर देता है। प्रातः 
स्वान करनेवाले को नरक के दुःख कभी नहीं देखने 
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पडते । स्नान किये विना भोजन करनेवाळा मळ का 
भोजन करता है ( ६६-७५.) । 
शिव सङ्कल्प सूक्त का पाठ, माजेन, अघमषण, देवषि 
पिठ तर्पण ये स्नान के पाँच अङ्ग हें (७६-७७) । जल के 
अवगाहन, जळ सँ अपने शरीर का अभिषेक, जळ को 
प्रणाम और जल में तीथों गङ्गादि नदियों का आवाहन 
फिर मज्जन, अघमर्षण, देवर्षि पितृतपंण का विधान बत- 
छाया गया है ( ७८-८६ )। प्रातः स्नान का महत्त्व । 
अपने शरीर को पाँछने पर सूखे कपड़े पहनकर उत्तरीय 
धारण करे । वन्दन और तर्पण के समय इसे कटि 
प्रदेश में ही बांधे रक्खे। फिर तिळक करे। पवेत की 
चोटी से; नदी के किनारे से, विशेष रूप से विष्णु क्षेत्र 
में मिली सिन्धु के तट पर तुलसी के मूल की मिट्टी से 
तिलक प्रशस्त बताया गया है ( ६०-१०८ )। 
श्यामतिळक शान्तिकर लाळ वश में करनेवाला, 
पीला लक्ष्मी देनेवाला ओर सफेद मोक्षदाता बतलाया 
'है ( १०६-११०) । भगवान्‌ पर चढ़ाये गये हरिद्रा के 
चूण के तिलक का माहात्म्य ( १११ ) सम्पूण संसार भें 
जो कमंहीन ठ्विजाति मात्र हैं उनको शुद्ध करने के लिये 
सन्ध्या स्वयं ब्रह्मा ने बनाई । 
प्रातःकाळ गायत्री का ध्यान, मध्याह्न में सावित्री 
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और सायं काळ सरस्वती का ध्यान करना चांहिये । 
प्रतिग्रह, अंन्नदोष, पातक ओर उपपातकों से गायत्री 
मन्त्र कै जपनेबाले की गायत्री रक्षा करती है इसलिये 
इसका नाम गायत्री दै । । 


प्रतिग्रहा दन्नदोषात्पातकाठुपपातकात्‌ । 
गायत्री प्रोच्यते यस्मादू गायन्तं त्रायते यतः ।।११। 


सविता को प्रकाशित करने से इसका नाम सावित्री 
और संसार की प्रसवित्री वाणी रूप से होने से इसका 
इसका नाम सरस्वती अन्वर्थ दै (जैसा नाम वेसा गुण) 
( ११२-११६ ) | Ee 
` आपोहिष्ठेत्यादि माजेन मन्त्रों में नो ओङ्कार के 
साथ जो मार्जन किया जाता है उससे वाणी, मन ओर 
शारीर के नवों दोषों का क्षय हो जाता है (११७-१२१०) । 
सायंकाळ में अर्घ्यं जळ में न देवे जहाँ सन्ध्या की जाय 
वहीं जप भी हो। वेदोदित नित्यकमो का किसी कारण 
अतिक्रमण हो जाय तो एक दिन विना अन्न खाये रहना 
चाहिये और १०८ गायत्री सन्त्र के जप दोनों सन्ध्या 
सें विशेष रूप करे ( ११-१२६ ) । 


सूतक ओर मृतक के आशोच में भी सन्ध्या कमं न 
. छोड़े प्राणायाम को छोड़ कर सारे मन्त्रों को मन से 
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उच्चारण करे (१३०-१३२)। देवाचन, जप; होम, स्वाध्याय, . 
ज्ञान, दान तथा ध्यान में तीन-तीन प्राणायाम करे 
( १३३-१३४ )। जप का विधान प्रातः काळ हाथ ऊचे 
रखकर, सायंकाळ नीचे हाथ कर एव मध्याह्न में हाथः 
और कन्थे के बीच में रखकर जप करे नीचे हाथ कर 
_ जप करना पेशाच, हाथ वीच भें रखकर करने से 
राक्षस, हाथ बांधकर करने से गान्धवे ओर ऊपर हाथ 
करने से देवत जप होता है ( १३५-१३६ )। 
प्रदक्षिणा, प्रणाम, पूजा, हवन) जप ओर गुरु तथा 
देवता के दर्शन में गळे में वल्ल न लगावे ( १४० )। दसा 
के विना सन्ध्या, जळ के बिना दान ओर बिना संख्या 
किया हुआ जप सच निष्फळ होता है । जप में तुलसी 
काष्ठ की माळा ओर पद्माक्ष तथा रुद्राक्ष की माळा प्रशस्त 
है ( १४१-१४३ ) । गृहस्थ एवं त्रह्मचारी १०८ वार सन्त्र 
का जाप करे। वानप्रस्थ तथा यति १००८ वार करें। 
आहुति के लिये सामग्री का विधान ( १४४-४६ ) । 


शुहस्थधर्मचणनम्‌ २६३७ 
गृहस्थ को सम्पूर्ण काय प्ली सहित इष्ट है। जिस 
मनुष्य की सन्नी दूर हो, पतित हो गई हो, रजस्वला हो, 
अनिष्ट वा प्रतिकूल हो -उसकी अनुपस्थिति में कोई 
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ऋषि कुशामयी धमपत्नी, कोई क्रूषि काश की बनी पल्ली 
को प्रतिनिधिःरूप में रखकर नित्यकम क्रिया करने की 
सद्गृहस्थ को आज्ञा देते हैं ( १४७४८)। होम के 
“लिये गो घृत श्रेष्ठ वह न मिळे तो माहिष घृत उसके न 
सिळने पर बकरी का घृत और उन सब के न मिलने 
पर साक्षात्‌. तेल का व्यवहार करे ( १४६ ) | समय पर 
आहुति देने का माहात्म्य ( १५०-१५२ ) । वेदाक्षरों को 
स्वार्थ में ळानेवाछे मनुष्य की निन्दा। छे प्रकार के वेदों 
को बेचनेवाले का गणन (१५३-१५८)। रविवार, शुक्रवार? 
सन्वादिं चारों युगों में ओर मध्याह्न के बाद तुळसी न 
लावे | संक्रान्ति, दोनों पक्षों के अन्त में द्वादशी में ओर 
रात्रितथा दिन की सन्ध्या में तुलसी चयन का निषेध है 
( १६०) । तीथ में मन, वाणी और कर्म से केसा भी 
पाप न करे ओर दान न लेवे क्योंकि वह सब दुजर है 
अतः अक्षम्य है । अृत ( व्यवहार ) अमृत सत्य कर्तव्य 
पालन ऋत या प्रमृत से ओर सत्म-अनृत से जीविका 
_ कमावे ( १६१-६३ ) | 
किसी वस्तु को विना पूछे लेने से पाप (१६४)। मनुजी 
ने वनस्पति, कन्द, मूल फळ, अभिहोत्र के लिये काठ, 
ठण ओर गोओं के लिये घास ये अस्तेय बताये हैं । 
किन-किन लोगों से किसी भी रूप में कोई वस्तु न छेवें 
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इसका वर्णन ( १६५-१६८) । दूसरे के लिये तिळ का 
हवन करनेवाले दूसरे के लिये मन्त्र जप करनेवाले और 
अपने माता पिता की सेवा न करनेवाले को देखते ही 
आँख बन्द कर ले (१६६ )। जो ढोग निन्द्य कम 
करते हैं उनके सङ्ग से सत्पुरुष सी हीन हो जाते हैं 
ओर उनकी शुद्धि आवश्यक है ( १७०-९७४ )। जो 
आदेश, तीन या चार वेद्‌ के महाविद्वान्‌ दें वही धर्म 
है ओर कोई हजारों व्यक्ति चाहे, कहे वह धमं सम्मत 
नहीं । वेद पाठी सदा पश्चमहायज्ञ करनेवाले और अपनी 
इन्द्रियों को वश में करनेवाले मनुष्य तीन ळोकों को 
तार देते हैं ( १७५-१७६ ) । 
पतित लोगों से सम्पक करने से मनुष्य एक वषे में 
पतित हो जाता है ( १८० )। कलियुग में सभी ब्रह्म 
का प्रतिपादन करेंगे परन्तु कोई भी वेद विहित कमा 
का अनुष्ठान नहीं करेगा ( १८१ )। भैथुन में त्याज्य 
दिनों की गणना--षष्ठी अष्टमी, एकादशी, द्वादशी, 
चतुद्‌शी, दोनों पवे अमावास्या, पूर्णिमा, संक्रान्ति कोई 
भी श्राद्ध दिन, जन्म नक्षत्र का दिन, श्रवण व्रत का 
समय ओर जो भी विशेष महत्त्वपूर्ण दिन हैं उनमें 
मैथुन ( स्री गमन ) निषिद्ध है (१८२-१८३) | शुभ समय 
में अर्थाथी मनुष्य जिन कामो को अपने स्वाथ के लिये 
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करता है उन्हें ही यदि धर्म के लिये करे तो संसार में 
कोई दुःखी नहीं रह सकता । 


अर्थार्थी यानि कर्माणि करोति कृपणो जनः । 
तान्येव यदि धर्मार्थं कुर्वन्‌ को दुःखभाग्भवेत्‌ ॥१८६)॥ . 
भिन्न-भिन्न वस्तुओं एवं पतितों के छू जाने से खान 
का विधान किसी चस्तु को वेचने पर स्नान का विधान 
आवश्यक है ( १८४-१८८ ) । 
श्रुति स्मृति के आदेश प्रभु की आज्ञा है इनको न 
साननेवाले को भगवद्भक्त बनने का अधिकार नहीं 
( १८६ )। सच्चे अन्धे का ढक्षण- जो श्रुति स्मृति का 
अध्ययन, मनन और अनुशीळन कर उनके मार्ग का 
अनुष्ठान नहीं करता वह अन्धा है (१६०-१६१) । पापी 
को धर्मशाख्न अच्छे नहीं लगते ( १६२ ) । 
सच्चा ब्राह्मण वही है जो क्रण करने से ऐसे डरता है 
जेसे सर्प को देखकर सम्मान से ऐसे दूर रहता हे जैसे . 
: लोग मरने से और ख्नियों के सम्पर्क से जैसे मृतक से 
घृणा होती है वेसे दूर रहता दै। ब्राह्मण बह दै जो शान्त : 
हो; दान्त हो, क्रोध को जीतनेवाला हो, आत्मा पर पूरा 
. अधिकार करनेवाला हो, इन्द्रियों का निम्रह कर चका 
हो। ब्राह्मण का यह “शरीर उपभोग के लिये नहीं . 
बल्कि इस शरीर में क्लेश के साथ तपस्या करते हुए : 


T 
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ऊदूध्वे लोक सें अनन्त सुख की प्राप्ति के लिये दै | 
(१६३-१६४) । दर्श भें सूखे कपड़े पहनकर तिळोदक जळ 
के बाहर दे; गीले वस्यों से पितर निराश होकर जले जाते 
हैं । ऊद्ध्वे पुण्ड का माहात्म्य ( १६५-२०१ ) । श्राद्ध के 
बाद ब्राझण भोजन का विधान ( २०२ )। विवाह में, 
श्राद्धादि में नान्दी श्राद्ध करने से, सूतक का दोष नहीं 
रहता ( २०३ ) । 

पितु श्राद्ध में वर्जित छोगों को देवता काय में बुलाने 
की छूट ( २०५-२०६ ) । पितृ श्राद्ध में वख्नों के देने का 
माहात्म्य ( २०७ ) । अळग-अळग कमानेवाछे पुत्रों द्वारा 
पृथक्‌-पृथक्‌ पित॒ श्राद्ध का विधान (२०८-२१०) सन्यासी 
बहुत खानेवाला, वैद्य, नामधारी साधु, गर्भेवाला, 
( जिसकी खी गर्भवती हो ) वेदों के आचरण से हीन 
व्यक्ति को दान ओर श्राद्ध में न बुळावे (२१९) । 

गर्भ करनेवाले द्विज के लिये ब्य कर्म (२११-२१७) । 
स्नान, सन्ध्या, जप, होम, स्वाध्याय, पिए तर्पण, देव- 
ताराधन ओर वेश्वदेव को न करनेवाला पतित होता 
है अतः इन्हें नियम से करना प्रत्येक द्विजाति का कतव्य 
है (२१८-२२४)। | 

॥:वाघूढस्म्रति की विषय-सूची समाप्त ॥ 
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१ नित्यनैमित्तिककर्मणां वर्णनम्‌ २६४५ 


मङ्गलाचरण ( ९ ) ब्राह्ममुहृत, उषःकाल, अरुणोदय 
ओर प्रातःकाळ के मान का वणेन (३)। नित्य ओर 
नेमित्तिक तथा काम्य कर्म समय पर करने से सत्फल 
देते हैं (४) ब्राह्ममुहत में शोच से निवृत्त होकर अरु- 
णोद्य के पहले आत्मा के लिये खान करे प्रातः जप 
करे और सूर्य को देखकर उपस्थान करे ( ६ )। काळ 
बीतने पर कोई क्म करने से फळ नहीं मिळता यदि 
किसी कारण से काळ का लोप हो गया तो तीन हजार 
जप करने से उसका प्रायश्चित्त विधान दै । दुःसङ्ग या 
निद्रा अथवा प्रमाद आलस्य से काळ का ळोप करने 
से प्रायश्चित्त बतळाया गया है ( ८-१४) । जो. व्यक्ति 
समय पर नित्यकर्मादि को करता है वह सम्पूर्ण 
क जय पाकर अन्त में विष्णुपुर में जाता है 
प्रातः खान सन्ध्या ओर जप अवश्य कर्म है । जैसे 
समय पर वर्षा होते ही बीज़ बोने से अच्छी खेती होती - 
है वेसे ही नियुक्त कमौ को नियुक्त समय पर करने से 
| न सिद्धि मिलती है ( १७-२१ )। उत्तम, मध्यम और 
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अधम सन्ध्या के भेद । शुचि या अशुचि हो, नित्यकमे 
को कभी न छोड़े (२२-२५) । तीनों सन्ध्या काल में यां 
तो पूर्वे की ओर या उत्तर की ओर मुँह कर नित्यकमे 
करे। दक्षिण या पश्चिस की ओर मुँह करके नहीं (२६)। 
सन्ध्या ज्ञान किये विना विद्या पढ़ना हानिकारक है, 
सन्ध्या काळ आने पर उसे छोड़नेवाले को पाप लगता ' 
है (३० )। सोपाधि एवं अनुपाधि भेद से आचार के 
दो भेद-सोपाधि गुणवान्‌ और अनुपाधि मुख्य है 
( ३१-२६ )। गायत्री मन्त्र की विशेषता-प्रातः शाय्या- 
त्याग के बाद पृथ्वी का चन्दन भेरव की स्तुति, दक्षिण 
दिशा में जाकर मल-मूत्र आदि का त्याग करे (३२)। 
शौच का प्रकार ( ५३-५६ ) । दन्तधावन ओर दतुवन 
के लिये बनस्पतियों का परिगणन ( ६३)। आचमन 
कर स्नान करने का प्रकार ( ६८ )। सन्ध्यादि) तर्पण 


“का विधान ( ७३ )। 
जळसख्नान का विधान मन्त्रोच्चारण पूवक विशेष फळ- 


दायक है। तीनों काळों में खान का विशेष विधान (७८) । | 
स्नान करनेवाले पुरुष के रूप, तेज, बल) शोच, आयु, 

` आरोग्य, अळोलुपता, एवं तप की वृद्धि व दुःस्वप्न का 
नाश होता दै। तर्पण की विशेषता ( ८७ )। बल्ल- 
धारण में बख्नों के महत्त्व का वर्णन, प्राणायाम का 


ग 
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प्रकार, पूरक, कुम्भक और रेचक से सम्पूर्ण प्रकार के 
मलदोषों का नाश होकर शरीर की शुद्धि होती है और 
अध्यात्मबल बढ्ता दै । तिळक धारण की विधि, पुण्डू 
धारण इसके बिना सब कम निष्फळ ( १०४ ) । 


आचमनविधिवर्णनम्‌ २६५७ 
मुख्य तीन प्रकार के आचमत्रों का वर्णन, पौराण, 
स्मातै और आगम, इनके साथ श्रोत एवं मानस आच- 
मनो का वर्णन- मन्त्र जपने एवं नित्यकर्मा के आदि 
ओर अन्त में आचमन करे। भगवान्‌ के २१ नामों 
के साथ न्यास विधान ( १-२० ) । | 
'विधिवदाचमनस्येवफलवर्णनम्‌ । २६४४६ 

_गोकरण की आकृति बनाकर अंगूठे और सबसे छोटी | 
अङ्कुछी को छोड़कर अञ्जलि में जलप्रहण कर आचमन 
का विधान दै इसी का फल है (२१-२३ )। थुकने, .. 
सोने, ओढ्ने, अश्रुपात आदि से विन्न होने पर आच- 
मन करे या दक्षिण कान को तीन बार स्पर्श करे। 
भोजन के आदि में ओर अन्त में नित्य आचमन 
करे। मानसिक आचमन में भी केशवाय नमः; 
माधवाय नमः ओर गोविन्दाय नमः मन में बोलकर 
चित्त शुद्धि करे ( २४-३२) | 


T र : 
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२ मार्जनम्‌ २६६० 
| “आपोहिष्ठा मयो भुवः” से मार्जन करे फिर न्यास 
करे, ऐसा करने से डिजमात्र शुद्ध होकर ध्यान, जप, ` 
पूजा में सब सिद्धियां प्राप्त करते हें ( ३३-३६ ) १ 
२ पञ्चाचमनविधिवरणनम्‌ २६६१ 


ब्रह्मयज्ञ मै तीन बार आचमन का विधानं है। 
श्रौत, स्मात, आचमन को किन-किन स्थलों पर करना 
इसकी विधि ( ४०-५७ ) । 


। ३ ग्राणायामविधिवर्णनम्‌ २६६३ 
` पञ्चपूजाविधिवणेनम्‌ २६६१ 
विलोमगायत्रीमन्त्रवणेनम्‌ २६६७ 


श्र ha २७ 
नानामन्त्राणां जपे तत्तन्मन्त्रण प्राणायामः २६६९ 


प्राण ओर अपान का समयुक्त होना ही प्राणायाम 
कहलाता है, इसे सन्ध्याकाल और प्रत्येक कर्म के | 
आरम्भ में मन को एकाग्र करने के लिये अवश्य करे । 
नौ बार उत्तम प्राणायाम, छे बार मध्यम ओर तीन | 
' वार अधम कहा गहा गया है ( १-३ )। . गायत्री मन्त्र 
आर व्याहृतियों के साथ प्राणायाम करना चाहिये 


१ 


ही 
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( ४-५) । पहले कुम्भक फिर पूरक ओर फिर रेचक, | 
इस क्रम से प्राणायाम करना इष्ट है । सन्ध्या होम काल 
और ब्रह्मयज्ञ मे कुम्भक से आरम्भ कर प्राणायाम 
करे | प्राणायाम में करने योगाध्यान का वर्णन (६-१०)। 
दश प्रणव एवं गायत्री मन्त्र के साथ इडा ओर 
पिङ्गला को छोड सुषुम्ना नाडी से कुम्भक करे साथ में 
मन्त्र का स्मरण बराबर होता रहे ( ११) । रेचक ओर 
पूरक बिना प्रयास के होते हें । कुम्भक में प्रयास करना 
होता है यह अभ्यास से शक्य है। अनभ्यास से शास्र 
विष का काम करते हें, अभ्यास से वही अमृत बन 
जाते हैँ। प्राणायाम के समय सिद्धासन से बेठे। | 
प्राणायाम में चारों अछुली ओर अंगूठा काम में लेना. | 
चाहिये । इस समय मन्त्र के उच्चारण के साथ-साथ | 
उस-उस देवता की मानसां पूजा करनी चाहिये इससे 

विशेष फल मिलता है । 
छ हे; य, र्‌, व इन वीजो से प्रथिव्यात्मा को गन्ध, 
आकाशात्मा को पुष्प, वाय्वात्मा को धप, अग्न्यात्मा 
; को दीप ओर अमृतात्मा को नेवेद्य प्रदान करे। इस पच्च- 
| भूतात्मक मानसी पूजा से ही प्राणायाम की सिद्धि 
मिळती है (१२-२६) प्राणायाम का अभ्यास सिद्धासन, 
कुस्भक के साथ ओर मन्द्‌ दृष्टि के रूप में आँखें बन्द 





अध्याय 
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करने से शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है। प्राणायाम में. 
मानसी पूजा का माहात्म्य ( ३०-३६ )। प्राणायाम के 
विना सब निष्फळ है । विछोस गायत्री मन्त्र का वर्णन 

( ३७-४६ )। इससे सम्पूर्ण पाप, रोग, दरिद्रता दूर 
होते हैं (४७) । 

विलोम गायत्री मन्त्र के जाप का फल सम्पूर्ण मन; 

बाणी ओर कम से किये गये पापों का नाश होना 
बताया है ( ४८-४६ )। ग्राणायास न करनेवाढा अव- 
कीर्णी होता है उसे प्रायश्चित्त लगता है ( ४०-४२ )। 
विशेष जिन-जिन मन्त्रों का विधान आता हैं उनके 
साथ भी पूरक) कुम्भक ओर रेचक क्रम से प्राणायाम _ 
करने का विकल्प है। चार्वाक, शेव, गाणेश, सौर, वेष्णव 
ओर शाक्त जो भी मन्त्र हे उन-उन से प्राणायाम की 
विधि फल देनेवाली दै। भिन्न-भिन्न विधियों में प्राणा- 
याम की १० १५, २०, २४, १३, १४ ओर १६ वार 
आवृत्ति करने की विधि है । वेश्वदेव में १० बार आदि 

में १० बार अन्त में प्राणायाम करने का विधान है । 
जहाँ सङ्कहप है वहां २ बार और सभी काम्य आदि 
कर्मा में १०-१० बार आवृत्ति का विधान है। विळो- 
माक्षरों से गायत्री का प्राणायाम अनन्त कोटि गुणित : 
फल देता दै ( (३-७६ )। 


+ 
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४ मार्जनम्‌ २६७ 


शिर से पैर तक “आपो हिं्ठादि” मन्त्र से माजन का | 
फल । अर्ध मन्त्रं और पूर्ण मन्त्र मार्जन दो प्रकार का | 
है ( १-४)। ऋग्यजुः साम वेद की शाखावालों का | 
मार्जन क्रम। आपोहिष्ठादि के मन्त्र में प्रणव का ' 
उच्चारण करते हुए शिर पर मार्जन करे ओर “यस्यक्ष- | 
- याय जिन्वथ से नीचे की ओर जल प्रक्षेप करे (६-१८)। | 
शिर से भूमि तथा पादान्त मार्जन से अश्वमेध यज्ञ का | 
फळ मिलता है। माजन की फलक्रुति(१६-२७) । 


५ सार्थ्यदानगायत्रीमाहात्म्यवणनम्‌ २६७४ 


सन्ध्यावन्दन के समय प्रातः और सायं तीन-तीन 
अध्ये सूये को दे, मध्याह्न काळ की सन्ध्या में केवळ एक 
ही । तीन अर्यं में एक देत्यों के शस्ाम्ज नाश के लिये, | 
दूसरा वाहन नाश के लिये और. तीसरा असुरों के. | 
नाश के लिये ओर अन्तिम प्रायश्चित्तार्धय देकर पृथ्वी 
की प्रदक्षिणा से सब पापों से छुटकारा हो जाता है। 
गायत्री के पञ्चाङ्ग का वणन ( १-२४ ) | 


५ आयश्वित्ताध्य॑विधिवर्णनम्‌ २६७५ 
नानामन्वविनियोगध्यानवणनम | २६७६ 
| 


ग 
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प्रायश्चित्ताघ्ये की विधि का वणेन--नाना मन्त्रों के 


विनियोग एवं ध्यान का वर्णन ( २५-४४ । 


६ 


G 


द्विविघजपलक्षणस्‌ २६८१ 
नैमित्तिक एवं काम्य दो प्रकार के जपों के लक्षण 


. यह सन्ध्याङ्ग के रूप में नदीतीर, सरित्कोष्ठ ओर 


पर्वत की चोटी पर एकान्त वास में ही अधिक फल 
देनेचाळा है ( १-२ ) । 
मूलमन्त्र से भूशुद्धि, फिर भूतशुद्धि, फिर रक्षाके लिये 
दिगवन्धन करना और गायत्री के न्यास का वर्णन 
( ३४-३० )। 
कराङ्गन्यासवणंनम्‌ २६८१ 
दृश बार मन्त्र का जप कर हृद्य को हाथ से स्पशे 
कर प्राणसूक्त जपे फिर प्राणायाम करे ( ३१-३२ )। 
अनुळोम एबं विलोम क्रम से करन्यास एवं हृद्यादि- 
न्यास एवं दिशाओं का बन्धन करे। २ 
ुद्राविधिवणनम्‌ २६८७ 
आवाहन आदि के भेद से १० प्रकार की मुद्राओं का 
वर्णन, गायत्री जप के आरम्भ की २४ मुद्रा (३३-७१) । 
उपख्थानविधिवर्णनम्‌ २६६० 
सन्ध्याकाल में सूयोपस्थान का महत्त्व ( १-२० ) । 


‘FE 
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८ देवयज्ञादिविधानव्णनम्‌ २६९२. 
वेश्वदेवकाठनिर्णयवर्णनम्‌ | २६६६ 
पञ्चसनापुच्यथ वेश्वदेववर्णनम्‌ २६३७, 
चै ~ ६ | 
वैश्वदेवमाहात्म्यवणनम २६९९ 


वेश्वदेव में कोद्रव ( कोदो ), मसूर, उड़द, छवण ओर | 
कडवे द्रव्यों को काम में न लेवे ( १-२) । नाना प्रकार | 
की बलि करने से नाना प्रकार के काम्य कर्मा की 
सिद्धियां होती हें । द्विजों के छिये पाँच ही क्रम से 
बलि का विधान है । पहले उपवीत, दूसरे निवीत, 
तीसरे पिठमेध के लिये बलि की जाती है ( ३-१२ )। 

ेश्वदेव में ताजा अन्न ही काम में लिया जाय | 
( १३-१६ )। वेश्वदेव मन्त्र के साथ हो या बिना मन्त्र 
के इसे किसी भी रूप में करना चाहिये; क्यांकिइसको 
करनेवाला अन्नदोष से लिपायमान नहीं होता (१७-२४) । 
पश्चशूनाजनित पापों को जेसे, चूल्हा, चक्की, जळ 
भरने का स्थान, झाडू आदि के दोषों को दूर करने के 
लिये इसकी बड़ी आवश्यकता दै (२५-३६ ) | 


` ` वेश्वदेव को करने से सकल दोषों का निवारण होता 


हे। नित्य होम का वजन सूतक एवं मृतक में बताया 


चुः 
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गया है । वश्चदेव के काळ का वणन । वेश्चदेव माहात्म्य 
वर्णन (४०-८३ ) । 
॥ विश्वामित्रस्थति की विषय-सूची समाप्त ॥ 





छोहितस्मृति के प्रधान विषय 


अध्याय प्रधान विषय पाङ 
बिवाहाम्रौ स्मार्तकर्मविधानवणनम्‌ . २७०१ 
विवाहाम्नि में स्मात कमा का वर्णन। जिस स्ती के 
` साथ सर्वप्रथम गार्हस्थ्य सम्बन्ध जुड़ता है वह धमपत्नी 
है । उसके विवाह के समय की अभिका ही सभी कार्यो 
में उपयोग इष्ट है ( १-९१) । अन्य भार्याओं की अग्नि 
गौण है उनमें वेदोक्त एवं तन्त्रोक्त प्रयोग नहीं होना 
चाहिये। यदि उन्हें काम में भी ळें तो असन्त्रक ही 
प्रयोग होना चाहिये ( १२-१६ ) । 
सभी स्माते कमं, स्थालीपाक, श्राद्ध, या जो भी 
नेमित्तिक हो वह सारा प्रथम धम॑पल्नी की अभि में ही 
हो । ( २०-२६ ) । | | 
अनेकाग्निसंसगः | २७०७ 
पूसम्णे अभ्नियों का एकत्र संसर्ग का विधिपूवक 


T 
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विधान ( ३० )। यदि मोह से दूसरी पत्नियों की अग्नि 
में यागादि का विधान किया जाय तो वह निष्फल 
होता है ( ३१-३६ )। इसके लिये फिर से मुख्य अभि 
की स्थापना कर फिर विधान करना लिखा है (३७ )। 
यदि धर्मपत्नी कहीं बाहर चली जाय तो वह अभि 
लौकिक हो जाती है। अतः प्रातः सायंकाळ के नित्य 
हवन में धर्मपत्नी का उपस्थित रहना आवश्यक है ( ३८- 
४२ )। सीमान्तर जाने पर उस अग्नि का फिर सन्धान 
( स्थापना ) करना चाहिये। 

ज्येष्ठा दिपल्लीनांतत्सुतानांजेष्ठ्यका निष्ठयबिचारः २७०५ 
सभी कायो में धर्मपत्नी की ज्येष्ठता मानी गई है भले 
ही दूसरी पत्नियां अवस्था सें कितनी ही बड़ी क्‍यों न 
हों (४३-४५ ) । .इसी प्रकार धर्मपत्नी से उत्पन्न पुत्र ही 
कमांदि करने में ज्येष्ठता प्राप्त करेंगे क्योंकि दूसरी, 
तीसरी आदि से उत्पन्न पुत्र तो कामज है ( ४६-५२ ) । 

| अपुत्राया दत्तकविधानवर्णनम्‌ २७०७ 
| दत्तपुत्र की जातपुत्र के समान स्नेहभाजनता एवं 
| ` सम्पत्ति का अधिकार ( ४३-५४ )। जिनके पुत्र न हों 
उन्हें अपने पुत्र के लिये प्रस्ताव करनेवाले की. प्रशंसा 
(५४-५६ )। जिसका पुत्र दत्तक लिया जाय उसे समाज 
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के प्रमुख व्यक्तियों के सामने इष्ट, भाई-बन्धुओं को 
बुळाकर विना पुत्र के माता को विधि-विधान से देना 
चाहिये । जो पुत्र समाज के गोत्र कुल में से दत्तकरूप 
भे लिया जाय वास्तव में बह अपने पुत्र तुल्य है और 
अपुत्रक माता-पिता के लिये सवेथा देवपेत्र्य काय के 
लिये ग्राह्य है। उस पुत्र का औरस पुत्रों के समान ही 
सारा अधिकार होता है ( ६०-७१ ) | 


यदि दत्तक पुत्र लेने के वाद उन माता-पिता के 
सन्तान हो जाय तो वह चतुर्थ भाग का स्वामी होने 
का अधिकार रखता है (७२-७४ )। जब आदि 
धर्मपल्ली के न रहने व पुत्र न होने पर दूसरी पत्नी से 
जो पुत्र होगा वही ज्येष्ठत्व का अधिकारी होगा और 
अवशिष्ट खियों की सन्तान कामज रहेगी ( ७५-८५ ) । 


आत्मज सन्तान की ही औरसता कही गई है (८६- 
८७) । यदि कोई धमपल्नी के सन्तान न हुई उसने पति 
की इच्छा से दत्तक पुत्र छिया ओर संयोगवश फिर ' 
सन्तान हो गई तो दत्तक पुत्र को ज्येष्ठ पुत्र के रूप में 
बराबर भाग मिलेगा । यदि दत्तकपुत्र ओर ओरस 
पुत्र उपस्थित हो तो ओरस पुत्र को ही पिता-माता 
के ओध्वेदेहिक कम करने का अधिकार है ( ८६-६८ )। 
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धर्मपत्न्याः गृह्याभिकृत्ये प्राबल्यम्‌ २७१० 


ज्येष्ठ पत्नी का ही सम्पूण गुह्य अभि एवं पाक यज्ञादि 
में अधिकार एवं नित्यं, नैमित्तिक तथा काम्य सभी कर्मा 
में उसी की प्रधानता है (६६-१०४) । मुख्य गृद्याप्नि 
के कार्य धर्मपत्नी के अधीन हैं । अतः वह कार्यविशेष 
उपस्थित हुए बिना कोई भी रूप में सीमोहङ्घन न करे 
| अन्यथा गृह्य अभि छौकिक अभि हो जायगी और अग्नि 
| की स्थापना फिर से करनी होगी ( १०५-१०६ )। किसी 
`: छोटी नदीको भी यदि मोह से पार कर लिया तो 
फिर नई प्रतिष्ठा अग्नि सन्धान के लिये करनी होगी 
( ११०-११४ )। 
यदि ज्येष्ठ पत्नी कारण विशेष से उपस्थित न हो सके 
बाहर राई हुई हो तो द्वितीयादि अझ्न से श्राद्धादि विधि 
सम्पादित हो सकती दै, परन्तु उसमें कोई भी विधि 
समन्त्रक नहीं हो सकती सभी अमन्त्रक करनी चाहिये 
( ११५-१२६ )। पूर्व पत्नी के न रहने से गृह्यासि की 
: स्थापना के छिये जब दूसरा विवाह किया जाय तो 
| पहले के घड़े से नूतन विवाहित खी के घट में अग्नि की 
स्थापना की जाय ( १३०-१३५) | अग्नि उसी समय 


भ्रष्ट हो जाती दै, जब पत्नी चरित्र 
( १३६-१४०) |. | हँ - कः दूषित हो 


डी 
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यदि हितीयाभ्नि से वेद प्रतिपादित कमे किये जाँय 
तो ये फलदायक नहीं होते ( १४१-१५२ )। अतः पूवे 
पत्नी की शृह्यासि को दूसरे विवाह के वतन में स्थापित 
कर धमपल्लीवत्‌ सारे काम किये जांय ( १५३-१५९ ) । 
यदि किसी दुश्वरित्र माता के दूषित होने से पूवे पति से 
सन्तान हुई हो तो वह सारे वेदिक कार्या के करने का 
अधिकार रखती है, परन्तु दुश्चरित्र होने के वादवाळी 
सन्तान किसी भी रूप में ग्राह्य नहीं ( १५६-१५७ ) | 
कलियुग में पाँच कर्मा का निषेध-- 
अश्वाळम्भ, गवालम्भ, एक के रहते हुए दूसरी भार्या 
का पाणिग्रहण, देवर से पुत्रो्पत्ति एवं विधवा का गर्भ 
धारण ( १५८-१६६ )। 
द्वादशविधपुत्राः २७१७ 
क्षेत्रज, गृढ़ज, व्यभिचारज, बन्धु, अवन्धु ओर 
` कानीनज आदि १२ प्रकार के पुत्रों के भेद (१७०-१८६) | 
दत्तक पुत्र लेने और देने में माता-पिता ही एक मात्र 
अधिकार रखते हैं दूसरे नहीं १८७-२०८ ) | 
पुत्रसंग्रहावश्यकता . २७२१ 
पुत्र संग्रहण की आवश्यकता ( २२० )। 
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दौहित्रे सति पुतरप्रतिग्रहाभावः २७२२ 


-दौहित्र होने पर पुतरपरतिग्रह्‌ नहीं करना, वयोंकि दो हित्र 


होने से अजात पुत्र भी पुत्र ही है (२२१-९२४ )। किसी 
के सम्मिलित परिबार में अविभक्त धन के भागीदार की 
मृत्यु हुई यदि उसके पुत्री दै और पुत्र नहीं है तो दो हित्र 
ही पुत्र के समान सभी काया को करने व कराने का 
अधिकारी है (२२५-२२८) | जो कुछ धन अपुन्रक का है 
उसका सारा दायित्व उस मृतक की लड़की के पुत्र का 
है ( २२६-२३० ) । | 
परधनापद्दारकाणां दण्डविधानवर्णनम्‌ २७२३ 
जो व्यक्ति किसी भी प्रकार से दूसरे के द्रव्य को 
अपहरण करने की अनधिकार चेष्टा करे उसे राजा 
खयं कड़ा दण्ड दे और उसे अपने देश से बाहर निका- 
ळने का आदेश दे ( २३१-२३ ) । 
जी व्यक्ति धमसङ्गत राज्य की प्रतिष्ठा में पूण सहयोग 
दें उन्हें रक्षापूर्वक रखना चाहिये ( २३६-२४१ ) 
पुत्रत्वस्याधिका रितावणनम्‌ २७२५ 
` दोहित्र को पुत्रम्हण की योग्यता (२४२ )। अपने 


इष्ट परिबार माता-पिता, श्रेष्ठ पुरुष आदि की आज्ञा 
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से अपुत्रा विधवा खी दत्तक ले ( २४३-२४४)। जो 
निकट सम्वन्धी दो या दो से अधिक सन्तानवाला हो 
उसका कोई-सा भी पुत्र अपने ल्यि दत्तक लिया जा 
सकता है (२४६ )। यदि कोई-सा भी ढला, लङ्गडा, 
गंगा, बहरा, अन्धा, काना, नपुंसक या कुष्ठ का दागी 
हो तो उसे लेना न लेना बराबर है ( २४७) । यदि ऐसे 
विकळाङ्ग दत्तक लिये गये तो मन्त्र क्रिया आदि का 
लोप हो जाता है (२४८-२४२ )। यदि समाज के 
सभी प्रतिष्ठित व्यक्ति एवं परिवार के भाई-बन्धु जिसके 
लिये आज्ञा दें तो वह दत्तक सफल होता है 
( २५३-२५७ ) । 
अपुत्रक का दत्तक लेना दोहित्र न उत्पन्न हो तब तक 
प्रामाणिक है बाद में यदि दोहित्र पैदा हो जाय तो 
वह अप्रामाणिक है । 
मनु ने दोहित्रो में बड़े छोटे में किसी एकको लेने का . 
विधान बताया है (२४८-२६३ )। हां, ३ या ५, ३ 
पुत्रों में सब से ज्येष्ठ और सब से कनिष्ठ को छोड़ किसी 
एक को लिया जा सकता है ( २६४-२६६ ) | यदि मोह 
से ज्येष्ठ को दत्तक ले लिया गया तो मोज्ली विवाह 
विधि के बाद वह अपने सगे पिता का ही पुत्र होने का 
अधिकारी है दूसरे का नहीं (२६७ )। ऐसा दुत्तक 


ग. 
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पुत्र लेनेवाले के किसी काम का नहीं ( २७० )। कई 
खियों के एक पति से पुत्र हो तो ज्येष्ठ ओर कनिष्ठ 
` को छोड़ अन्य लिये जा सकते हैं ( २७३ )। 
एकपुत्रस्य स्वीकरणनिषेधः २७२७ 
! एक पुत्र यदि बिना ख्रीवाले के हो और विधवा स्त्री 
उसे दत्तक ले उसका निषेध ( २७४-२८५ ) । 
विधवास्वीकृतपुत्रदण्डम्‌ २७२८ 
जो कोई सुता ओर दोहित्र को तिरस्कार कर अन्य 
को दत्तक ळे उसपर राजाविशेष विधान से दण्ड लागू 
करे ( ( २६०-२६६ ) | 
दौ दित्रम्रशंसा २७२६ 
दो हित्र की प्रशंसा ( २६७-३२३ ) | | 
दौहिन्रत्रेविध्यस्‌-- 
एक तन्मातामहृ गोत्री, दूसरा दो हित्र और 
तीसरा निर्दोष 
; विवाह में कन्याप्रदान के समय मातामह एवं पिता 
| की प्रतिज्ञा के अनुसार होनेवाले सम्बन्ध से उत्पन्न 


। ` सन्तान क्रमशः तन्मातामहृ गोत्री और 
हः तीसरा निर्दोष तातगोत्री है । रज 


ET 
x 
७ 
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दोहित्र की श्राद्धादि कर्म में श्रोत्रिय ब्राह्मण से 
ज्येष्ठता ( ३३६-३४८ ) । 

प्रत्याब्दिकाकरणे प्रत्यवाय! २७३४ 

प्रतिवर्ष के श्राद्ध को न करने से प्रत्यवाय होता है, 
अतः जळ, तण्डुछ, उड़द, मूंग, दो शाक, पत्र, दक्षिणा; 
पात्र और ब्राह्मण ये दश श्राद्ध में उपयोग करने 
की वस्तुएं हैं, एक का लोप भी वाज्छनीय नहीं । 
यदि आपत्काल हो तो उसके लिये अनुकल्प का 
विधान है ( ३४६-३६३ ) । 


श्राडद्रव्याभावेऽ चुकल्पः | २७३५ 

घृत के दुलेभ होने से तेळ उसका प्रतिनिधि आज्य 
उसके अभाव में दूध ओर उसके न मिलने पर दही यदि 
ये भी न मिलें तो पिष्ट के जळ से मिला कर होसकर्मा- 
दिक करे। या फिर प्राप्त मधु से सब काम सिद्ध करे; 
किसी भी रूप में फळ, पत्र ओर सुद्रव्य आदि से श्राद्ध 
का कार्य किया जाय | 

इनके अभाव में आपोशानादिक क्रियायें जल से 
और अन्न से सम्पादन कर पिण्ड प्रदान करे ओर जळ 
में विसजित करे अविशिष्ट को काम में छे फिर दूसरे 
दिन तर्पण करे | 
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,आपत्कल्प के इस विधान को शान्ति के समय काम 
मेंन ले। शुद्ध अन्न का प्रयोग जो अपनी अच्छी : 
कमाई से छाया गया ही विहित है; सहूव्य के द्वारा ही 

| श्राद्ध करने का विधान उसका पाक भी श्राद्धकर्ता की 
। खी द्वारा शुद्धता से किया हुआ होना चाहिये। भाव- 
शुद्ध, विधिशुद्ध और द्रव्यशुद्ध पाक ही श्राद्ध में ग्राह्य दै 
. (३६४-४०६ ) | | या 
श्राद्ध पाककर्तारः | २७३९ 
धर्मपत्नी, कुपत्नी जो वंश में बिवाहित हो, पुत्रवती . 
हो, मातायें सम्बन्धियों की खियां, भूआ, बहिन, भार्या, 
सासु, मामी, भाई की ख्यां, गुरुपत्नियां और इनके न 
मिलने पर स्वयं श्राद्ध में पाक करनेवाले को प्रशस्त 
कहा है ( ४०७-४२०) | 
रण्डापाक ओर वन्ध्यापाक गर्हित बतढाया है (४२१) । 
हां कुछ को कोई ऐसी ख्रियां करनेवाली न हो तो उप- 
युक्त सभी माताओं से पाकक्रिया सम्पन्न हो सकती हे 
( ४२२-४२६ )। 
सतकारय कतुरंनुकल्पनिषध; २७४१ 
स्वयं के लिये ही मृतक्रार्य के ओदुध्वेदेहिक कार्य का 
विधान वर्णित है ( ४२७-४३० ) | 


TF 
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अध्याय प्रधान विषय ` पुष्ठाङ्क 
कर्चावृतस्याधिकार; २७४२ 


अतद्गुत ( अनधिकार ) कर्म अक्त कमे के समान है 
( ४३१-४४४ )। 
विधवानां निन्दा २७४३ 
विधवाओं को स्वतन्त्र रहने से निन्दित कहा दै 
अततः पतिगृह या पितृग्रह में ही रहना आवश्यक हदै 
( ४४६५-४७२ ) । 
रण्डाया अस्वातन्त्यम्‌ ओ- २७४६ 
रण्डा की सम्पत्ति का अधिकार, वह उसके बेचने 
आदि की अधिकारिणी नहीं (४७३-४८२)। कई 
रण्डाओं के भेद ( ४८३-४६३ )। 
विवाहात्परतः स्रीणामस्वातन्त्रयवणनम्‌ २७४९ 
धिवाह के वाद खियों की अस्वतन्त्रता का वर्णन 
( ४६६-५०५ )। शाञ्रदृष्टि से घमेपालन का महत्त्व 
( ५०६-५२६ )। पुत्र के अभाव में दत्तक का विधान 


. वर्णन ( ८२७-५७६) | समीचीन रण्डा का वर्णन 


( ५७७-६०८ ) । ँ 
उत्तमदण्डव्यवस्थावणनम्‌ २७४६ 
उत्तमदण्डव्यवस्था का वर्णन ( ६०६-६४० ) । 
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सुवासिनीनां शिरःखाननिषधः २७६१ ` 
हरिद्राख्ानविधिः » | 


सुवासिनी खियों को ग्रहण, रजोद्शंन, मङ्गल कार्य; 
, चण्डालस्पशं एवं यज्ञ के आदि व अन्त इत्यादि काया 


में शीषस्नान कहा है तथा हरिद्रा के चूर्ण को जळ में 
प्रलेप कर स्नानविधि कही दै ( ६४१-६४७ ) | | 
पतित्रताधर्माः २७६२ | 
| . . पति की सेवा बड़े से बड़ा धर्म ( ६६३-६७० ) । | 


दुराचाररतां रण्डां दृष्टया प्रायश्रित्तणनस॒ २७६४ ` 
दुष्ट चरित्र युक्त रण्डाओं के देखने से प्रायश्चित्तका | 
“विधान कहा दै ( ६७१-६८६ )। | 
नानादृण्ड्यकमसु दण्डविधानवर्णनम्‌ २७६७ | 
नानादण्ड्य कमो में दण्डविधान का वर्णन (६८७-७०६)। - | 
नयप्रापराज्ये समां सुखित्ववर्णनम्‌ | 
| 





२७६९८ 
नयप्राप्त राज्य में सभी के सुखी रहनेका वर्णन . 
( ७१०-७२१ ) | 


॥ ळोहितस्टृति की विषय-सूची समाप ॥ 


गा अकाल] | 
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अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाङ्क 
१ नारायणदुर्वाससोः सम्बादः २७७० 
नारायण ढुर्वासा का सम्वाद ( १--६.) । 
महापातकोपपातकवर्णनम्‌ २७७१ 
महापातक और उपपातकों का वर्णन ( ७-१५ )। 
प्रायक्चित्तवणनम्‌ | 
प्रतिग्रहपाप : २७७३ 


प्रतिग्रहजनित पाप के प्रायश्चित्त का वर्णन (१६-४१) । 


२ बुद्विकृताभ्यासकृतपापानां प्रायश्चित्ततणनम्‌ २७७४ 
बुद्धिक्त ओर अभ्यासकृत पापों के प्रायश्चित्त का. 
वर्णन ( १-७ ) | 
३ नानाविधदुष्कृतिनिस्तारोपायवर्णनम्‌ २७७४ 
नाना प्रकार के पापों के निस्तार का उपाय (१-१६)। 


४ ग्रायङ्चित्तवणनम्‌ . . २७७७ 
प्रायश्चित्तो का वर्णन ( १-११ ) । 
५ दुष्प्रतिग्रहादिप्रायश्चित्तवणेनम्‌ . २७७९ 


पाप समाचार की गति का वर्णन ( १-२६ ) | 
पापादि को दूर करने के लिये सहस कळशस्थापन का 
विधान ( ३०-४४ )। । 


ग्र 
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अध्याय प्रधान विषय पाड 
६ सहस्कलशाभिषेकः  . २७८४ 

सहस्र कलशों से अभिषेक का वर्णन ( १-७ ) । | 


७ ` कलौ. नौयात्रदयष्टकमणां निषधः २७८१ 
कलियुग में विधवा का पुनः उद्डाह, नाव से यात्रा, | 
परधपर्क में पशु कां वध, शूद्राज्भोजिता, सब वणो में 
भिक्षा मांगना, ब्राह्मणों के घरों में शूद्र की पाचनक्रिया; 
शुग्वग्निपतन वर्जित है ( १-५) । वेन के.पास ऋषियों 
का अलुरोधपूर्ण आवेदन ( ६-३३ ) । | 
८ अष्टनिपिद्धकर्मणा ग्रायश्चित्तवणनस्‌ २७८९ 
धनाढ्य व्यक्तियों को आठ निषिद्ध कमी के करने से | 
सहस्र कलशस्नान, पश्चवारुण होम, गायत्री पुरश्चरण; 
महादान ओर सहस्र ब्राह्मण भोजन इत्यादि प्राय- 
श्चित बतढाये हें ( १-१४ ) । | 
९ धनहीनाय ग्रायश्चित्तवर्णनम्‌ २७९१ 
| धनहीन के लिये प्रायश्चित्त का विधान--वह शिखा 
सहित सुण्डित हो पुण्यतीर्थ में, या ताळाव में, आकण्ठ 
जल में मग्न हो अघमर्षण जाप करे ( १-१३ ) | 
॥ श्री नारायणस्मूति की संक्षिप्त विषय-सूची समाप्न ॥ 
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अध्याय प्रधान विषय पष्ठाङ्क 


१ आचारवणनम्‌ :5_! stat 

आचार के विषय में सुनियों का शाण्डिल्य से प्रश्नो- 
त्तर ( १-१२ )। 

द्विविधादेहश्ुद्विषणनस्‌ २७६५ 
दो प्रकार की देह शुद्धि का शर्णन । दूसरे की निन्दा 
पारुष्य, विवाद, झूठ, निजपूजा का वर्णन, अतिबन्ध 
प्रलय, असह्य एवं ममं वचन, आक्षेप वचन, असत्‌ 
शास्त्र एवं दुष्टों के साथ संभाषण इत्यादि दुगुंणों को त्याग 
. कर स्वाध्याय, जप में रत, मोक्ष एवं धमे के काय में 
निरन्तर रंगना प्रिय बोलना, सत्य एवं परहितकारी 
बचनों का उच्चारण करना ऐसी बहुत-सी झुद्धियों का 
वणेन । शिर, कण्ठ आँख ओर नासिका के मळ को 
दूर करना यही सर्वाङ्गीणा शुद्धि बतळाई है (१८-३६) । 

ज्ञानकमेभ्यां हरिरेवोपास्य इतिवर्णनम्‌ २७६७ 
धमकी हानि नहीं करनी चाहिये, संग्रह ही करे। धर्म 
एवं अधमं सुख व दुःख के कारण हैं । यही सना- 
तन धर्म शास्र है अन्य सब भ्रामक हैं तथा तामस व 
राजस हैं, यही सात्त्विक है । वेद्‌, पुराण एबं उपनिषदों 
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अध्याय प्रधान विषय प्रष्ठाडू | 
में “इदं हेयमिदं हेयमुपादेयमिदं परम्‌” यही बतलाया ` | 
हे । साक्षात्परब्रह्म देवकी पुत्र श्री कृष्ण की आराधना 
सर्वोत्तम है । देव, मनुष्य और पछु आदि का विस्तार 
उन्ही से हे । 
साक्षाद्ब्रह्म परं धाम सवेकारणमव्ययम्‌। 
देवकीपुत्र एवान्ये सर्व तस्कार्यक्ारिणः॥ 
देवा मनुष्याः पशवो मृगपक्षिसरीस्रपाः । 
१ सवेमेतज्ञगद्धातुर्वासुदेवस्य विस्तृतिः ॥ 
ज्ञान एवं कम से भगवान्‌ की ही आराधना सर्वो- 
त्तम दै । वही ज्ञान दै, वही सत्कम है एवं बही सच्छाख्र 
है। जो भगवान्‌ के चरणारविन्दों की सेवा नहीं 
हैं वे शोचनीय हैं ( ४०-५६ )। | 
सात्विकराजसतामसगुणानां वणनम्‌ २७९९ 


प्रकृति त्रिगुणात्मिका हे एव जगत्‌ की कारणभूता है । 
सम्पूण संसार देव, असुर ओर मनुष्य इसी के विकार 
हैं । इस प्रकार सात्त्विक राजस और तामस गुणों का 
संक्षेप से वणन ( ६०-७० )| 
देश शुद्धि का वणन-जहाँ म्लेच्छ पाषण्डी न होघामिक 
तथा भगवद्धक्तिपरायण मनुष्य रहते हों और हिंसक 
जन्तुओं से शून्य हो बह खान शुद्ध है ( ७१-८२ ) 
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, ` अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाङ्क 
)५ 
सगवत्पूजनविधिषणनम्‌ ' २८०१ 


सात प्रकार की शुद्धि कर भगवत्पूजापरायण होना 
चाहिये । प्रथम शरीर को तपस्यादि से शुद्ध करे 
अशक्त हो तो दान करे और दोनों में ही असमथ हो 
तो नामसंकीतन करना चाहिये ( ८३-६४ )। उपवास; 
दान, भगवद्धक्तों के सेवन, संकीत्तन, जप, तप और 
श्रद्धा द्वारा शुद्धि होती दै (६६-१०१ )। 
पराविद्याग्राप्त्ययमधिकारियुरुशिष्यव्णनम्‌ . २८०३ 
विद्या की प्राप्ति के लिये आचार्य का वरण और 
अधिकारी शिष्य का वर्णन ( १०२-११२) | 
सन, वाणी और कम से भी शिष्य अपने गुरु का. 
अहित न विचारे कभी उनके सामने प्रमाद न करे 
किसी भी प्रकार की उद्दिप्रता उत्पन्न करनेवाले भाव; 
विचार, इच्छा व कमौ को न करे। शिष्य मूढ़ पाप- 
रत, क्रूर, वेदशास्थो के विरोधी लोगों की सङ्गति न करे _ 
इससे भक्ति में विन्न होता है ( ११३-१२२ ) | 
२ प्रातः कृत्यवणेनम्‌ २८० 
ऋषियों का प्रातः कृत्य के विषय. में प्रश्न और महषि 
शाण्डिल्य द्वारा स्नान सन्ध्या आदि को लेकर बिस्तार 
से प्रातः काळ फे कतंव्यों का वर्णन । शय्या को छोड़ने 
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अध्याय प्रधान विषय एाङ्क | 
के वाद सर्व प्रथम भगवान्‌ गोविन्द के दिव्य नामों का 
सङ्की्तन करते हुए बल्न और दण्डादि कमण्डळु लेकर 
अपने मस्तक पर कपड़ा बांध कर मल-मूत्र त्याग करने 
के लिये गांव के बाहर जावे। पेशाब, मैथुन, ख़ान, 
भोजन, दन्तधावन, यज्ञ और सामूहिक हवन में मोन 
धारण करने की विधि दै। यज्ञोपवीत को दाहिने 
कान पर टांग कर मल-मूत्र का त्याग करना चाहिये 
( १-६ )। मलमूल करने में जो स्थान वजित हैं उनका 
परिगणन ( १०-१२ )। 
' मल-मूत्र त्याग के समय, देवता, शत्रु, शिष्य; 
अग्नि, गुरु, वृद्ध पुरुष ओर ख्नी को न देखे। अधिक 
समय तक मल-मूत्र न करे केवल आकाश, दिशा, तारा, 
गृह और अमेध्य वस्तुओं को देखे ( १३-१४ )। मिट्टी 
से गुदा ओर लिङ्गको जल से धोवे। फिर हाथ 
धोकर दन्तधावन करे । खान के लिये तीर्थ, समुद्रादि, 
_ तालाब; कूप और भरने का जल विशेष प्रयोजनीय है 
( १४-२० )। जल को अङ्गोंसे अधिक न पीटे न 
जल में इछा किया जाय ओर देह का मल भी जळ में 
न छोड़ा जाय फिर बाहर आकर सन्ध्या कर्म के लिये 
. स्थान को धोवे ओर कपड़े बदले (२१-२८ )। स्नान 
प्रकरण के साथ नित्य कृत्यो का वर्णन ( २८-६१ ) | 
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अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाङ्क 
३ उपादानविधिवणनम्‌ २८१३ 


द्वितीयकाळ में करने योग्य भगवत्पूजन आदि का 
वर्णन। भक्ति का लाभ जो श्रद्धालु एवं अपवग के सुख 
को जाननेवाएे हैं उन्हें हीं मिळता है ( १-४६ )। 

बाह्य और आभ्यन्तर शुद्धियों का वर्णन। भोजन को 
अम्निदेव के समर्पण करने का वर्णन (५०-६०)। पाक में 
निषद्ध वृक्षों का इन्धन जलाने के लिये परिगणन 
(६१-१०८)। निषिद्ध ओर अहण योग्य वस्तुओं का 
बर्णन ( १०६-१२० ) । 

ग्राह्ष ओर निषिद्ध पय का वर्णन ( १२१-१३ ) । 
भोजन बनाने में कुशळ सती स्री एवं निषिद्ध स्त्रियों के 
लक्षण ( १३६-१५० ) । 

क्ली के साथ सद्व्यवहार का वर्णन ( १५१-१५८ )। 
इस प्रकार भगवत््रीत्यर्थ उपादानों का उपयोग कर 
गृहस्थ सुखी होता है ( १५८-१६३ ) । 

४ इज्याचारवणेनम्‌ २८२६ 

एक देव की पूजा ही इष्ट है, भगदद्धक्ति विषयक 

नियमों का विस्तार से वर्णन । भागवतों की सदा पूजा 
- करनी चाहिये । विष्णुभक्त गृहस्थो के कर्मा का वर्णन 

भगवस्पूजा प्रकार, सच्छाख्ों के श्रवण पठन का महत्त्व 
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अध्याय प्रधान विषय | पृष्ठाङ्क 
वर्णन, योगविधि का वर्णन, उपवास की प्रशंसा 
( १-२४२ )। 

५ रात्रावन्त्ययामे योगकृत्यवर्णनम्‌ | २८५१ 

भगवत्पूजा करने का विधान | योगधमं का वर्णन | 
भगवद्धक्त के शीलाचार का निरूपण सभी कर्मा को 
अगवदर्पण बुद्धि से करनेवाले मनुष्य का जन्म सफल 
होता है । शास्तन की प्रशंसा ( १-८१ )। 
॥ शाण्डिल्यस्मृति को विषय-सूची समाप्त ॥ 





कण्वस्मति के प्रधान विषय 


'धमसारवर्णनम्‌ ८६० 
घर्मकत्तेष्यवर्णनम्‌ सक र्‌ १ 
नित्यनेमित्तिककमंणां फलनिर्णयः | २८६३ 
नित्यकृत्यवर्णनम्‌ २८६५ 
आ्रात:स्मरणे कोर्त्यानां वर्णनम्‌ २८६७ 


Es 
soso sais ahs 4७७७७ ~ 


पाने भक्षणेच शब्देकृते आायश्चित्तवर्णनम्‌ २८६९ | 


युगभेद से ब्रह्मवेत्ता आदि क्रूषियों ने कण्व ऋषि से 
सनातन धमां के विषय में पूछा ( १-१ ) | 
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कण्ब द्वारा धमसार का निरूपण 

धर्मकत्तेव्यवर्णन--जिस व्यक्ति की बुद्धि ऐसी है कि 
क्रिया, कर्त्ता, कारयिता, कारण ओर उसका फल सब 
कुछ हरि है वही स्थिर वुद्धि का है, उसका जीवन सफल 
है ( ६-१०) । परमेश्वर्रीत्यर्थ किया हुआ कमे ह्व 
सफल है । सत्सङ्कल्प एवं उसका फल (१९-६९) ।. निस्य- 
नेमित्तिक कर्मा का फळ निर्णय ( ४-४० )। नित्यकृत्य 
'का वर्णन ( ५१-७४ )। प्रातःकाळ में स्मरण करने योग्य 
कीत्ये महानुभावों का वर्णन ( ७५-८० ) । 

प्रातः शोचस्नानादि क्रियाओं का वर्णन ( ८१-६४ )। 
गण्डूष के समय शब्द का निषेध और उसका प्रायश्चित्त 
का वर्णन ( ६५-६७) । भक्षण एवं खाने के समय भी 
शब्द करने का निषेध ( ६८-१०४ )। मूत्र पुरीषोत्सग 
सें गाण्डूष के बाद आचमन का विधान ( १०५-१९६ )। 
गृहस्थों का मृत्तिका शोच का विधान ( ११७-१२६ ) | 
शुभकमो में सवत्र आचमन का विधान ( १२७-१४० )। 
नित्मकमो भें उछट-फेर करने से फळ नहीं होता दै 
( १४१-१५० )। 

स्नान के समय आवश्यक कृत्य जसे सन्ध्या, अध्य; 
गायत्री मन्त्र का जप देवषिपितृतर्पण, स्नानाङ्गतर्पण 
अवश्य करने चाहिये ( १५१-१५८) । कण्ठख्नान) 
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अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाकु | 
| कटिस्रान, पादस्रान, कापिछ स्नान, प्रोक्षणस्तान स्नात- 

स्नान एवं शुद्ध वज्र धारण करने का विधान; जेसा 

क शारीर माने वेसा करे ( १५६-१६० ) । 
वायव्य स्नान का अन्य स्तानों से श्रेष्ठत्व वर्णन 
| ( १६१-१६७) । सन्ध्याऔं का विधान (१६८-९७०) । 
साथ ही गायत्री जप का माहात्म्य ( १७१-१६८ ) । 
सन्ध्या ही सब का मूळ दै (१६६-२०६) । गायत्री 
| मन्त्र का वेशिष्ट्य वर्णन ( २०७-२२३ )। वेद पठन 
का अधिकार गायत्री से ही शक्य हे (२२३-२२८ )। 


सम्यक्प्रकार गायत्री जप का फळ वर्णन (२२६- 
२४१) । सन्ध्या; गायत्री और वेदाध्ययन का फळ 
कब नहीं मिलता ( २४२-२५६ ) । कलि में गायत्री मन्त्र 

' का प्राधान्य (२६०-२६६ )। मूक ब्राह्मण का वेदादि 
ब वेदिक कमों' के करने में योग्यता का वर्णन ( २७०- 
` २८० ) । वैदिक कृत्य की सब भें प्रधानता (२८१-३००)। 

' , ` न्रह्मापण बुद्धिसेही सब कमा का अनुष्ठान इष्ट है 

| . ‹ (३०१-३२५) | 

! एककार्यकेअनुष्ठान में कार्यान्तर (दूसरा काम) वर्जित 

है (३२६-३२७)। उपासना का महत्त्व ( ३२८-३३४.) | 
गाहपत्य अभि की स्थापना और उसके उपयोग का 


| 
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अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाडू 
वर्णन ( ३४०-३४६ )। नित्य होम एवं अभिके उप- 
स्थान का विधान ( ३५०-३५० ) । 
पथ्वपाक न करने की अवस्था में विकल्प का विधान 
( ३६१-३७१)। पश्चमद्दायज्ञो का निरूपण ( ३७२- 
३८३ ) | ब्रह्मवेदाध्ययन में अधिकारी होने का वर्णन 
( ३८४-३६४ ) । ब्रह्मज्ञान की एक साधना का उपा- 
सनाक्रम प्रयोग ( ३६४-४१४ )। अभिहोत्र, दशादि ` 
एवं आग्रयण, सौत्रामणि और पितृयज्ञां का निरूपण 
( ४१५-४२६ ) | | 
वेदों के अनभ्यास से मानव-चरित्र का सांस्कृतिक 
विकास सदा के लिये रुक जाने से राष्ट्र की अवनति 
_ होती है (४२७४३३ )। चित्तशुद्धि के लिये वेदोक्त 
मार्ग ही श्रेयस्कर है (४३४-४३७) । चार पितृ कर्मा 
का वर्णन, उन्हें यथाशक्ति करने का आदेश ( ४३८- ' 
४४३ )। विविध ऋणों से छुटकारा पाने का प्रकार 
( ४४४-४६८ ) । 
वेदिक कर्मा' की तुलना में अन्य कार्या का गोणत्व 
वर्णन एवं दिव्य भाषा की योग्यता ( ४६६-४७७ ) । 
नित्यनेमित्तिक कर्मो में विष्णु का आराधन वर्णन 
( ४७८ ४८१ )। दोर्त्राह्मण्य से मनुष्य सदा दूर रहे 
( ४८३-४८८ ) । अभ्निष्टोम ओर अतिरात्रों का अनुष्ठान 


०३ 
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श्रेयस्कर है, सप्तसोम संस्था के पाकयज्ञों का विधान . 

( ४८६-४६४ )। इन अनुष्ठानों को न करने से प्रत्य- 
वायिक दोषों का निरूपण (४६५-४६७ )। 
| ब्रह्मचारी के नित्यक्ृत्यों का वर्णन (४६८-५०२ । 

जातकमं, चोल, प्राजापत्य, उपाकमे आदि का विधान 

( ५०३-५१३ ) । भिन्न-भिन्न अनुवाकों का वर्णन 

(५१४-५२६) । नाना काण्डों का वर्णन ( ५९६-५३७ ) । 
ब्रह्मचारी वेदुब्रतों का सम्पादन कर विधिपूर्वक स्नातक- 
धर्म में दीक्षित हो (५३८-५४६) । गृहस्थ में प्रवेश के लिये 
लक्षणवती खत्री से विवाह और उसके साथ वेदिक 
विधि से गृहप्रवेश व अभिहोत्र का विधान (५४०-५४१)। 
गुप्ति होम का विधान ( ५४६-५४८ ) । औपासन कृत्यों 
का वर्णन ( ५४६-५४४. ) । गृहस्थ के लिये नित्य कतव्य 
विधि का वर्णन ( ५४५-५५३ )। फिर इष्ट कर्तव्य एवं 
अनिष्ट कतेव्यों का परिगणन ( ५५४-५६२ ) । 

प्रातःकाळ से सायंकाळ तक के कतंव्यों का निर्देश 

( ५६३-५७३ ) । गृहस्थ भगवान्‌ लक्ष्मीनारायण का 
॥ ध्यान सदेव करे | गृहस्थ को आनेवाले सभी सम्मान्य 
गुरुजन अतिथि खं विशिष्ट जनों की पूजा का विधान 
| ( १७४-५६०) । उपयुक्त पाको का विधान और उनके 
करनेवाले स्री पुरुषों का वर्णन ( ५६१-६०१ )। पंक्ति 
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वर्ज्य भोजन में दोष वर्णन ( ६०२-६०५) । गृहस्थ के 
लिये पठनीय एवं करणीय विधान (६०६६१३) । 
कन्दमूल फल जो भक्ष्य हैं उनका विधान (६१४-६१६) । 

यज्ञों का ब्रह्मज्ञान के समान फल वर्णन ( ६२० 
६३६ ) । शेषहोम के विधान का वर्णन ( ६३७-६५६ ) । 
ब्राह्मणादि का पूजन ( ६५७-६७७) । पुत्रविवाह से 
पुत्री विवाह की विशेषता । सुपात्र में कन्यादान पुत्र से - 
सौ गुणा अधिक बताया है ( ६७८-७०० )। गोत्रपरि 
वतेन के सम्बन्ध में नाना मत ( ७०१-७२२ ) | बंश के. 
उद्धार के लिये दत्तक पुत्र का विधान ( ७२३-७४३ ) | 
दत्तक में दौहित्र की योग्यता (७४४-७५६) । श्राद्धकृत्य में 
निर्दिष्ट का अन्य कृत्य नियोजन में निषेध (७५६-७८६)। 
एक काळ में बहुत से श्राद्ध आने पर कृत्यों का सम्पा- 
दन प्रकार (७८६-७८८) । ब्रह्मवेदी न्राह्मण का माहात्म्य 
( ७८६-७६२ ) । कण्वस्मृति का फल वर्णन । 


॥ कण्वस्मृति की विषय-सूची समाप्त ॥ 
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| दाल्भ्यस्मति के प्रधान विषय 
अध्याय ___ प्रधान विषय पृषठाङ्क | 
दारम्यम्प्रति ऋषीणां धर्मविषयक: प्रश्नः २३३३. 
पोडशशराद्ववणनम्‌ २९३१ 


. दाल्भ्य से ऋषियों का धर्माधमं विवेक) सृतशुद्धि, | 
मासञुद्वि, श्राद्वकाळादि के सम्बन्ध में प्रश्न, इष्टापूत को 
लेकर दाढभ्य द्वारा विशेष प्रशंसा, पितरों कें तपंण का | 
विधान ( १-१६ ।. १६ श्राद्धों का वर्णन ( २०-४१ )। 
श्राद्ध में निषिद्ध कमो का परिगणन (४२-४४ )। । 
श्राद्ध में ओजन करनेवाले के लिये आठ वस्तुओं का | 
त्याग ( ५५-५६ )। थाद्धकरण में पुत्र का अधिकार 
( ६०-६७ )। 

श्रहतकानां ्राद्धदिनवर्णनम्‌ २६४१ 

नाना सम्बन्धियो के भिन्न-भिन्न दिनों में श्राद्ध का 

विधान | श्न हतक के श्राद्ध दिन का वर्णन (६८-७०) । 
मृतक का श्राद्ध दिन अविदित हो तो एकादशी को | 
श्राद्ध किया जाय ( ७१-८०) । | 
| आम श्राद्ध के करने का विधान (८१)। पहले 
साता का श्राद्ध फिर पितरों का फिर मातामहों का 
( ८२-८४ )। ब्रह्मघातक का लक्षण, इनके स्पर्श करने 
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अध्यांय प्रधान विष्यय . ` पृष्ठाङ्क 
से स्नान और भोजन करने. से ऋच्छुसाल्तपन का 
विधान । जो चाण्डाळी में अकाम से गमन करे 
उसके लिये सान्तपन एवं दो प्राजापत्य का विधान । 
सकाम चाण्डाली गम्नन करनेवाले को चान्द्रायण और 
दो तप्तकृच्छ का प्रायश्चित्त करने का विधान ( ८६- 
६६ )। गोहत्यावाले के लिये प्रायश्चित्त का विधान 
( ६७-१०२ )। रोध, बन्धन, अतिवाह ओर अतिदोह 
का प्रायश्चित्त विधान ( १०३-१०८ )। वृषभ की हत्या 
का प्रायश्चित्त ( १०६-११० ) । 

गोदोहन का नियम--दो महिने बछडे को पिळावे व 

. “दो मास दो स्तनों का दोहन करे तथा दो मास एक 

वक्त शेष समय में अपनी इच्छा हो वेसे करे । 


छौमासो पाययेद्वत्स॑ हो मासौ दोस्तनो दुह्देत्‌। 
. द्वौमासौ चेकवेलायां शेषं काळं यथेच्छया ॥१११॥ 
“किन-किन स्थानों में प्रायश्चित्त नहीं गता इसका 
वर्णन (११२-११३)। किन-किन को प्रायश्चित्त न करने 
'का पाप छगता:है (११४)। आशोच,कां निर्णय वर्णन 
(११५-१२१)) किसी हीन. से संस्पक करने में दोष कहा 
है (१२२५१२३ )1::सूतेको और मृतक के; आशोच का 
घान ( १२४-१२६ ) | । ( ०६४१-१३ ) 
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आशौचनिर्णयबणेनम्‌ २६४३ 


बाळ, शिशु एवं कुमार की परिभाषा ( ९३० ) | 
विवाह, चोल और उपनयन में यदि माता रजस्वला 
हो जाय तो शुद्धि के बाद मङ्गळ कार्य करे (१३१-१३२)। 
कोई काय प्रारम्भ हो ओर सूतक का आशोच हो जावे तो 
उस काय के सम्पादन का विधान ( १३४ )। श्राद्धकमं 
{ उपस्थित होने पर निमन्त्रित ब्राह्मण आवै तो सूतक का ' 
आशोच नहीं लगता व उस कार्य के सम्पादन का विधान ' 
( १३५) | | | 
देशान्तरपरिमाषावणनम्‌ २६४१ 
ब्राह्मणों के भोजन करते हुए यदि सूतक हो जाय तो | 
दूसरे के घर से जळ छाकर आचमन करा देने से शुद्धि 
हो जाती है ( १३७ )। देशान्तर में यदि कोई सपिण्ड 
मर जाय तो सद्यः स्नान से.शुद्वि कही गई है (१३८) । 
देशान्तर की परिभाषा ६० योजन दूर या २४ योजन 
अथवा ३० योजन दूर को देशान्तर बताया है या 
बोली का अन्तर या पवेत का व्यवधान तथा महानदी 
बीच में पड़ जाती हो. तो देशान्तर .कहा जाता दै 
| ( १३६-१४० ) । चं ४ 1३ 
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अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाङ्क 

गुद्राशुद्धिचणनस्‌ २९४७ 
आशौच का विशेष रूप से वर्णन--सूतक एवं मृतक 
आशौच का प्रारम्भ कव से माना जाय इसका निर्णय। 
रजस्वला के मरने पर तीन रात के बाद शवधमे का काय 
सम्पादन किया जाय । शुद्धाशुद्धि का वर्णन ( १४१- 
१६३ )। स्पृष्टास्पृष्टि कहाँ नहां होती इसका वर्णन 
(१६३ )। दिन में केथ की छाया में, रात्रि सें द्ही 
एवं शमी के वृक्षों मै सप्तमी में आंबले के पेड़ में अलक्ष्मी 
सदा रहती दै अतः उनका सेवन न करे ( १६४ ) । शूर्प 
(सूप) की हवा, नख से जलबिन्दु का ग्रहण केश एव वस्न 
गिरे हुए घडेका जल और कूड़े के साथ बुहारी इनसे पूवेक्त 
पुण्य का नाश होता है (१६५) । जहाँ कहीं भी शुद्धि की 
आवश्यकता हो वहां-वहाँ तिलों से होम एवं गायत्री 
मन्त्र के जप से शुद्धि कही गई है (१६६) । दारुभ्यस्मृति 

के सुनाने का फळ ( १६७ ) । 


॥ दाउभ्यस्मृति की विषय-सूची समाप्त ॥ 
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। ` आह्विरसस्मति के प्रधान विषय 
अध्याय प्रधान विषय ` एरष्ठाडू | 
पूर्वाङ्गिरसम्‌ | 
आङ्गिरसम्प्रति ऋषीणास्प्रश्नः-- २६४६ 
| आङ्गिरस से ऋषियों का प्रश्न ( १ )। धमं का स्वरूप 
वर्णन (२-४ )। वेदिक कर्मा को पुराणोक्त सन्त्रों से 
न करे ( ५-६ )। मन्त्रं के अभाव में व्याह्ृतियों को 
१: . काम. में लिया जाय। व्याहृतियों का. महत्व वर्णन 
(७-१४ )। जात कर्मादि संस्कारों का अतिक्रम होने 
पर प्रायश्चित्त ( १५-२१ ) | | | | 
श्रा्वापाकानन्तरमाशौचे निणयः २६५१. 
श्राद्षपाक के बाद यदि.आशौच हो जाय तो विधान। | 
उस क्रिया के करने में ऋत्विकृरण को वह बाधक नहीं | 
हो सकता (२२-२४) । पाकारम्भ' के बाद यदि 
आस-पास में कोई मृत्यु हो तो श्राद्ध दूषित नहीं होता 
(२५ )। पाकारम्म से पूर्व भी यदि कोई मृत्यु हो तो 
वह न करे ( २६-२८.) | दश पूर्णमास इष्टि पशुबन्ध . 
के अनन्तर श्राद्ध (२६-३३ )। महादीक्षा में श्राद्ध 
| (३४-३६ )। खबदीक्षा में श्राद्ध ( ३६-३७ ) | दीक्षा- 
वृद्धि में श्राद्ध (३०-४० )। दीक्षा के बीच में मृत्यु 
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अध्याय प्रधान विषय पष्ठाङ्क 
होने से नहीं होता (४१-४३) । वैदिक कमे का 
प्राबल्य (४४ )। सूतिकाशोच एवं मुतकाशौच में 
वेदिक कर्म न करे, अस्पृश्यता आवश्यक दै ( ४५-४८ ) । 
सतत आशौच होने पर श्राद्ध करने के लिये उस प्राम 
को छोड़ दूसरे ग्राम में जाकर श्राद्ध करे ( ४६-५५ ) । 


शिखानिर्णयबणेनम्‌ - २९५५ 


शत्र के द्वारा छिन्न शिखा हो जाने पर गो के पुच्छ के ` 
सभान बाल रखकर प्राजापत्य ब्रत कर संस्कार से शुद्धि 
कही गई है ( ५६-५७) । सध्यच्छेद में भी वही बात 
है ( ५८ )। रोगादिसे नष्ट होने पर भी पूवैवत्‌ विधान 
हे ( ५८-६०) । ७० वर्ष की अवस्था में शिखा न रहने 
पर आस-पास के बालों को शिखा के समान मान ले 
( ६९-६३) । पांच बार शत्रु से शिखा छेद होने पर 
ब्राह्मण्य नष्ट हो जाता दै ( ६४-६६ )। सूतकादि से 
श्राद्ध में चिन्न होने से खरी संभोग होने पर गभ रहे तो 
ब्रह्महत्या प्रत का विधान (६६-६६ )। त्रिप्रायक 
श्राद्ध का वर्णन ( ७१-७६ )1 ` छाजहोम से पूव यदि 

] वधू रजस्वला हो तो “हविष्मती” इस -मंन्त्र से सो 
कुम्भों के विधान से स्नान कर वस्थ बदलने से शुद्धि 
( ७५-८१.) । छाजहोम के बाद होनें परः स्नान कंरा- 


६8 
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कर अवरिष्ट निर्मन्त्रक विधि करे ओर शुद्ध होने पर 
समन्त्रक विधि यथावत्‌ करे ( ८२-८४ ) । 
औपासन अभी आरम्भ न हो ओर दूसरे दिन 
रजस्वला हो तो उसी प्रकार अमन्त्रक विधि एव शुद्ध 
होने पर मन्त्रोच्चारण के साथ क्रिया करे ( ८५-६३ )। 
आशौच में नित्यनेमित्तिक कर्मा का वजन (६४-६५ )। 
इनसे प्रेतकृत्य का नाश होता है अतः वजित हैं ( ६५- 
६७ )। अत्यन्याय, अतिद्रोह और अतिक्रूरता कलि 


में भी वजित है । अति अक्रम ओर अतिशास्त्र भी | 
वजित है ( ६८-१०३ ) । | 


जीवत्पितृक पिण्ड पितृ यज्ञ श्राद्ध का वर्णन (१०४-१०७)। 
पिता यदि सन्यास ळे छे तो पातित्यादि दूषित होने 
पर उनके पितादि के श्राद्ध का विधान ( १०८-११७) । | 
इसी प्रकार चाचा आदि की स्त्रियों का (११८-१ २०) । 
'गोणमाता के श्राद्ध का विधान ( १२१- १२६ ) । श्राद्धा- 
धिकार ओर श्राद्धकर्ता गौणपिता के लिये भाई का पुत्र 
सपन्नीक कृतक्रिय भी पुत्र सञ्ज्ञा पाता है (१२६-१२६) 
गोत्र नाम का अनुबन्ध व्यत्यास होने पर फिर कर्म. 
करे ( १३०-१३२ )। | 

अनाथप्रंतसंस्कारे5वमेधफलवर्णनम्‌॒ २९६३ 
.. कर्ता के दूर होने पर प्रेष्यत्व, करे ( १३३-१३४ )। 


प. 
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अन्य से करने पर, वाङमात्रदान करने पर श्राद्धमात्र 
होता है (१३५-१३८) । भ्रष्ट एवं पतितों का घट स्फोटन 
का अधिकार ( १३६-१४०) । अनाथप्रेत के संस्कार 
करने से अश्वमेध यज्ञ के समान फळ प्राप्त होता है व 
प्रेत के संस्कार न करने में दोप (९४२-१४३) । विप्र की 
आज्ञा से यतिकृत्य ( १४४-१४७) । कर्ता के निकट 
होने पर अकर्ठ कृत को फिर करे (१४८)। असगोत्रो के 
संस्कार में आशोच ( १४६ )। माता-पिता के मृताह 
का परित्याग होने पर प्रायश्चित्त ( १५०-१५९ ) । नदी 
स्नान से निष्कृति या संहिता पाठ से ( १५२-१५६ )। 
वेद्सहिमा ( १५७-१५६ )। ब्राह्मण का वेदाधिकार 
( १६०-१६३ ) । 

स्नान का सब॑ विधियों में प्राधान्य (१६४) । सम्पूण 
कायो में स्नान ही मूळ कारण बताया है (१६५-१६७) । 
अस्पृश्य स्पशानादि कर्माङ्गस्नान ( १६८-१७१ ) । वमन 
सें स्नान ( १७२ ) । वमन में स्नान न कर सके तो वस्त्र 
बद्ल छे ( १७३-१७४ )। शाकमूळादि के वमन में 
स्नान ( १७५-९७६ ) । रात्रि भें चसन में स्नान (१७७) । 
अपने गोत्र के छोड़ने पर अन्य गोत्र के स्वीकार करने - 
का दोष ( १७८-१७६ )। अघौदय, महोदय एवं योग 
का विधान ( १८०-१८३ )। स्त्री के पत्यन्य के साथ 
'चितारोहूण होनेपर पुत्र का कृत्य ( १८६-१६९१ ) । 
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खलीणां पुनर्विवाहे ग्रायश्चित्तवणनस्‌ २६६६ 
जातिभेद से निष्कृति ( १६२ ) । स्त्री के पुनविवाह | 
में दोष जेसे-- 
पुनर्विवाहिता मूढैः पिठभ्राठमुखेःः खळ: । 
यदि सा तेऽखिळाः सर्वे स्युव निरयगामिनः ॥१६२॥ 
पुनर्विवाहिता सा तु महारोरवभागिनी। 
` तत्पतिः पितृभिः साध कालसूत्रगगो भवेत्‌ । 
दाता चाङ्गारशयननामकं. प्रतिपद्यते ॥१६४॥ 
यदि मूख एवं दुष्ट पिता व भाई आदि के द्वारा फिर 
श्री विवाहित की जाय तो वे सव नरकगामी होते हैं 
और वह स्री महारौरव नरक में जाती है, व उसका 
विवाहित पति अपने पितरों के साथ कालसूत्र नामक 
नरक में गिरता है एवं देनेवाळा अङ्गारशयन नामवाछे 
नरक में जाता है। पुनविवाह के दोष निवारणार्थ 
प्रायश्चित्त का कथन ( १६३-२०४ )। ॒ 
भ्रान्ति से पुंत्रिकादि विवाह होने. पर चन्द्रायणादिं 
करने से स्वमात्र की शुद्धि ( २०५-२८७ ) | पुत्र होनेपर 
ब्रत का विधान ( २०८-२११ )। एक दो, तीन और 
चार-पाँच बार विवाहिता होनेपर प्रायश्चित्त (/२९२- 
२१७) उससे तो वेश्या की विशेषता. ( २१८-२२४.) । 
प्रविष्टं रपति के कांय छारा संयोग. होनेपर प्रायश्चित्त 


ग 


CC-0. Mumukshu = Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ' 
; ह 1 
अध्याय प्रधान'विषयः ' पुष्ठाङ्क 
२५-५८७) | अग्राह्यम और ग्राह्यमूति का वर्णन 
( २२८-२२६ ) । अग्राह्ममूति का निवेद्य (२३०-२३५) | 
भगवत्प्रसाद अहण में भक्षणविधि ( २३६ ) । निवेदन- 
बिधि ( २४० ) । अत्युष्ण निवेदन करने पर नरकगामी 
होता है (२४१-२४२) । निवेदन प्रकार ( २४२-२४ ) । 


गुहस्थस्य रात्राबुष्णोदकखानवणनस्‌ ` २६७५ . 
निवेदित का स्वीकार प्रकार ( २४६-२४७ )। निवेदित 
वस्तु बच्चों को दे (२४८) । गृहस्य द्वारा रात्रि में गम 
जळ से ख्रान (४४६-२५०) । अभ्यङ्ग का विधान 
( २५९-२५३ ) । - माध्याह्निक एवं क्षुर स्नान का वर्णन 
( २५४-२५७ ) । प्रातः सायं प्वादि में अभ्यञ्जन स्नान 
( २५८-२६२ ) । सोदकुम्भ नान्दी श्राद्ध में अभ्यञ्जन 
स्नान ( २६३-२६६ ) । क्रोशस्थित नदी स्नान से श्राद्ध 
विधान (२६७) । सङ्करप ( २६८-२७१ ) । पित्‌ श्राद्ध 
के व्यत्यास में फिर करने का विधान (२७२) | 
शून्यतिथि.में करने. से फिर करे ( २७३-२७४ ) । पिठ 
श्राद्ध के बाद कारुण्य श्राद्ध .( २७५-२७६ )। साता- 
पिता का श्राद्ध एक दिन हो तो अन्न से करे ( २७७- 
२७) । चाक्रिक श्राद्धः ( ८०-२८९.) । ग्रहण में भोजन 
निषेध वृद्ध बाढ ओर आतुरों को छोड़कर (२८२-२६१)। 
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अत्यन्त आतुरों को भी छूट (२६२-२६७ ) । मस्तास्त 
शुद्ध होने पर सकामी व निष्कामीजन के लिये भोजन | 
का विधान ( २६८-३०० )। | 
मातापितृभ्यां पितुःदान ग्रहणश्व २९८१९ | 
अम्निहोत्र वर्णन ( ३०१ )। दत्तपुत्र वर्णन (२०२) । 
माता-पिता द्वारा देने और लेने का विधान ( ३०३- 
३१३ ) । पुत्र संग्रह अवश्य करना चाहिये (३१४-३१५)। 
अपुत्र की कहीं गति नहीं ( ३१६ )। पुत्रवान्‌ की महत्ता | 
का वर्णन ( ३१७-३२३ ) । पुत्र उत्पन्न होनेपर उसका | 
मुख देखना धम है ( ३२४-३२६ )। वृत्तिदत्तादि पुत्रों 
का वर्णन (३२७-३३५ )।. सगोत्रों में न मिले तो 
अन्य सजातियों में से पुत्र को ले अथवा सवण में 
ले ( ३३६-३३७ ) । असगोत्र स्वीकृति में निषेध ( ३३८- 
३४२) । विवाह में दो गोत्रों को छोड़ने का विधान 
( ३४३-३४४ ) । अभिवन्दुनादि मे दो गोत्र का वर्णन 
( ३४५-३४६ ) । गोत्र ओर श्रृषियाँ का विचार (३४ 
३४१ )। दत्तजादि का पूव गोत्र ( ३५२-३५८ ) । 
्रातपुत्रादिपरिग्रहवणेनम्‌ २६८७ 
भ्राता के पुत्र को लेने में विवाह और होमादि की | 
क्रिया नहीं केवल वाणीमात्र से ही पुत्र संज्ञा कही दै 


| 
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( ३५६ )। भ्राता के पुत्र का परिग्रह ( ३६०-३६३ ) । 
किसी पुत्र को लेने के लिये स्वीकृति होनेपर यदि 
औरस पुत्र हो तो दोनों को रक्खे नहीं पाप छगता 
है ( ३६४-३६७ ) । पुत्रदान के समय में जो कहा गया 
उसे पूरा करना चाहिये (३६८-३७५)। भाई के पुत्र को 
लेने पर दिये हुए का समांश औरस गोत्र का चोथा 
हिस्सा ( ३७६-३८० )। 

दत्तक से औरस उपनीत न होनेपर प्रायश्वित्त (३८१- 

३८२ )। भार्या पुरुष का पुत्र ग्रहण ( ३८३-३८८ )। 
उस समय की प्रतिज्ञा पूरी न करने से दोष ( ३८६- 
३६६ )। सपल्तियों में पुत्र के महण के संमय जो रहे 
तो वह माता दूसरी सपल्ली माता (३६८-३६१)। अन्य 

. मातामहादि का स्थान ( ३६१-३६४ )। सपल्ली का 
पिता मातामह नहीं ( ३६६ )। सपन्नी माता का तर्पण 
( ३६६-३६८ )। 


औपासनाम्नौ श्राद्धेऽम्रमादवर्णनम्‌ | २९९१ 


सपल्नी माता का ओपासन अझ्निभें श्राद्ध (३६६) । पत्नी 
की अग्नि (४००-४०१) । भाई के पुत्र के महण की विधि 
( ४०२-४१९) | - विभाग में भाई बराबर है ( ४१२- 
४१३) 1 कामज पुत्रों का वर्णन (.४१४-४३३)) । दत्तादि 
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में विशेष (४३४-४४५)। पत्नी .की वेशिष्ठ्यता | 
( ४४६-४४६ ) पुत्रों का ज्येष्ठ कानिष्ठ्य ( ४५० ) । 
भोगिनी (४५१) । भर्मणा, वा वातादि पत्नियों 
का वर्णन (४५६-४६४ )। धर्मपत्नी से उत्पन्न शिशु : 
का ही स्पर्श मात्र कतृ त्व (४६५-४७१) । सन्निधि | 
भी स्पर्शमात्र कतृ त्व ( ४७२-४७४ ) | श्राद्धादि में | 
अत्यन्त तृप्तिकर पदार्थ ( ४७५-४८१ )। गौरी दान | 
वृषोत्सग व पितरों को अत्यन्त तृप्ति कर कहे हैं (४८२- | 
४८३ ) । जकारपश्चक का वर्णन (४८४-४८६) । ग्रहण | 
श्राद्ध का लक्षण (४८६-४६५)। पनस स्थापित महान्‌ 
विशेष दै ( ४६६-५०३ ) । अळक श्राद्ध (५०४-५०८) । 
ध्राद्धाईदिव्यशाकवर्णनम्‌ ३००३ 
श्राद्ध के योग . दिव्य शाक ( ४०६-४३० ) | 
पनस की महिमा ( ८३१-५७१)। रोदन का फळ 
( ५७२-६८५) । उर्वारु महिमा ( ५८६-६०३)। ` 
_ अर्वारु को छोड्ने में दोष ( ६०४-६०५ )। छियानवे | 
श्राद्धों का वर्णन ( ६०६-६१६ )। १०८ श्राद्ध प्रकृति | 
श्राद्ध, दर्श श्राद्ध, दुशं और आब्दिक समान हैं | 
मन्वादि श्राद्ध, संक्रान्ति श्राद्ध, संक्रान्ति पुण्ययास | 
९ ६२०-६४८ ) ।.. अन्न श्राद्ध में 'कृतप ( ६४६-६८४ )} 
:.. दर्श संक्रान्ति ्ादि दर { £५५:-६५७.).}- मदाय 
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अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाङ्क 
( ६५७-६८५६ )। श्राद्ध देवता ( ६६०-६६४ ) । .पिच्य 
कमा में प्रदक्षिणा न करे । शून्य ळलाट रहे गृह्वाढङ्कार 
भी न करे ( ६६५-६६७ )। माठ्वग में प्रदक्षिणादि 
व अडङ्कार ( ६६८--६७० )। श्राद्धभद से विश्वेदेव, 
सापिण्ड वर्णन ( ६७१-६७५ )। आशोच दश, तीन 
और एक दिन रहता है ( ६७६-३८३ )। अमादि श्राद्ध 
भै कर्तव्य ( ६८४-६८७ )। एकोद्दिष्ट के अधिकारी 
( ६८८-६६३ )। 
अपिण्डक और सपिण्डक श्राद्ध ( ६६०-६६३ | 
. छियानवे श्राद्धों की संख्या का विचार ( ६६४-७००.)। 
महाळय, सक्रन्महालय में भरण्यादि की विशेषता महा- 
छ्य का काळ, यतियों का महाळय, दुस तों का महालय 
( १०१-७०६. )। सुमङ्गली का श्राद्ध (७१०-७१६) | 
महालय से दूसरे दिन तर्पण ( ७१७-७१८) । रवि के 
उद्य से पूवे तपण ( ७१६ ) । की 
निमन्त्रणाहेविम्राणां वणनम | ३०२५ 
जीवत्पित॒क श्राद्ध ( ७२०-७२२ ) |. श्राद्ध में वेदिक 
अग्नि के अधिकारी (७२३-७२६ ) । ` अष्टकामासिक 
श्राद्ध (७२७-७३२) । श्राद्ध प्रयोग में निमन्त्रण के योग्य 
ब्र्यक्तियों का वर्णन (५३३--७३६) | वेदडीन को निसन्त्रण 
देने पर निषेध एवं प्रायश्रित्त (५३५६७४५) १ £झपज्ञे 


तः 
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शाखा के ब्राह्मण की ही श्छाध्यता ( ७४१-७४२ )। 
श्राद्ध में अभोज्य ( ७४३-७६८ ) । वरण (०६६-७७४) । 
प्रसाद्‌ के लिये दर्भदान ( ७७५-७७६ )। मण्डल पूजा 
( ७७७-७७६ ) । गुल्फों के नीचे धोना (७८०-७८१) । 
आचमन कर्ता के पहले भोक्ता का आचमन देवादि के 
भोजन की दिशा वरणत्रयकाळ, विष्टर, अध्ये, आवाहन 
गन्धाक्षतादि दान ( ७८२-८०१ ) । अग्नोकरण फिर 
सङ्कल्प परिवेषण ( ८०२-८१७ ) । | 
परिवेषणे पोर्वापयवणनम्‌ | ३०३३ | 
पौर्वापर्ये में पहले सूप देना (८०८-८१४ )। रक्षोन्न 
मन्त्र यदि असमर्थ हो तो दूसरे द्वारा बोला जाय 
( ८१५-८१८) । गरम ही परोसना चाहिये ( ८१६- 
८२५) । मन्त्र बोले जाय मन्त्रों की विकलता नाश 
के लिये वेद का घोष ( ८२६-८४८) । शास्त्र विरोधि- 
. त्याज्य हैं (८४६-८६०) | तिळोदक पिण्डदान नमस्कार 
अचंन; पुत्रकलत्रादि के साथ पितृ आदि की प्रदक्षिणा 
व नमस्कार ( ८६१-८६८ )। मध्यम पिण्ड का परि- 
माजन कर धमपल्ली को दे दे ( ८६६-८७२ )। श्राद्ध 
दिन में शूद्र भोजन निषिद्ध ( ८७३ )। पिता के भोजन 
के. पात्र गाड़ दिये जायं.( ८७४.) । 


T 
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अध्याय प्रधान विषय ` पृष्ठाङ्क 
NITES =: Q । - 
आह निमन्तरितत्राह्मणपूजनबणनस्‌ ३.०४१ 


उद्‌ कुम्भ (८७५-८७७) । प्रथम बर्षे तिळ तर्पण न करे 
सपिण्डीकरण के बाद श्राद्धाङ्गतर्पण (८७८-८८२)। श्राद्ध 
से निमन्त्रित ब्राह्मणों की पूजा का बणंन (८८३-८६२) । 
पितरों के निमित्त रजत और देवता के निमित्त स्णे मुद्रा 
दे । उपस्थान और अनुन्रजना दि का कथन (८६३-८६७)। 
कर्म के मध्य में ज्ञानाज्ञानकृत दोष का प्रायश्चित्त (८६८ 
६०४ ) । उच्छिष्टादि श्राद्ध में सात पवित्र (६०५-६०६) | 
उच्छिष्ट, निर्माल्य, गङ्गामहिमा, महानदी; नदियों का 
रजस्वलास्व, पुण्यक्षेत्र ( ६१०-६४२) । वमन (६४३ 
६४४) । फिर श्रादूध प्रकरण ( ६४६-६५० )। 


. अनुमासिक में उच्छिष्ट वमनभें व उच्छिष्ट के उच्छिष्ट 
स्पर्श मै विचार ( ६५१-६५६ ) । एक दूसरे के स्पश में 
( 8६०-६६४ ) । दशादि भें छींक आने पर विचार 
(६६५-६७३)। अपुत्र की अंसापिण्ड्यता (६७४-६७५) । 
पति के साथ अनुगमन में पल्ली का एक साथही. 
पिण्डंदान (६७६-६७८) । मृत के ग्यारहवें दिन या दूसरे 
दिन सहगमन में श्राद्ध ( ६८ ३-६८ ८) । यदि पत्नी 
ऋतुकाल में हो पति के मरण पर तो पति को तेढ की 
कड़ाही में छोड़ दे और शुद्ध होने पर ही ओध्वदेहिक 
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अध्याय प्रधान विषय एठाइ 
संस्कार करे ( ६८६-६६५ )। उसका पिण्ड संयोजन | 
( ६६६ )। द्‌ | 
अन्यगोत्रदत्तकपुत्रकृत्यवणेनस्‌ २०४ 
माता के सापिण्ड्य न होने का खळ ( ६६७-६६८) । | 
दत्तपुत्र का पालक पिता का सापिण्ड्य होता है (६६६)। ' 
दत्तपुत्र का औरसपिता के प्रति कृत्य ( १०००-१००५)। | 
अन्य गोत्र दत्त का सपिण्डीकरण में विधान ( १००६- | 
१००८ )। कथाहप्ति ( १०१६-१०२१) | श्रादूध दिन | 
में बज्यं ( १०२२ )। श्रादूध के दिन दान जप न करे | 
( १०२३-१०२७) । दशे में मृताह के श्राद्ध को पहले .. 
करे ( १०२८ ) । सृताह्‌ के दिन मातामहादि का श्राद्ध | 
हो तो मन्वादिक श्राद्ध करे ( १०२६-१०३९ ) । | 
मृताह में नित्यनेमित्तिक आ जांय तो नैमित्तिक पहले | 
करे ( १०३२-१०३४ )। दृशे में बहुभ्रादूध हों तो | 
दुर्शादि को कर फिर कारुण्य श्राद्ध करे उसमें मत- | 
मतान्तर ( १०३५-१०४४ )। किन्हीं का कल्प प्रकार 
` ( १०४५-१०५६ ) |. भ्रष्टक्रिया का विधान, पतित की 
पञ्चीस वषे के बाद क्रियायें हाँ ( १०६०-१०७२ )। 
श्रादुधाङ्ग तर्पण दूसरे दिन ( १ ०७३-१०७४ )। उद्देश्य 
त्याग के समय सव्यविकिर न करे ( १०७ १-१०७८ ) | 
वमन में कर्ता के भोजन न करने पर अर्ध तृप्ति, तिळ 


T 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
[SES] | 
अध्याय प्रधान विषय पघ्चाडः 
द्रोण का विधान; दर्शश्रादूध तर्पण रूप से तिळ ही मुख्य 
हैं। सभी कर्मा में जळ की प्रधानता (१०७६-१११३) । 
॥ आङ्गिरसस्मृति के पूर्वा ङ्गिरसम्‌ की विषय-सूची समाप्त ॥ 





आङ्गिरस (९) 


उत्तराङ्विर्सम्‌ 

१ र्मप्षत्म्राय्चित्तानां वर्णनम्‌ _ ३०६६ 
| विधिः ( १-१० )। 

` २ परिषद उपस्थानलक्षणम्‌ , २०६७ 
| परिषद्‌ के उपस्थान का ढक्षण और उसके सामने 

' निर्णय पूछने की विधि ( १-१० )। 

| ३ ग्रायञ्चित्तविधानम्‌ ३०६८ 


सत्य की महिमा व किये गये कुक्रत्यों के लिये सत्य 
बोलकर प्रायश्चित्त पूछने का विधान ( १-११ )। 
४ परिषछ्लक्षणवणेनम्‌ ३०६६ 


प्रायश्चित्त का ळक्षण ( १-२) | परिषत्‌ का लक्षण 
ओर उसके मेद ( १ १०) | 


यः 
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६८ 
अध्याय | प्रधान विषय ष्ठा 
५ प्रायश्चित्तनियन्तकथनस्‌ २०७ 


00 सा 

दशावरापरिषदू (१)। चतुवद (२)। विकल्पी | 
(३)। अङ्गवित्‌ (४) । धमंपाठक (५) । आश्रमी 
( ६ ) । ब्राह्मणों की परिषद्‌ आगे प्रायश्चित्त नियन्ताओं | 
का वर्णन बताया है ( १-१४ ) । | 


६ ग्रायश्चि्ताचारकथनम्र ` ३०७ 


प्रायश्चित्त के आचार का वर्णन ( १-१५ ) । 
७ ` पापपरिगणनम्‌ ३०५ 


जानते हुए भी प्रायश्चित्त का विधान पूछने पर ही | 

करे ( १-२) । पापपरिगणन ( ३-७ )। पञ्चमद्दापात- | 

: कियों का वर्णन्‌(८)। पतितों का वर्णन (८-६) । | 
८ शदरान्नस्य गहितत्ववर्णनम्‌ ३०५ 
_ प्रतिप्नह में प्रायश्चित्त ( १) । शूद्वान्न के भोजन में | 
` प्रायश्चित्त (२)। शूद्र की प्रशंसा कर स्वस्तिवाचन में ' 
प्रायश्चित्त (३-५ )। प्रतिग्रह लेकर दूसरों को दे दे | 
(६) । .शाद्रान्नरस से पुष्ट वेदाध्यायी का प्रायश्चित्त | 
>>» (७ )। शूद्वान्न छे मास तक खाने से शूद्र के समान हो | 
जाता है एवं. मरने पर कुत्ता होता है (८ )। सारी उम्र | 
खानेवाले को भी शूद्र ही होना पड़ता है ( ६ ) । प्रति- | 


र्र | 
दै | 
4 
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ग्रहकेयोग्यधान्य ( १०-११ )। पात्र से लेना चाहिये 
प्रतिग्राह्म बस्तुथं ( १२-२० ) । 

२ अभक्ष्यशक्षणम्रायशित्तम्‌ ओ- ३०७७ 

अभक्ष्यभक्षण का प्रायश्चित्त ( १-८ )। भिक्षुकों की 

गणना (६-१० )। कुत्ते से काटे हुए का प्रायश्चित्त 
( ११-१६ )। 

१० हिंसाग्रायश्रित्तक़्थनस्‌ ३०७९ 


हिंसा का प्रायश्चित्त वणन ( १)। दण्ड का लक्षण 
(२)। गोौओं के प्रहार करने से प्रायश्चित्त (३) । 
गायों के रोधनादि से मरने पर प्रायश्चित्त ( ४-५) । 
गायों की हड्डी आदि मारने से दूटने पर प्रायश्चित्त 
( ६-१०) । किन-किन अवस्थाओं भें प्रायश्चित्त नहीं . 
लगता उसका परिगणन ( ११-१४ ) । राजादि प्राणियों 
की हिँसा में प्रायश्चित्त ( १५-१६)। काम ओर 
कामादिकृत पापों के प्रायश्चित्त के लिये विशेष वर्णन 
( १६-१६) | बाळक वृद्ध ओर खियों के लिये प्राय- 
श्चित्तविधि ( २०-२१ ) | 


११. गोत्रधप्रायश्चित्तकथनम्‌ ३०८१ 
गोवध करनेवाले का प्रायश्चित्त वर्णन (-१-११ )। 


११ 


) 
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अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाड | 


१२ कृच्छादिस्वरूपकथनम्‌ ३०८३ ` 
प्रायश्चिन्तविधि (१-४ )। कृच्छ्राद का स्वरूप 
कथन (५-८) । ब्राह्मण महिमा-- 
समस्तसम्पत्समवाप्तिहेतवः समुत्थितापत्कुलधूमकेतवः । 
अपारसंसारसमुद्रसेतवः पुनन्तु मां ब्राह्मणपादपांसचः॥ 
( ६-१६) | | | 
आङ्गिरस (२) के उत्तराङ्गिरस प्रकरण की विषय-सूची 
समाप्त । 





भारह/जस्मृति के प्रधान विषय 

१ भाखाजम्प्रति सन्ध्यादिग्रयुखकमविषये | 

भृग्वादिमुनीनां प्रश्न; ' ३०८४ | 

भारद्वाज मुनि से भृगु, अत्रि, वशिष्ठ, शाण्डिल्य. 

रोहित आदि महर्षियो ने नित्यनैमित्तिक क्रियाओं को 

लेकर मन किया (१-७) | उन्होंने बतळाया कि नित्या- 

ुष्ठानों के न करनेवाळों की सभी क्रियायें निष्फल होती 

हें । दिशाओं के निर्णय से लेकर प्रायश्चित्त तक 
२४ अध्यायों का संक्षेप से निरूपण (८-२०) | 


T 
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अध्याय प्रधान विषय पष्ठाङ्क 
२ दिग्मेदज्ञानवर्णनभर ३०८७ 


पूर्वपश्चिम, उत्तर एवं दक्षिण दिशाओं के ज्ञान की 
सरळविधि (१-४) | अन्य दिशाओं का परिज्ञान 
प्रकार ( ५-७७ ) | 


३ पिष्पूत्रोत्सजेनविधिषणनस्‌ ३०६४ 
मलमूत्र विसजन की विधि ( १-८ )। 
४ आचमनविधिवणेनम्‌ ३०९७ 


आचमन के पूवे जङ्घा से जानु तक या दोनों चरणों 
को और हाथों को अच्छी प्रकार धोंकर आचमन का 
विधान ( १-४ )। जळ में खड़ा हुआ जळ में ही आच- 
मन करे, जल के बाहर हो तो बाहर (६-७)। अंग-न्यास) 
देवताओं का स्मरण, आचमन कितना लेना चाहिये, 
बिना आचमन के कोई कम फल नहीं देता अतः इसका 
बराबर ध्यान रक्खा जाय ( ८-७१ )। 


) दन्तथावनविधिवणनम्‌ ७००१ 


सुख शुद्धि के लिये दल्तधावन का विस्तार से निरूपण; 
'दुन्तधावन के लिये वज्ये तिथियां एवं समय तथा कौन- 
कोन काष्ठ ग्राह्य हैं तथा कोन-२ अग्राह्य हैं इसका निरू- 
पण; मौन होकर दन्तधावन करे ( १-२४ )। स्लानविधि 


३7 
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अध्याय प्रधान विषय... श्ठाङ्क | 


का वर्णन ( २६-३८) । ललाट में तिलक का विधान 
( ४०-४४ )। 


६ . त्रिकालसंध्याविधानकथनस्‌ | ४००६ | 


एक ही सन्ध्या के काळभेद से तीन स्वरूप--प्रथम 
काळ की ब्राह्मी दूसरे की ( सन्याह् की ) वेष्णवी तीसरे | 
की रोद्री सन्ध्या कही गई है । यही ऋक, यजु ओर | 
सामवेदों के तीन रूप है । इनके नित्य ही ड्विजमात्र को 
कतव्य इष्ट हे । सन्ध्या की मुख्य क्रियाओं का विस्तार 
से परिगणन ( १-६८)। गायत्री के जपविधान का | 


कथन (६६-१४०) । . गायत्री का निर्वचन ( १४१- 
१६३) । जप यज्ञ की महिमा ( १६४-१८१ ) । 


७ जपमालाया विधानकथनम्‌ ४०२४ 


जपमाला का विधान ओर जपमाला की प्रतिष्ठा 
विधि । जप विधान में अथे का प्राधान्य और साथ 


में मनोयोग पूवेक करने से ही इष्टसिद्धि मिलती है 
( १-१२३ )। | 


८ जपे निषिद्कमंवणनम् ४०३६ | 


& 


जप में निषिद्ध कमा का वर्णन ( १-१२ )। | 
गायत्या/साधनक्रमव्णनम्‌ ४०२८ 

गायत्री के साधनक्रम को जानने से ही सद्यः सिद्धि 
मिलती हे अतः उसको जानकर जप किया जाय (१-४०)! | 


ग. 
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[ ७३ 
अध्याय | प्रधान विषय पृष्ठाङ्क 
१०. गायञ्या सन्जाथकथनस्‌ ४०४३ 
गायत्री के मन्त्र का अर्थ का विस्तार से निरूपण (१-६) ॥ ` 
११ जायत्र्या; पूजाविधानकथनसू ४०४४ 


गायत्री का पूजा विधान ( १-९ १८)। गायत्री 
पुष्पाञ्जलि का प्रकार ( १११-१२१ ) । 


१२ गायत्रीध्यानवणनस्‌ ३०५६ 
` गायत्री का ध्यान वर्णन ( १-६१ )। 
१३ गायत्रीमूलध्यानव्णनम्‌ | ४०६३ 


गायत्री का मूळध्यान ओर महाध्यान का वर्णन (१-४४) ।. 
१४ पूजाफलसिद्धये द्रव्यगन्थलक्षणवणनम्‌ ४०६६ 
पूजाफळ की सिद्धि के लिये नाजा द्रव्य; गन्धलक्षण 
का विस्तार से निरूपण ( १-६४ )। 


| १५ यज्ञोपवीतविधिवणनम्‌. ४०७२ 


यज्ञोपवीत की विधि का वर्णन--निबीत और 
प्राचीनावीत का लक्षण । शुद्ध देश में कपास का बीज 
'बोयां जावे, उसके तेयार होनेपर ही ब्रह्मसूत्र को विधिवत्‌ 
बनाया जाय। नाभि के बराबर ६६ छियानवे चार 
हस्ताङ्कुल प्रमाण से बनाकर शुद्ध मन से देवगण ऋषियों 
का ध्यान करते हुए इस ब्रह्मसूत्र को पहने ( १-१५४ )। 


चू. 
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अध्याय ___ प्रधान विषय पठाइ | . 

१६ यज्ञोपतीतधारणविधिवणंनस्‌ ४१८ 
_ शुद्ध होकर आचमन कर आसन पर बंठे फिर | 
आचार्य, गणनाथ) वाणीदेवता, देवता, ऋषिगण ओर | 
पितरों का स्मरण करे | भगवान्‌, ब्रह्मा, अच्युत ओर 
रुद्र को भक्ति से नमस्कार करे, नवों तन्तुओ में आवा- | 
हन कर यज्ञोपवीत का धारण करे ( १-६३ ) । ॒ 
१७ यज्ञोपतीतमन्त्रस्य ऋषिच्छन्द आदीनां वणनम्‌ ४१९३ 
यज्ञोपवीत सन्त्र के क्रृषि छन्द देवता आदि का | 
“विस्तार से वणेन ( १-३९ ) । | 
१८ सप्रयोजनकुशलक्षणवणनम्‌ `| ४१३६. 
कुशों के विना कोई भी नित्यनेमित्तिक क्रिया का । 
सम्पादन शक्य नहीं अतः कोन सी ग्राह्य है ओर कोन | 
सी अग्राह्य दै उसका निरूपण ( १-१३१ ) | | 
१३ व्याहूतिकल्पवणेनम्‌ ४२० 
व्याह्तियों का विस्तार से निरूपण ( ९-४८ )। 

व्याहृतियों से सम्पूण कार्यसिद्धि शक्य है ( ४६) । 
| भारद्वाजस्मूति की विषय-सूची समाप्त ॥ 
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॥ श्रीगणेशाय नसः ॥ 


+ कपिछस्बात; 


कपिळ-शौनक-संवा दवर्णनम्‌' 
वेद्निन्द्कानां दूषणम्‌ :-- 
पुरा तु शौनकः- श्रीमान्भाविनं पतिमीक्ष्य वै। 
मीनोत्यंतं कळी भूम्यां तिष्ठेद्विप्रत्वमित्यसौ ॥ १॥ 
अत्यन्तं चिन्तयाविष्टः कपिल विष्णुरूपिणमू । ` 
अवशादागतं वीक्ष्य प्रहृष्टः सत्वरं तदा ॥ २॥ 
समुत्थायाभिवाद्य न॑ गामर्घ्यसुद्कं शिवम्‌ । 
कल्पयित्वा नष्टश्रमं पश्चात्प्राञ्ञळिरन्रवीत्‌ ॥ ३॥ 
कलौ पापेकबहुले धर्मानुष्ठानवजिते । 
कथं तिष्ठति विप्रत्वं भूतले वद मे महन्‌ ॥ ४॥ 
संशायोऽतीव सुमहान्‌ वत्तते छिन्धि नु(मे)विभो । 
_नितेन(शोनकेन)इन(क्तः)प्रश्‍्नः कपिलः स सनातनः ॥%॥ 
स्मयं कृत्वा जगद्भत्ता सस्मितं वाक्यमन्रवीत्‌ । 
त्वं मद्दानसि सवेज्चः सरववेदविदाम्चरः ॥ ६॥ 
अग्रगण्यश्च भक्तानां वरिष्ठो ब्रह्मवादिनाम्‌ | 
अष्टादशानां विद्यानां कोशभूतो महाद्य तिः ॥ ७॥ 
ऐकायोगत्व(१) नानात्वं समवायविशारदः । 


पाप रोक  सवशास्त्राथतत््ववित्‌ ॥ ८॥ 
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अथापि मुख्यसारथ(्ञोनिश्चयेः श्रुतिसिद्धगः । 
्राह्ण्यसाधकैः कर्मेविशेषेरेव तत्परम ॥ ६ । 
्राह्मण्यं तत्ससीचीनमतितीक्ष्णतर शिवम्‌ | 
सुस्थितं प्रभवो नो चेन्न तिष्ठति रे(0श्रितेति ॥ १०॥ | 
निष्कर्षस्सुमुखोध्य (च) तस्मिन्नथ न संशयः । | 
अथापि सूक्ष्म वक्ष्यामि तन्ममेकमनाः श्रृणु ॥ ११॥ 
अन्नाह्मणेष सर्वेषु सवेस्मिनत्राझणग्रे(नवे) ! 

' नासधारकमात्रेषु श्रोत्रियेषु महतख्वपि ॥। १२॥ 
सर्वेष्वपे च पेदेकपारोषु महात्मसु । 
्रहमत्वमेकसामान्यात्तिष्ठत्येव ह्मनश्वरम्‌। १३॥ | 
तन्महत्तारतम्येन न्यूनं चाधिकमेव च । | 
महच सुव(म)इद्चापि दोषयुक्त गुणोत्तरम्‌ ॥ १४॥ 
निदौषम(मि)ति भेदेन बहुघाभि(हि)मृतेहि(स्मत)तत्‌। 
स्वेकमेकशून्येऽस्मिन्कलौ पापेकसकुळे ॥ १४५॥ | 
कर्मानुरूपं ब्रह्मत्वं प्रतिष्ठति हि भूतले। | 
त्त दूयं दुरभये युगवरमाखुखुपकम्‌ ॥ १६॥ । 
परान्नेन . मुखं दग्धं हस्तो दुग्धो प्रतिग्रहात्‌। ` 
परख्नीचिन्तया चित्तं कुतः (तर) शापः कलौ युगे ॥१७। | 
तिरी (रो) हितस्तत्र वेदः स्वभावात्पुनरि (रे) ष्यति । 
कुतकर्वाधितोऽत्यन्तमाषामद्ध (न्थै)ने राजते. ॥ १८॥ | 
भाषांम्रध(न्य)कुतकाणामागमानां प्रचारणात्‌। . 


वेष्णवानांशोभ(ना)नां पुरान्नेवाना(पुरुषाणा)दुरात्ममिः |. 
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प्रकहिपतानां शासत्राणामसतां सद्विरोधिनाम्‌। 


'प्रवाहुल्या्मेसूलं वेदः शाक्ततरं भवेत्‌॥.२०॥ न 


एवं . वेदे धर्मसूडे परं शांतमवस्थिते । 
तथारतसतं केचिदमुद्धत्ये ततस्ततः।। २१॥ 
कमो पयुः्तमात्रेकपु्ञाध्ययनसात्रतः । 

सम्पूण तच्च विभ्रस्वं प्राप्रमेवेति वादिनः ॥ २२॥। 
देवो ध्येतव्यइत्युक्त तद॒ुपयंपि युक्तिभिः । 
यत्किच्चित्स तु यावट्टा यस्किच्चिच्चत्तदा किल ॥२२॥ . 
या(१)त्रीसात्रतःस्याद्धि यावच्चेदू' ब्रह्मणे नमः । 

सततं प्रटगा(0)सेवं पुनस्तेषां दुरात्मनाम्‌ ॥ २४॥' 
अदिव्यत्यत्तत्तद्वाश्योच्चारणहिभयं च न (0) | 


` वेदिकान्यपि कर्माणि दूषयन्ति समासु-च ॥ २५॥ 


तदूवाक्यतः पुनलकिः्प्यल्पज्ञानां हि निश्चय: । 
बहुज्ञानां संशयोडपि कदाचिञ्जायते किल ॥ २६ ॥ 
तद्रे दिकेषु शास्त्रेषु सदकर्मसु(सत्कर्मनिरतेष्वपि)। 


'बिश्वासस्ताहशानां च जायतेऽपि च कुत्रचित्‌ ॥२७॥ 


त्रह्ययोनिष जातानामपि केषां दुरात्मनाम्‌ । 
तानि प्रयुतकर्माणि दूषयन्यपि -सन्ति च ॥ २८ ॥ 
श्रुतिप्रोक्तानि दिव्यानि मूढाः पण्डितमानिनः । 
मूढ़ानां ताहशानान्ते(श्ब)गुरुत्व॑ समुपाश्रिता; ॥२६॥ 


स्वयं च ' वैद्किश्चेति ` वदन्तः ; पुनरप्यंति । 
कुबुद्धि बोधयन्तश्च :ताहशाः .दुष्टचेतनः(नाः) ॥ ३०॥ 
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चद्धते भूतठेऽतीव कलिधमंस्तु तादशः। | 
' अथापि भूतले भूयस्तत्र तत्र कचित्कचित्‌ । ३१॥ | 
_ बैदिकान्यपि कर्माणि वेदिकाश्शतशोऋूचः। | 
सामानि च यजंष्येव॑ सम्यग्वासं({)भासपि ।! ३२॥ | 
शाखामात्राक्षरावाप्ति मात्रेण (१) महाद्धिदत । 
श्रोत्रियत्व॑ (च) प्रथितं दुरळमं सवदेद्दनाम्‌ ॥ ३३॥ | 
शतजन्मसु विप्रत्वं प्राप्तस्य कृतिनस्ततः । | 
श्रोत्रियत्वं सिध्यति हि ना रुद्दः९)क्रसपाठकः ॥ ३४॥ । 
वर्णक्रमविभागज्ञः स्वरमात्रादिलक्षणेः। | 
सदाचार (रा) बरो धीरो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥३५॥ | 
तन्मन्त्रविनियोगज्ञः तत्क्रियाकरणक्षमः । 
' चतुर्मखस्सुभूतो (समुद्भूतो) छोकेऽथज्ञो जगद्गुरुः ॥३॥| 
साक्षान्नारायणः सोऽयं भेदक (ह) (१)ह्यायमाभवेत्‌। | 
' वेदो नारायणः साक्षात्तदथज्ञः स एव हि ॥ ३७॥ | 
सोऽयमर्थः कल्पसूत्रे: ब्राह्मणेन चतुदेश। | 
` वर्णान्यप्योजसाल्पेन तद्वर्णं (0) वासिपूर्वकम्‌॥३८। | 
बिणान्‌ (१) वा निद्य नाशार वामा त्रस्यात्र जडासकः। _ 
' व्यत्यस्त मुच्चरन्व्याक्र (१) तद्धे (द्‌) बत्ति केवलम्‌ ॥३१। 
शतजन्मसु. तं विद्यात्साक्षाई वतमागतम्‌ । 
वेदनांरायणद्रोही निर्भयेन श्रुति सताम्‌()॥ ४० ॥ । 
वाचा संस्कृतया बत्ति(क्ति)द्वाससां(१)सुरतस्सतु। . | 
वणेव्यत्यासतः प्रोबस्या वेदेऽस्मिनत्रह्म्व भवेत्‌ ॥४०॥ ` 
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वेदमन्त्राणांव्यत्यासेनोचचारणेदोषकथनम्‌ २५२२ 
बिसर्गबिन्दुदीर्घाणा व्यत्यासोक्त्यावशाद्‌पि । 
भ णइत्यामबाप्रोति स्वरादीनां तु केवलम्‌ ॥४९॥ 
वीरहत्यां : - दुनिवार्यासुञ्चरन्तं तु तादृशाम्‌ । 
अनधीत्यैच तूष्णीकं वेद्बाक्यं शिवात्मकम्‌ ॥. ४२ ॥ 
दुर्बाधीन॑ कारपाठं अपि तूऽणीकपाठकम्‌। 
सद्यो बे घार्मिको राजा स्वस्माद्राष्ट्रात्रवासयेत्‌ ॥४३॥ . 
वेद समुबरन्त॑ तच्छ द' तत्क्षण एव वे। 
"जिह्वाच्छेदं तस्य कुर्यात्‌ ( धामिको ज्ञपसत्तमः) । 
अनधीत्य पुरा वेद या वा(अन्य)शास्त्र श्रम(सो)वृथा ॥४४॥ 
करोति ब्राह्मणो मूढ़ोनरो गदेभ उच्यते । 
नरगादभसंसग खान पश्चाज्ञ (सं) युतम्‌ ॥ ४५॥ 
कृत्वा सङ्कल्प्य तत्पश्चात्प्राणायामशतं चरेत्‌। 
ूत्रस्मिन्जन्मनि स तु नरगादेभसञ्ज्ञिकः ॥ ४६ ॥ 
सत्यं मगवधाजीवः निर्धनिको नित्यककशः । 
सत्वयं वेद्‌ चत्व (१) निरूपणक हेतवो ॥ ४७ ॥ 
भूतले कलिना सृष्टः न कुर्यात्तन भाषणम्‌ 
अश्रोत्रिये ब्र ह्मविद्याविषये कलह वृथा ॥ ४८॥ 
न ऊुर्यादेब सोऽयं वे महाव्यामोहकारणम्‌। . 
कुलादिनः कुतक्काय(तर्कास्च)कुत्सिताः कलिरूपिण: ॥४६॥ 
' कुबुद्धयः कुबोद्धारः कुत्सिताचारकारकाः। . 
नावलोक्याः न . सम्भाष्याः विप्रनामकथारका: ॥५०॥ 


जनक `€) ` 
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कपिलस्मृति 
विशेषेण श्राद्वदिने यदि दृष्टा हृठात्तथा। 
इदं विष्ण व्याहृतीश्च जपित्वा प्रणवम्पस्म.।। १ ॥ 
समुचायाथ च श्रोत्रं दक्षिणं संस्प्रशेदपि । 


| | 
सर्वेषामेव धर्माणां सुख्यधमोऽयमेच दे ।। ५२॥ | 


` कलौ पापैकवहुले श्राद्वाख्यः श्रुतिचोदितः। 


T 


JA gn त सन्ध्या वै तद्दपनान्यत्‌ ब्राह्मणस्य महाक्षयः (१) ॥४३॥ । 


JA 


जीवातुश्च ततःश्राद्ध अफ्र्या कुर्यातदन्द्रितः । 

तच्च नानाविधं ज्ञेयं नित्यं नेमित्तिकन्तथा ॥ ५४॥ 
काम्यं चेतेषु स्वेषु प्रत्यव्दान्तर मदमदा(मेवच) । 
पित्रोदवततस्तस्याकरणे सद्य एव हि। ५५ ॥ 
चण्डाळंत्वमवाप्रोति तस्मात्तत्तुदिवेब वे (९) । 
मृतयोदिवसे कुर्याच्छुद्दः सन्‌ भक्तिसंयुतः ।।५६॥ 
एवमेतद्वत्सरस्य स्थलेऽस्मिन्‌ भक्त्या(१)भवेत्‌ । 


श्राद्धममिमवषस्य कुत्रेति () वा वदेत्‌॥ ५७॥ ¦ 


९ ७५, ७ ~ 
सवषां . शण्वतां सध्ये तावन्मात्रेण ते तदा । 


ssn >>. त =e ssi का >> Sa ह > 
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अतितुष्टा हि पितरः ताबठ या श्रताहिला( ९ )॥ ५८॥ : 


किमप्य (१)मदकाक्षत्तं तदाद्योन सन्ध्यके । 


सदाशिषः ` ग्रयुञ्जच्त एतत्पाळनसम्मुखाः ॥ ५६ ॥ | 


९ 9 
मलद्वार्यस्य सतत तिष्ठन्ति किल सानुगाः । 


सापेभ्यः प्रथ्व षड्भिर्वागन्वह मित्र मायषे(?) ॥६०। ` 
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प्रस्त सति वैरेतच्द्वाद्धकाय कथ्चन । 
कुत्र केन कथं कस्सात्मभविष्यति बे तदा । 
के झर्स्पश्येति तशिन्वापर एव स्थितो भवेत्‌ ॥ ६१९॥ 
ताबस्मात्रेण तेवान्तु नियमेव विधानतः । 
ळूतमेव सवसा कीत्त नादेव केवलम्‌ । 
समीचीनत्री हिमाणमुद्गप्रमुखदशने । 
एतत्तुलितवस्तूनि स्वपितणां मृतेऽहनि ॥ ६२॥ 
यल्लात्सप्यादीप्या()न सयात्तेवदेन्सुदा । 
न वयस्याः समुद्दिश्य भावयेद्वा खचेतसा ॥६२॥ 
शक्त्या कालेन च ततः तदथ वस्तुसंप्रहम । 

| ४॥ 
कुर्यादेव स्वयं भक्त्या पितृणां प्रीतिहेतवे ॥ ६ 
पश्चाच्छाद्ध ऽपय पूर्वेम्या(१)रात्रो कव्यस्यं तदूभवेत्‌। 
श्वःकरत्तव्यस्य तन्नाद्यात्‌ खीकुर्यात्कामतःस्वयम्‌ ॥६५॥ 
रात्रौ कृताशनास्तविप्रान्श्राद्ध चेव निसन्त्रयेत्‌। 
ततः प्रातर्विधानेन स्नात्वा सन्ध्यामुपास्य च ॥ ६६॥ 
कृत्वामिहोत्रै स्मात्तं च ब्राह्मणान्ये निवेदयेत्‌ । 
श्राद्धे 5त्राहवनीयस्य स्थाने चे मन्निसित्ततः ॥६७॥ 
प्रसादो भवता कार्य इति वाक्येन केवळम्‌। | 
केवळं लोके नैव वृणयाददभ दत्वा भवापुनः(१।।६८।। 
तूष्णीं वा प्रति विम्राणामेवमेव विधिःस्मृतः । 
सर्वेषां पुनरण्येषां प्रति पूष ( व) त्रयोमताः ॥ ६६ ॥ 


ग 
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सप्त पश्च धबा प्रोक्ता शक्ता सत्या न चत्पुनः । 
एकमेकं च सवत्र तत्राशाक्ता च केवलम्‌।। ७० ॥ 
पित्रादीनां त्रयाणां च विप्रो एकोऽपि वा भवेत्‌ । 
विग्रइयं तथा देवे नाद्य(१)मिवं सदा भवेत्‌ || ७१ || 
सस्वन्नांदिस्तदा कार्या यदा पुत्रः प्रजायते । 
जातकम तथा कुर्यात्कुर्यादभ्युद्य॑ तथा || ७२ ॥ 
सते(च)ळस्य पितुःस्नार्न जातमात्रे विधीयते । 
अत्र देवे च पित्र्ये च युग्मसंख्या द्विजाःस्मृताः ।।७३॥। 
कन्यापुत्रविवाहेषु प्रवेशे . वेश्मनामपि । 
नानोकमणि (सु) चौळानां चूड़ाकमा दिके तथा ।।७४॥ 
सीमन्तोन्नयने ने(च)व पुत्रादि मुखदशने । 
नान्दीमुखं प्रकत्तव्यं तत्र वृद्धान्‌ पितृन्‌शुभान्‌ ॥७४॥ 
कुळजं सप्तमं पूव षष्ठं चाऽपि ततः परम्‌ । 


पश्चमश्चापि यत्नेन क्रमेणेव प्रपूजयेत्‌। ७६॥। 


गोत्रान्तव ( तर ) प्रतिष्ठस्य नाद्यास्तेपि नरो खला: । 
मातामददश्च नितरां दुलभा: राव सत्तरम्‌ ( ? ) ।।७७। 
माता पिठ्भ्यां तद्गोत्रस्यागेप्ज्ञीकार पूर्वकम्‌ । 
स्व(स्वी)कृतोष्यं पालकेन तद्वयं तेन चासनम्‌ ॥ ७८ ॥ 
तन्मातृपितृभिः साकं न तत्त्यागः पुरा कृतः । 

तेनं तन्मातामहानां त्यागस्त्वन्याय एव हि ॥ ७६ ॥ 
तथेव क्रियते सवै; तेन दत्तोञ्य पापकृत्‌ । 


सक्तमातामहः क्ररः दत्तो. वेदिकबत्मना || ८० ॥ 


गा 
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नान्दीसुखे आठ्वरीः प्रपूर्यः ( य ) वेद्‌ शास्त्रगः । 
पितृवर्ग ततः यश्चागं मातामहस्य च ॥ ८१॥ 
सर्वक्र्मंसू चाण्येईं शुभआख्येषु विधीयते । 
साठ्पूजा प्रथमतः पिढुपूजा ततः परम्‌ ॥ ८२॥ 
बस्त्रभूषणयोदनि समलुश्वारणे तथा। 
दम्पती पूजने चापि स्त्रीपूर्वणेब चोपत्ता (तमा) ॥८३॥ 
कुतिस्सा श्रीमती पुण्या तादृशे पुण्यकमणि। 
सक्ता .दत्तेन तूष्णीकं मोहान्मातामहाःपरे ॥ ८४॥ 
सपल्लीका हि पितरस्त्रयस्ते देवताः पराः | 
सक्तः स्विप्पष्टदेचो (स्व-इष्)यः सोऽयमत्यन्तपापक्ृत्‌ । 
कृतं दत्तं वस्तुतस्तु .सूतकान्ते विलक्षणम्‌ । 
एको दिष्टाप्तरतस्क्त (१) स्वीक्ृतगोत्रिण; || ८७॥ 
नरसिंहाक्कतेरस्य संयोगं वस्तुभिश्चरेत्‌। 
ुद्रेरपि तथाऽऽदित्यैः प्रीतत्वस्य(१)दियुक्तयोः ॥ ८८ ॥ 
तद्गोत्र शमभिस्तात पितामहमुखेः सह । 
वस्वादिरूपेः क्रमतः इत्येवं न कथच्चन ॥ ८६. ॥ 
कुत एवमिति प्रोक्त दत्तोऽयं सिश्रगोत्र्यपि । 
पाळकस्यततादानांतादृशस्यास्य(१) केवलम्‌ ॥ ६०॥ 
सांकयंशुन्यशुद्वेकगोत्रात्रा(णा)मत्र गोत्रिणः । 
पिण्डेः संयोजनमत्रः विधिरोधेन न शक्यते ॥ ६१ ॥ 
रसत्वमपि शुद्धत्वं भीवत्वं (१) च .तत््वकम्‌। | 
तथा पितामहत्वञ्च प्रपितामझ (हत्व) मेवच || ६२॥ 


अ 
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तदगोत्रिवीर्य(१)ज्येष्येवस्यु नन्यत्र कथच्वन । | 
कयोत्पत्ति निदान(अ्व)ज(य)द्ीज रस इतिस्पृतः ॥६३॥ 
तस्यापि यन्निदानं तच्छुष्मे शाब्देन शाब्धते| | 
तस्पापि यत्कारणंहि जीरशब्देन शब्यते(अण्यते) ॥६४॥ 
तथेति पुरन्येऽपि ततः शब्दादिकाः शिवा: । 
तत्तदूगोत्रजपिण्डेषु भवेयुमु ख्यधमंतः ॥16६४॥ | 
मध्यप्रविष्टयोत्रस्य तत्त्वं तत्सास्यसेवच । | 


1 


| 
| 


सर्वथा दुलळंभं प्राहुस्तदसाधारणा गुणा: ॥ ६६॥ | 


तस्मादेनत्ताहशोषु योजयेन्न तु धमतः। | 
तातादयस्तु गुणिनः वसुत्वादिकमुच्यते ॥ ६७॥ 
गुणा इत्येव तेषां .तहिधान मंत्रवत्मेना । | 
सुखायाश्रयभूतानां तद्विधानां ग्रशस्यते। 
शुण्यरण्य (१) आवे तस्य विधानं शास्त्रवत्मना । 

गुणस्य तत्कम (कथ) मंत्रतस्त्वसमञ्जसम्‌ । ६६ ॥ 
सपिण्डीकरणाभावेः प्रेतत्वं न निवत्तंते । 
तस्मात्तदापो जपित्वा वस्वादित्येन मत्रव(त्रेणवे) ।।१०५' 
तत एक समुद्दिश्य चेको दिष्टे विधानतः । | 
प्रति सम्वत्सर श्राद्ध कुर्यादिति मनोमंतम्‌ ॥१०१ | 
अन्यगोत्रप्रविष्टस्य सूनुश्चेह्मकंतिगतः । , 
सृतं स्वपितरं तस्य गोत्रेणेव क्रिया परा || १०२॥ | 
कुय्यादिवा त्रिराचेण मातुश्वापि तुरीयक । | 


दिने सपिंडीकरणं सूच(त)कं च तथैव वे ॥ १०३॥ | 
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श्राद्वप्रकरणवर्णनम्‌ २५३६. 
ससनुश्येसेवेति सवंशास्त्रविनिश्चयः । 
सातुलाडि समत्तातः सिन्नगोत्रः तथाप्रसूः ॥ १०४ ॥ 
आहिकेडपि तयोरेकं पिडंदद्यादिति श्रृतिः। ` 
केजिन एनः प्राहः्पितर ताहश सृतम्‌ ।। १०५॥ 
याटशाःमयः पदस्सत्तातादिभिरेन वे। 


_तद्गोत्रैयौजयेन्मंत्रे रन्यथास्य गतिः अवेत्‌ ॥ १०६ ॥ 


इति(शास्त्रसमाचोल्य _ प्रयव्द्स्मयि केवळं। 7 य्य 
यो वर्णन विधानेन छुर्य्यादित्येव चात्रवीत्‌ ॥ १०७॥ 
नमद्याञ्च(१) तथा कुर्य्या सूतकंच्चे त्रिरात्रकम्‌। 
यतोसिन्नं तस्य गोत्रं गोत्रिणामेव केवलछम्‌॥ १०८ ॥ 
दशरात्रं सपिण्डानां जातक मृतक स्मृतम्‌ । 
त्भिज्ञानां तु बन्धूनां प्रत्यासति प्रभेदतः || १०६ ॥ 
त्रिरात्रं दक्षिणि(१)चाइह्दिनंश्च विधिनोदितम्‌_। पहा 
भिन्नगोत्रस्य पुत्रस्य तमल्पास्तत्सुतस्य च।! ११० ॥ 
जातके मरणे चापि सूतकं पूव्वेवत्सतम्‌ । 
तप्पित्रोरपि तस्यैवं मर्य्यादा वे विलक्षणा ॥ १११ ॥ 
आत्रिपूवततस्त्वेवै तत्कुळे हैन्यता परा । 
निखिला समता भागान्यून्यताज्ञाभिस्तथा(?) ॥११२॥ 
भवंत्येवेति सत्र निविवादो महानयम्‌ । 
जनप्रवादः परमः सवेशास्त्रविनिश्चितः ॥ ११३ ॥ 
ताततत्ताततातानां यावदेक भवेत्तु ततू। 

गोत्रं पुराणं श्रुत्युक्त ततस्तं निहितं जड्स्‌ ॥ ११४ ॥ 


यु 
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निकृष्ट नैच्यन्य॑ गाम्या(१)तन्महृत्व बहिष्कृतम्‌ । 
ज्ञातिमात्रप्रम्हणं गोप्यं वैदिक कमणाम्‌ ॥११५॥ 
वैदिकानामयोगस्यादस्वीकाय विपश्चिताम्‌ ! 
ताततत्तातततानां क्रमोक्तिःस्याद्यदातदा ।1१९६!! 
तत्कुल॑ सत्कुलेस्साम्य॑ लभते नात्र संशयः । 
पद्व्यत्या पुनरपि दत्तसूनोः मृंतोपितु(() ।।११७॥ 
भिन्नगोत्रस्य कथिता तातास्तु कुङजेस्त्रिसिः । ` 
योजयेदेव विधिना वाधक तत्र नेव वे ॥११८॥ 
एकोद्दिष्टं तस्य सूनोः त्यक्त्वा वा(ता)तं ततःपरं । 


पितामहादीनां सम्यग्योजयेदेव नान्यंथा ॥११६॥ | 


यतो पितामहत्यागः पति्षिश्रततः(१)पुनः । 

तेनतद्व शमात्रस्य निदानेच्येप्त (१) कीत्तिते ॥१२०॥ 
यावत्मरकृतिसंप्रांपिपर्यन्त॑ घम्मंतःस्मृतम्‌ । 
एकस्मिन्नेव गोत्रे तु भ्रवेशो यदि जायते ॥१२१॥ 


, तत्संततौ ततो घोरं संकटं सुमहरखल । 


` सांकय प्रथमस्याभूतत्तत्सुतस्य ततः परम्‌ ॥१२३॥ 


जायते तत्तादशंतु(|)तुच्छकमं न चाचरेत्‌ ॥१२२॥ 
एतद्धि तत्तुच्छकमं प्रविष्टस्यास्य संततौ । 


गतस्य प्रकृति चापि सपिडीकरणात्परम्‌ । 


या गोत्रवति पित्रादेः तत्सुत प्रभृतित्रिगो: ॥१२४॥ 


वयतयांसाड्वातञ्जलो(()योजायते स्वयमेव वे त 
तट शानां तेननेच्यन्य भद्देननि सूरिभिः(१) ॥१२४॥ 


T 
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उपन्यंस्तानि तावत्तु यावत्स्यात्मकृतेःपुनः । 
 इसवरतेन गोत्रेण कुर्यात्पुत्रस्य संग्रह: ॥१२६॥ 
शास्येण निहसस्यैवं चतुद्देश्य॑ पितुः श्रुतम्‌ । 

दक्षे सहाळयाख्येऽस्मिनः एकोदिष्टाख्यवत्मना ॥१२५। 
सर्वेषासविशेणेण  एकोदिष्टविधानतः । 

श्राद्धानि निखिछान्याहुः सपिण्डीकरणं विधि ॥१२८॥ 
पर सपिण्डीकरणात्सोदकुस्भानि कृत्स्नशः । 
पावणेन विधानेन मासिकानि चरेत्परम्‌ ॥१२६॥ 
संवत्सरविसोकाउयँ संततेच्छेति(१) तत्कमः । 
अपुत्रस्य पितृव्यस्य  श्रातुश्वेवाप्रजन्मनः ।।१३०। 
मातामहस्य तत्पत्न्याःश्राद्ध॑ पिठवदाचरेत्‌ । 
पितूवत्करण॑ ह्य तत्मति संवत्सरं ततः ॥१२१॥ 
अत्यंतावश्यकत्वेन कारणं ह्ये तदुच्यते । 

. नौपासनाग्नी  तत्कुर्यादमोकरणमंजसा ॥१३२॥ 
तस्पित्रोरेव पल्ल्याञ्चतन्मातामहयोरपि । 
अभ्नौकरणमित्याहुद्ध मंज्ञास्तत्वदर्शिनः ॥१३१॥ 
नियामक किमत्रेति प्रश्‍नाकांक्षा भवेद्यदि । 
समाधानं बद्ष्यतेऽस्यास्तद्रददस्यं श्रुतीरितम्‌ ॥१३४॥ 
नितयनैभित्तिकष्वेषु काम्येषु सकलेष्वपि । 

- ए(१)षां वा देवतात्वं स्यात्तेषामौपासनोनत्वः(निन च) ॥१३५ 
अग्नौ करण. कार्यात्त भ(भवतीति)तीततः पुनः(१) । 
...तरहि पत्त्याः कथंचेति प्रश्नाकांक्षा पुनंभवेत्‌ १३६ 
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इदंतस्योत्तरंज्ञेयं यतोमूळो (0) निलस्यतु । 
. तस्माप्तयास्सदा श्राद्धे वान्हैशाया(१)सनेखिछः ।।१३७ | 
ग्राह्मतेति धमंज्ञः निश्रितो ब्रह्मसन्षिधा । | 
आत्मादाराः वहिमूल तस्यास्तु सरणे पुनः 11१३८॥ | 
तहिवित्मा चेति(१) प्रश्‍नाकांक्षा भद | 
इदंवस्यात्तरा रल्लादहोरात्रा नसनंवहिदानंच शाइयते(१) १३८ 
भार्यायेपूवेमाळिराये द्त्वाझिस्थमंवत्मना(१) ।।१३६। । 
आवधाीते पुनवह्वीन्‌ दारां श्रवाविळबयन्‌(१) । 
पुनविवाहशक्तो तु निमध्ये नेवतोदहदेत्‌।।१४०॥ 
'तेषेवहे ष॒ ({)तत्पश्चाऽकुवन्नित्यं क्रियापरम्‌ । 
दर्शादिकाः यश्रका श्रिद्त्यं त्ताबश्यकाः परा:(0) ॥१४१॥ 
सवंखल्यादिका श्वादितथा ग्रहण पूर्वका) ।' 
अकुर्यादेव विधिना झुचिधम(१)यतोन्वहं ।।१४२। । 
यद्ठा' तस्ये प्रद्द्यात्त ` वहिमथ तथा ततः। ` | 
'भ्रात्रेभगिन्ये पुत्राय स्वामिने मातुछाय च॥ | 
मित्राय गुरवे 'श्राद्धमेकोदिष्टं न पार्वणम्‌ । | 
प्रतिसंवत्सरथ्राद्ध प्राहुदिव्या महर्षयः ॥१४३ | 
श्राद्धानां (१) बकुतिदइशीषद्देषयत्र  तप्तथा | | 
_ पितरोऽस्य सपत्नीकाः तथा मातामहा अपि ।।१४४। | 


` देवताः कथिता स्सद्धि प्रतिसंकलपरा(ना)छ्यकम्‌ | 
'` त्रिवेदतात्तं सतृतं विशेषोऽत्र पुनः स्मृतः ॥१४४॥ | | 
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` भ्रात्रे -सिगिन्त्रै पुत्राय स्वामिने मातुळाय च। 
सित्राय गुरवे श्राह्धमेकोदिष्टं न पावणम्‌ ॥१४६॥ 
प्रतिसंवत्सर श्राद्धोऽयेषां नित्यं श्रुतीरितम्‌। 
तानि त्रिदेबताकानि सपिण्डीकरणात्परम्‌ ॥१४७॥ 
सादकुर्म्सा दिकाव्येवं प्रत्यद्वा(0तानि कानि चित्‌। 
शठ्देवस्यानि विस्याणि दशान(१)दीनिस्ट्रताम्यपि ॥१४८॥ 
नव  दैवतकान्येवं व्यष्टकादीनि कंबलम्‌ 
तथैव नांदी परमा नब देवतकास्ट्रता॥१४६ 
एतेभ्योऽप्यथिकं प्रोक्तं जीवच्छाद्धमतीव- वे। ` 
_ विचित्रमेवे| कथितं बहुदेवत्यमुच्यते ॥१४०। 
तत्तरीय्याख्यमादेशकाले कार्ये विपश्चिता । 
` नान्यकाठे प्रकत्तव्यमित्युवाच बृहस्पति: ॥१५१।। 
आगत्य न्यासकल्पे तु. नेतदावश्यक मतम्‌। 
श्राद्धानि दर्शादीनि स्युः स्सहिद्धानिति सूरिभिः(१) ॥१५१॥ 
कथितानि मह्दाभागैः कानिचित्तु तदेव वे । 
अपिण्डकानि श्रद्धानि संक्रमादीनि कबलम्‌ ॥१५३॥ 
अष्टरोत्तरशातानि . स्युः श्द्वान्येतानि संतम्‌। 
कर्चव्यत्वेन .ख्यातानि सवेशास्त्रेषु वत्मेनः ।।१५४।। 
तत्र द्वादश संख्यानि मासि श्राद्वान्नसंतत । 
सासि मासि यथाकामं तत्तत्कालेषु तानि व ॥१५५॥ 
कृष्णपक्षे विशेषेण . विहितानि समासतः । 
. अमामजु (१) युगक्रांतन्यतीपातमदाल्याः : 11१५९६) 
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तिस्रोष्ट कामजं छायास्पंरावत्य:()प्रकीत्तिताः । 

एतेषु नित्यादर्शास्ते मनवश्च युगादयः ॥१४५७। 
महाळ्या अष्टकाश्च तथा नेभिंत्तिकाः स्मृताः । | 
संक्रांतिवेश्वतयः निखिलाः पातसंज्ञिकाः ।।१५८ी ` | 
रामिछांया च कथिताः तत्कथ॑ंचेत्तदुच्यते । | 
छिप्काछा गमाभावा निमित्तत्र(१)सुदाहृतं ॥१४६॥ | 
मांत्वांदीनांत्तु()विज्ञेया दर्शादीनाँ तु नित्यदा । | 
ङीप्ताकाळा(१)गमेनेव सरण्यानांन्यया. सता ॥१६०। | 
निइशेषदेशळोका दिवर्णाश्रमनमात्रतः । 
आमतो यस्य सततं क्ळीप्त्या नित्यत्वमुच्यते ॥१६१॥ | 
नास्तिताह शानित्यत्व(१)मन्यस्य हिन कस्यचित्‌ । | 
प्रत्यद्वांदिस्तु विज्ञाया अतोनेमित्तिक हि तत्‌ ॥१६२९॥ | 
अथापि तस्याकरणेनद्यः (0) चंडालतां त्रजेत्‌ । | 
पित्रोखेन (९) चाप्यस्य तत्सससस्रेन वै पुनः ॥१६३॥ | 
प्रोक्त मातामहश्राद्धे पितृव्यस्य तथेव वे । | 
श्राठुञ्यष्ठस्य तत्पत्न्याः गुरोरपि विशेषतः ॥१६४॥ | 
येन केनाप्युपायेन पत्न्या अपि सृताइकम्‌ । | 
अनेनव विधानेन कुर्यादेव न. चान्यथा ॥१६१॥ | 
न हेन्मामेनवामंत्रे अग्नौ (१) करणमात्रतः । | 
पिण्डप्रदानतो वापि कक्षदाहेन वा तथा ॥१६६॥ | 
या बसेन कक्षा कंटक () फलेन तिळोदके: | | 
न प्रत्यब्दं चरेत्कृष्टा वयप्येहं न्‌(१)संशयः ॥१६७। ` 
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दर्शादिकं त॒यच्छाद्धवृद्धि. तत्प्रतिवत्सरं। .. 

'येन केन विधानेन कुर्यादित्येव वे मनुः ॥१६८॥ 
शक्तोसत्यां. विधानेन कुर्यादेव न संशयंम्‌। ` | 

' दशादि सवेश्वाद्धानि सुख्यान्नेन तु()सन्ततं ॥१६६॥ 
आमादिनानुकरणससुझ्यसिति वै मनुः। 
'अबलुष्ठान तस्सर्वाडुष्ठानं जायतेतराम्‌। १७०॥ 
ताट्टशं परमं दिव्यं दृशं कुर्यादतंद्रितः । 
येनकेनापयुपायेन प्रतिमासं विधानतः ॥१७१॥ 
पितृणां तृप्तयेडतीव द्विजो धमपरोऽनिशम्‌। ` ` 

_ दर्शोलुष्ठानमात्रेणं सवंश्राद्धानि केवलम्‌ ॥१७२॥ 
कृतानि सम्भवं येन नात्र कार्या विचारणा । 
दर्शानुष्टानरहितः येनकेनाप्युपायतः ।।१७३॥ 
सवेश्राण्डाळतां याति पित्श्राद्वनमस्तुतःद्वान्नव जितः | 

| आपद्यपि पितृश्राद्धमनेनेव समाचरेत्‌ ॥१७४॥ 
न स्वर्णेन न चामेन(१)ंत्रश्रद्धादिभिर्विना(भि)स्तु वा। 
विभवे सति दर्शाख्यं श्राद्ध मंत्रेन(१)तश्चरेत्‌ ॥१७५॥ 
न चेवामेन हेम्ना बा मान्त्रैयवतिलादिभिः (१) । 
रक्षोदाहाभिर्वान कृत्यैः. पिण्डाग्नौकरणाद्विभिः ॥७६॥। 
उद्केनापि वा. . . .कुर्यादुन्यथापतितोभवेत्‌ । 
''महाछ्यकरोचिप्रः. --प्रतिसुंबत्सरं . तथा: ` ।।१७७॥॥ 
पित्रोःप्रत्याद्भि(हि)कश्रांद्ध. प्रितणां तंत्प्रसादतः । 

। गंयांश्राद्ध्कळं. नित्यमवशाङ्ञभतेऽखिलम्‌' ` ` ॥१७८॥ 

१६० | 
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अष्टकारहितो मूढ़ः पिठद्रोहदीति कथ्यते । 
मासश्राद्वपरित्यागी  सवकमंबहिष्कृतः ।।१७६॥ 
तद्कृत्वा पितृश्राद्ध तद्विधानेन केवलम्‌ । 

न कुर्यास्सवेथा श्राद्व' प्रलब्दाख्यं कर्थंचन ।।१८० 
पिठ्यज्ञविधानेन श्राद्ध पित्रोः समाचरेत्‌। | 
एतद्वि न विधानेन तस्मिन्‌ श्राद्ध तु(१)केवलम्‌।॥। १८१॥ 
कतिचिच्छ्राद्वदिवसा(ना) नांतद्वविनंतु({)गच्छति । 
मासश्राद्धविधानेन कृतं श्राद्धन्तु केवलम्‌ ।।१८२॥ 
पुरुषाणां देवतानां क्तं कमंत्रयं भवेत्‌ । | 
स्त्री देवतानां न भवेत्‌ तस्माच्छाद्ध तु तादशम्‌ ।।१८३। | 
न म (कु).यांत्तद्रिधानेन बाधक बहु तत्र हि । 

श्राद्धपाक॑ भिन्नगोत्रेः कारयेन्नतु सवथा ॥१८४॥ 
सुता ष्व(स्व)स्य पितृष्वस्य (स्वस) सुखादिभिः । 
गृहिण्या वा गतायान्तु कारयेदिति केचन. ।।१८५॥ 
गुरुश्रो त्रियसद्विम्रबन्धुशवश्रृजनादयः । 
स्युस्ताखस्याप्यसामर्थ्य पत्न्या इति महर्षयः ॥१८६॥ 
स्नुषायाकेकमधुराः(१) पितरस्संततं परम्‌ । 
सुतादिपरिचारेकमावसाज्ञादि (१) पाकतः ।।१८७॥ 
प्राप्तुवेत्यनिश हष यजमानपरिश्रमात्‌ । .. | 
सुखितादुःखिताशाद्ध (१) स्रविष्य॑त्यपि केबलम्‌ ॥१८८॥ 
नदत्विवाभांदुश्रोत्रिये ञ्र्यावाजकाद्विक संजना() ।.. 

' सपत्नी तु पिता सर्वे खयं, चापि स प्रिये(१) ॥१८६॥ 


i 


TT ०. तक कक नळ की me 4०० ७० ५७.५... = >> “ ० es 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by स 
श्राद्धप्रकरणवर्णनम्‌ २५४७ 

पितृप्रियि क्मण तु यजमान(१)सताधिका । 
कसंयस्येव(९)कथिता स्वस्नुषा तत्समा मता ॥१६०॥ 
पिदृस्नुषा सा स्वस्नुषा वा श्राद्धपाके महात्मभिः । 
अभिषिक्ताध्यायघमभंन्नतंत्रक्रियादिभिः ॥१६१॥ 
सामथ्यन तु या नारी पितृश्राद्ध ह्य पासि(ग)ते । 
पाकक्रियां न कुरुते जा(या)माता मोहमास्थिता ।।१६२॥ 
सा जन्मजन्मनि तरा(था)दुसेगा पितृघातिनी । 
वन्ध्या दरिद्रा विधवा अवेदेव न संशयः ॥१६३॥ 
मृतानां स्मुषया पाक यवा(दि)लोके नराधमाः । 
सोहान्नाकारयिष्यन्ति पितृन्ना: किल वे सतः।।१६४। 
सती शवशुरयोः श्राद्ध कृततप्राकजामिका(१) । 

सद्यो दोर्भाग्यमापन्ना जायते सूकरि(री))्रु(पु)नः ॥१६५॥ 
यदावहसनेपल्लीस्थालीपाकादिकमंसु । | | 
कत्रीति श्रुतिसिद्धा वै पित्र्ये पाके तदेव हि॥१६६॥ 
भार्यायां विद्यमानायां' तद्रजोदर्शनात्पर॑ ॥१६७। 
तया न कुर्यात्पाकचेत्पी(प्री)त्यथ प्रतिवत्सरम्‌ ॥१६८॥ 
निराशाः पितरस्तस्य (अव)मान्यानिराभ्रयाः । 
्षुत्तुष्णासहिता नित्या: प्रेततुल्या दिवानिशम्‌ ॥१६६॥ 
वाष्पाब्निलाः प्राप्तदुःखा असंप्राप्तमनोरथाः । 
स्वपुत्रमपि तत्पत्ञीं शपन्तश्च दिवानिशम्‌ ॥२००॥ 
अटन्त्यत्रेष सततं नित्यं भोजनकांक्षिणः । 
रजोदशनतः पूव तादृशं यदि ताः 'खिय ॥२०१॥ 
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अपाकयोग्या अपि ताः तत्रत्यजनवाक्यतः। . | 
पितृणां तृपयेञ्तीव तड्घोजनरसातढे (लये) ॥२०२॥ | 
तदूवृच्युयारणं पाककाष्टायाजादिरापनम्‌(?) । 
पयोदध्याञ्यमधुरशर्कराफलभोजनम्‌ ॥२०३। 
अपक्कचूर्णछचणभाजनासनसंचयः । , 

स॒मा स चनिकरणंप्रबत्तेन कृताबपि(१) ।२०४।। 
अत्यंतासक्तनातीव (९) कार्याभवति केवलम्‌ । 
न चेत्तं जन्मवेय्यथं श्राप्तोत्येव न संशयः ।।२०६।। 
' स्ुषांनामपि पुत्राणां पिठ्कार्यसमन्बयात्‌ । 
तत्रं तत्कथितं सद्भिः न चेत्तत्तरं न सिध्यति ।।२०६॥। 
पुत्राणां पितृकृत्येषु प्रथिवीते तु इति मंत्रतः । 
तत्कर्नद्रव्यताद्विप्रहस्तस्पर्शन(0) कमणः ।।२०७।। 
कारमुपितृत्वतोतीव (१) पुत्रत्वं सिध्यति सा । | 
्रतिःप्राह शिवा पुण्या दिव्या शातपथाह्या ॥२०८। | 
तस्मातपुत्राः श्राद्धदिने पितृणामतितृप्ये । | 
ष्ये च स्वयं पत्ना(तस्मात्‌)त्सवंबस्तु(सद)नि भाजने ॥२०६ ` 
निक्षिमानि स्वमर्यादाजनेन तु ततः परम्‌ । | 
सम्यग्विछोक्य संप्रोक्ष्य गायज्या कूचवारिणा ।।२१०॥ | 
विप्रहस्तेन मंत्रेण . स्पर्शनं भावशुद्धितः । | 
कारयित्वाऽतियत्नेन . पल्न्यर्पितजढेन च ॥२११। | 
' दानं छर्यात्तदु््य.नो चेत्सवै तु .निष्फळय । | 
च दवेलडा( तण) प्रेतपपंटकेन च ॥२१२॥ 
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नेपाळकं वलेनादि गव्यद्रेव्येंण वा. पुनः | 
ते वे यवेः पुप्यकाछैः पुण्यदेशेरशेषितेः ॥२१३॥ 
तीः पवित्रे: परसे वाद्रा(ध्रो)णसुसुखैरपि । 
उच्छिष्ट न च दिव्येन शिवनिमाहयतोपि वा ॥२१४॥ 
बसनेनातिसोळभ्यट्प्तिकारकचस्तुतः। ` 
राजतेन च पात्रेण सहांभिश्रावणेन च ॥२१४। 
तृप्तिन जायते तेषां किंतु तमुत्र(तत्पुत्र) हस्ततः । 
कृतेन तद्विप्रहस्तसं्पृष्स्ये क्षणपूर्वत: ॥२१६॥ 
तत्पत्न्यपि तकीत्पाळा (तत्काला) दानतोत्यंततुष्टिदा । 
तृप्तिस्साकथिता5तीव तस्माच््राद्वोतु तस्करः ।।२१७॥ 
आब्व्यो वापि दरिद्रोबा वस्तु संपादितं तु यत्‌। 
द्‌(त)द्वार्यामुखतस्सव सयी (मी)चीन॑ विधानतः ।।२१८। 
कारयित्वा स्वयश्चापि कृत्वा शुद्धमनाश्शुचिः । 
भत्नत्र सहस्तवस्त्रादि(१)मुखतः प्रोष्य वस्तु यत्त्‌ ॥२१६॥ 
प्रक्षाल्य प्रोक्षयित्वा च मंत्रामंत्रक्रियादिना । 
दद्यात्‌ पिठुव्यानितरान्सुसुखस्य प्रहृष्टधीः ॥२२०॥ 
अतिपक्कमपर्वताक्षेमंदर्थं सकीलकम्‌। | 
' अह्ृष्टमस्पशेयितं . अप्रोक्षितमनादितम्‌ ॥२२१॥। 
पितृणां न सवेद्ठस्तु तस्मात्तन्न तथाचरेत्‌। ` 
यद्दस्तु' यजमानेन न दृष्ट' प्रीस्थितं(१)न तु ॥२२२॥ 
_ तदुश्पशपितु यद्वातत्य्रास्यायत्तुंसोहतः(१)।  .` . 
सोक्ता चोरो भवेत्सद्यः तत्प्राशनमहांह (हेम) खर: ॥२२३॥ 
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तस्मिन्ताताहिता ये वा पितरः .खळु तक्षणात्‌ । 
यमेन छिन्नजिह्णःस्युः तद्दोषस्य निवृत्तये ।।२२४॥। 
श्रद्वान्ते वामदेवाय महामंत्रजपः परं। 
ज्ञानज्ञानेकतादक्तादुत्पन्नायस्य शान्तये ॥२२४५॥ 
उपायःकल्पित.कापि वामदेवादिभिः पुरा । 
तस्मात्सम्यफ्प्रवक्ष्यामि श्राद्ध कत मतां पराम्‌ ।।२२६।। 
ओपासनाझोपचनं प्रवरचोत्तमोत्तमम्‌ । 
न चेत्पाकादधो यत्तत्तदन्न॑ होमकर्मणा ॥२२७॥ 
समये वाप्यधिश्रिय प्रोत्क्षाद्वास्याभिधाय च । 
हुत्वाभिसृश्य तत्सवमन्नशाकफलादिकम्‌ ॥२२८॥ 
रोक्ष्य मंत्रेण गायत्र्या च्याहृतीभिस्सतारकम्‌ । 
स्वपल्लीकरनिमक्त' तत्पात्रे स्वकराम्मृते ॥२२६॥ 
कारयित्वाथस्परायित्वाथं(सवं) (१) मंत्र विधानतः । 
तत्यात्रधारण ङु्या्राचीनाचीतिनाखिळम्‌ ॥२३०॥ 
तदाज्यपात्रस्पेशश्च कारयित्वापि सैन्धवं । 
वस्त्वन्तरेण संस्पृष्टः तद्विधाय च (१) ॥२३१॥ 
जळपू प्रद्यात्त पितृतीर्थेन तत्परम्‌ । 
न. ह्यप्नोकरणलोपतःः ॥२३२॥ 
पुणः श्राद्ध परेऽहनि । 
(१) ॥२३३॥ 
` स्पन्दन () पुनः आढ. परे नि, 
अन्ना दिस्पशराहिदात्कत भोक्त्रोः परस्परम्‌ ॥२३४॥ 
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एथिवीदेति मंत्रेण पुनः श्राद्ध परेऽहनि। ` 
यजञमानाप्रोक्षणेन ह॒विषामनवेक्षणात्‌ ॥२३४॥ 
पाकात्परै तहिनेऽस्मिन्पुनः श्राद्ध परेऽहनि । ` 
पल्लीवचनसामथ्यौ सति तस्य तु पेतके ॥२३६॥ 
ृष्टि(ऽ्णी)करणवा(रा)हिद्यात्युनः्राद्ध परेऽहनि । ` 
दध्नः फलानां तद्भुक्ता(९) पत्न्या अपरिवेषणातू ॥२३७॥ 
श्रसायनयनाकार्या द्वित्ताणांत पदे पदे । 
यजमानस्य भुक्तयंते पूव दद्य(ध्य)न्नभक्षणात्‌ ॥२३८॥ 
तत्कांक्षितयश्चश्रून्यात्‌ (१) तथातस्यासमर्पेणात्‌ । 
आदिमध्यावसानेषु खकीयजलपात्रतः ।॥२४०॥ 
स्वपत्न्यानीतसछीत (१) पानीय प्रश्नकून्यत: । 
निरन्तरैक तदूदृष्ट्वा पुनः राद्ध परेऽहनि ॥२४१॥ 
आदिमध्यावसानेषु संप्रवीक्षणप्रश्नयोः । , 
एहीत्याद्यजमानस्य -पुनः श्राद्ध परेऽहनि ॥२४२॥ 
तद्वोक्ता दीयनाशेन (१) प्रापानाविस्जेनात्‌ । 
ततःपिण्डंदद्चापि(१) पुनः श्राद्ध परेऽहनि ॥२४३॥ 
यस्मै कस्मै तद्दिवसे पृष्टानां तत्प्रदानतः। 
तच्छ्राद्धः सद्य एव स्यान्नष्टमेवं न संशयः ॥२४४॥ 
तददिनेतिप्रयत्नेन दोमयेनानुकेवलम्‌ (१) । 
झुस्वानेहस्यनप्रश्रात.(१) न झुर्यात्तद्ळकति ।॥२४५। 
दम्पत्योस्तद्दिनिवा तत्रपाकक़्तासपि | . . 
. मुखाढंकरण नेव प्रशस्तमतितद्विदः 11२४ ६॥। 
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विप्रोद्ठासनंतः पश्चादहाळंकारणंतर॑ (९) । 
कर्तव्यत्वेन विहितं न ॒चेच्छाद्ध/ निरथकम्‌।॥।२४७। 
तन्त्रं श्राद्धदिने यत्नाद वतान्तरपूजनम्‌ । 
न कुर्यादेव नितरां यदि कुर्यास्रमादतः ।।२४८। 
कुप्यंति विर(पितर)रत्रेन तस्मात्त परिवजयेत्‌ । 
दानाध्ययनदेवाश्च जपहोमत्रतादिकान्‌ ॥२४९॥ 
न कुर्याच्छाद्धदिवसे प्रास्बिप्राणा विसजनात्‌। 
संनिधाने देवविप्रयोः श्राद्ध विधिनाशुचिः ।।२५०॥ 
अक्रोधश्वात्वरोतीव पुनः स्रात्वा समाचरेत्‌। . 
विश्‍वेदेवान्‌विधाश्राद्धे नान्यान्देवान्समच्च येत्‌ ॥२५१॥ 
सपिण्डीकरणे तस्मिन्‌ विष्णमन्त्रेति केन च। : 
शिवं शैवाः समभ्यच्य केशवं वेषणबा अपि ॥२५२॥ 
' श्राद्ध कृत्तेव्यमेवेति कुवन्ति प्रददन्ति च। 


न तथा वेदिका कुयः किन्तु, श्राद्धायरि(१)पुनः ।।२५३॥ ` 


भिन्नपाकाद वपूजावेश्वदेवादिकं, चरेत्‌। 
` देवपूजादिक॑ यत्त प्रदक्षिणविधानतः ॥२१५४॥ 
यज्ञोपवीतिना. काय | पुण्ड्धारणपूर्वेकम्‌ । 
तत्पट॒क कम . यत्तदप्रदक्षिणपूवकम्‌ .॥२४६४॥ . 
प्राचीनावीतिनाकाय नापुण्डरहितेन . वै । 
तदतत्कमयुंगळ परस्परविलक्षणम्‌ . ॥२५६॥ 
तंजस्तिमिररेत्म॑ततछेबेणेव (१) केवलम्‌ । 
उंतत्कमककरण . पितृशेषेणतत्परम.. ॥२५७॥) .. 


PS ळा 


| 
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वश्वदेवेककरणं देवपूजाकृतिश्रःः सा। 
ढयसेतदनुष्ठान॑ न. तु. प्राणादिकं स्मृतम्‌ ।।२५८।। 
अयमेव . सहासागः श्राद्वीयेऽहनि संस्थिते । 
. पितृपूजानन्तरंतन्निखिळं .. देवताश्च नम्‌ ॥२५६॥ 
न्रह्मयज्ञादिक कुर्यादन्यथा तद्विनश्यति । 
देवताश्च ननिमाल्य॑ तच्छाद्धकरणे किल ॥२६०। 
वाधकानि वहून्येव सम्भवंयपि .केवलम्‌। 
ग्रहदेवाञ्च ने विष्णो. नेवेद्यायान्नमुत्तमम्‌ ॥२६१॥ 
सुखोष्णं . कारयित्वेच पाकपात्रात्तद्न्यके । | 
कुर्यान्निवेदनमि तितद्विघान श्रतीरितम्‌ ॥२६२)। 
पेतके कमणि पुनः यावदुष्णसमन्वितं । ` 
 चुढ्युस्मस्थितपात्रस्यादन्नमुष्वृत्य (१) यत्तः ॥२६३।॥ 
द्ध्यादिना ततो भूयः तस्पिधायोष्णसंस्थिते । 
तदुदूष्रृतं विश्रपात्रे निक्चिप्यशनकेस्ततः : ।२६४॥ 
अत्युष्णं परमान्नं तद्धक्षाण्पपितथेव (१) च । 
अत्युष्णान्यपि शाकान्नि सूपादीनि च कृर्जशः ।।२६१॥। 
तेन मंत्रेण. तत्म्रीत्ये प्रथिबीत्यादिनां तदा । 
दद्यादिति :विधानं तत्पेतृकं तस्य चास्य च ॥२६६॥ 
धमंभेदाहिरुद्ध' हि -तच्छेषेण पुनः कथं । 
` -श्राद्वस्य कारणं युक्त . भवेदिति -च पश्यतः ।।२६७। 
निवेद्ताप्तरंछाधः (१). तत्संकलपादिकस्य . तु ।... 
; ` श्राद्वस्यः .-दात्तपरयेन्तक्काळस्य : घटिकाइयम्‌. ॥२६८॥ 
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-' कपिलस्मृतिः 


अवशादेव भवति तन्निवेदिंतमोदनम्‌ । ` 
ऊष्मादिरहित पूर्वं सुखोष्णं तत्कथं पुनः । २६९) 
अयन्तोस्थासमायुक्त(१) श्राद्धयोग्य भविष्यति । 

कर्म यद्देवपूजाथरव्य एव तद्धि(0)महात्मनि ।!२७०॥ 
दैनन्दिन प्रकथितं श्राद्धः तत्मातिवत्सरम। | 


` नैमित्तिकमिति प्रोक्त ` तेनतद्वाध्यते परम्‌ ॥२७१॥ 


वोघोनमास्यत्तच्चाय(१) सम्यगेववदाम्यहम्‌ । 

एतस्य करणासश्चात्त्कार्यमत एब वे ॥२७२॥ 
एतच्छाद्ध: प्रकथितः नान्य इत्येव सूरिभिः । 
तस्माच्छ्राद्ध' .तद्दिनेव अकृत्वेवे कदाचन ॥२७३॥ 
कर्मान्यम्मोहतः कुर्यात्तद्धि सद्यः प्रणश्यति । | 
यद्दौदिकोक्त' तत्कमं ह्यभ्रिहोत्रं तथेष्टिकम्‌ ॥२७४।। | 
दृशश्च पौणंमासश्च ` तथेवाम्रयणं पुनः। | 
ओपासनं च कृत्वेव तस्मिन्नग्नौ ततः परम्‌ ।।२७५ 
कुर्यात्रत्याठ्रिकमांद्ध (0) इत्येव मसुशासनम्‌ । 
वैदिका दुबेळं कमं दर्शादेःश्राद्धकमे तत्‌ ॥२७६॥ 
अपि स्मात्त यथा भूयः तेन बाध्यतरां भवेत्‌ । 
बेदिकानन्तरं कारयःस्मात्तंकमंसुसन्ततं ।।२७७॥ 
सर्वभ्यःस्मात्तकर्मभ्यः श्राद्धमेकमंहत्स्मृत । | 
न साद्या(सद्यः)स्मात्तंकमे किंतु वेदिक कर्म हि ॥२७८ | 
परत्यक्षश्रुतिमूलत्वादभिह्ोत्रसम॑ च तंत । | 


' औपासनं च कथितं तद्दयंतेनः कृत्वेन?) ॥२७६॥ | 
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विधिनायश्रात्तश्राद्ध/ (0) तत्पर॑चरेत्‌। 

नान्यत्किमपि तकुर्यात्कमकात्र(स्य)न्तु तददिने । 
कर्मान्तरावशिष्टेन द्रव्येण न कदाचन ॥२८०॥ 
नेव कुयात्‌ तथा श्राद्धः आपव्यापैतधेतरत्‌ (१) 
(न)येद्ब्रतानि श्राद्धानि जातकादीनि कालतः ॥२८१॥ 
संप्राप्तान्येकदा वापि शिष्टद्रव्येण तत्परम्‌ । 

न कुर्यादेव सहसा यदि कुर्याद्विनश्यत(ति) ।।२८२॥ 
कत्तव्यत्वेन संप्राप्तान्यपि कर्माणि यानि वे | 
तानि सर्वाणि भिन्नानि प्राधान्येन एथक पथक ।।२८३॥। 
कुर्वीतेष प्रयत्नेन पूर्वशेषेण वस्तुना । 
कुर्यात्तदुत्तर॑ कर्म नेवं चेति हि निर्णयः ॥२८४॥ 
पुराचोला आज्यशेषेण नमकालेन(१) करमणोः | 
संप्राप्ते संत्तिकत्योयं मोञ्यी कृत्वाथतत्परम्‌() २८६ 
परतन्तोस्तुवयसा कर्मश्रष्टमभूत्परम्‌ । 

इति भूयश्चकाराधभक्त्योपनयनंकिल ॥२८६॥ ` 
तस्मात्कर्मावशिष्ट न येन केन च वस्तुना। 
कर्मान्तरं न क्कुयाद्वि कुर्याद्यदिनितत्क्ृतम्‌ ॥२८७॥ 
भवत्येव न संदेह श्राद्ध त्रि प्राय केतुब() । 

एक देवसस्ताइक्र्मणि (१) ॥२८८॥ 

. 'द्वितीयवारनिक्षिप्त तात्तीयोकेन वै सह । 

न नप्यक्रमपदायेव प्राश्नीय्याद्वा(१)समुत्तमम्‌ ॥२८६॥ 
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न ही की 


यत्र यत्रेक . ` देवत्यावृत्तिस्तत्र तथा भवेत । 


प्रायाणिय्येतथाचोदयदिनिप्येतथैव (९): बे .. ॥२६०॥ 


' ` एकेदेबः' सतो नूर्नमभवन्नान्यथा हि तत्‌। 


कमणः कस्यचित्तस्माच्छिष्रद्रव्येण . कमणः ॥२६१॥ 


: अन्येषां. करणंन्यायं न भवेदिति वे म 


कमभ्योनिखिलेभ्योबे सूयग्रहम्रहाधिकः ।।२६२॥ 
पेतृक॑ कर्म, परससधिकंचोत्तमोत्तसम्‌ । 
ताद्दशं . तत्‌ परं ( कम ) कमशेषेकवस्तुना ।।२६३॥ 


: न्यायेन शक्ष्यते कत्तु कथंकाकेप्निनेतरत्‌(१) । 


कार्ते त्रिषु लोकेषु महद्‌ ब्राहमण्यमूलकम्‌ । ।२६४॥ ` 


` तस्येवेवं महाघोरे संकटे समुपस्थिते । 
कथतत्ुस्थिठोके (१) कलोतिदृति केबळम्‌ ।।२६५॥ | 


विप्रत्वं श्राद्वसंध्याभ्यां कलौ नान्येननिवृ ति: । 


कट क्त ह. ans > 40 


sm Sn = 


॥७><5 mas sas ne 


पश्मातु तद्य सम्यक्‌ भक्त््यानुष्ठे यमेव वै॥२६६॥ | 


जन पणुजदद्जापाः (डश्चातो) झीबोमूको चिकित्सकः। 
` उन्मत्तो बधिरः काणः वैश्य: क्षत्रिय एव च ॥२६आ | 
' भिन्नसिन्नोपनयनाः . वैश्य क्षत्रिय एव च । 


त एते निखिला ज्ञेयाः विधर्मासि (0)नयेजयः ।।२६८॥ 


दशनादिष्वयोगत्वमंघादीनां स्कुटन्तरम । 


` तेन तत्कमः वैकल्यं जायते किल तेन वै ॥२६६॥ 


ir सवसाम्यं ९ भवेन्ने 
` -सवंसाम्यं. भवेन्नेव 





॥३००॥ 


| 


। 
| 
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अंधाद्योबिरेषेण भत्तव्यास्ते : ., निरंशकाः । 
तेषामुपनये प्राप्ति वेक्षण्यं ` महद्भवेत्‌ ॥३०१॥ 
तदाभ्युद्यकं सद्यः कत्तव्यत्वे न॒ ` कीत्तितम्‌ । 

न पूय द्विशेपेण ` नऋृतेवस्तूत्तरायणंम्‌ ` ॥३०२॥ 
ऋत्सस्तु (कुतुपस्तु) कालो विज्ञेयः नक्षत्रं पुण्यदेबतम्‌ । 
जात . त्वढछतंकृत्वाचोपनेष्यति केवलम्‌ ॥३०३॥ 
संकठपश्च विधानेन वाचमय्य विधानतः ॥३०४॥ 
यज्ञोपवीतसूत्रेय क्र्त्वातमुपवीतिनम्‌ |: म 
तथायोगंप्रकुर्याब स्वतंत्र विशेषवित्‌ ॥३०५ 
भ्रातुस्तथापिसूकस्य, स्वयं मंत्रक्रियाञ्चरेत्‌ । 
याज्ञिक समिधं तृष्णीसाधाययतितत्करा(0) ।।३०६॥ 
तूषणीमश्चा . समास्थाप्य _ समंत्रामंत्रतो वा । 

सव कुर्याद्विधाने (भौ) न तदशक्यं यदेव. हि ॥३०७॥ 
तत्रमन्त्रे प्रकुर्वीत कृत्स्ने तद्ठाचकादिके । 
सवेस्मिन्नपि तत्कार्य स्वयमेव क(य)दातदा ।।३०८।। 
प्रभवेद्ति तत्कर्ता मोजीकृष्णाया(त)श्वरेत्‌ । ` 
याज्ञिक सामधंतूष्णं आधापयति तत्करां१) ॥३०६॥ 
ज्वीकृष्णाजिन तथा देवताभ्यः(१)प्रदानंश्चहस्तम्रहण मेव च | 
शक्य सव प्रकुर्वीत यद्यत्साध्यं यथाविधि.। .. 
स्वसाध्य निखिल कुर्यात्‌ स्वतत्कायंसशाकितः।।३१०॥। 
यद्शक्यं यजेदेवः नात्रकार्याः विचारणा । 
सुप्रजाइति मंत्रं -च › कण; कुययाजञपं तथा ॥३११। 
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त्रह्मचर्यमित्यादीनान्तुलोप एव परस्ततः। 
प्रतिप्रश्रप्रवचननिवृत्तिस्तदूनंतरम्‌ू ॥३१२॥। 
मंत्रेप्पसावितिस्थाननामनिद शवजन । 

प्रधानहोमं विधिना कुर्यादेवाखिळ क्रमात्‌ ।।३१३॥ 
उरेद्देशत्यागमखिछ ({) स्वयमेव वदेदपि । 

अथ यश्चजपादीनामन्ते ब्रह्मणि संस्थिते ॥३१४॥ 
तूषणीं कूच ततो गृह्य स्वयं तस्मिन्‌ सुखेन ये । 
उपविश्य विधानेन गायत्रीं वेदमातरम्‌ ॥३१४॥ 
अभ्यचति क्रमेणेव व्याहृतीभिविधानतः । 
सम्यगुच्चारयेदुक्तकवा प्रयत्नेनाधिकेन वे ॥३१६॥ 
तदधीन कारयीत चिरकालेन वायतनू (१) । 
उच्चप्रम(ब)द्नेनालं बधिरस्य विशेषतः 1३१७ 
प॑स्वंघ योजडश्रात्त्ठीवापाद्यौ करोगिणां । - 

यथा योग्य यथाशक्ति वाचयित्वैवतांमनून ॥३१८॥ 
अपिसर्वान्मनूशास्नमस्मृस ट्विजावदून्‌ (१) । 
उपस्थानच्चाम्निकार्यमरन्युपस्थानमेव चच ॥३९६।। 
न्रतप्रवचनंचापि सत्यां शक्तो यथामति। 
यथायोरयंतथंवस्यान्माठभिक्षादिकं तथा । ।३२०॥ 
यस्य ते. सनयर्चाथ (१) जल्प्रहणमाचरेत्‌ । 
यश्वादिनत्रयान्ते() तु पाछाशादिक माचरेत्‌ ॥३२१॥ 
किमात्रास्यकोप्येको())विशेषोवक्ष्यतेञ्युना 10932: 
भवानहोमाद्भ(थ)चस्थातीपोंकविधानतः ॥३२२। - 
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ब्राह्मणा दिवर्णानामेकपंक्तोभोजननिर्णयवर्णनम्‌ २५६६ 
चरू कृस्वाऽथेसावित्र्या हुवेदेकाहुति तथा। 
स्वयकुत्वाखिळ कृत्यं यद्यद्योग्यं यथा तथा ॥३२३॥ 
पश्चात्तहत्तकोस्मिन्बुपविष्टो (0) जनोऽथवा । 

दृधिवृते बापिसावित्रितांशळाकया(१) ।।३२४॥ 

खेखयित्वा च संपूज्य ध्यानावाहनकमं च। 

धूपदीपौ विधायेवं नेवेद्य'चप्रदक्षिणम्‌ ॥३२४॥ 
नमस्कारानूनीराजनोपचारानखिळपि(१) । 

स्वयंकृत्वा तेन चापि कारयित्वा च तत्परम्‌ ।।३२६॥ 
तत्प्राशयेद्विधानेन तेनासौ कृतकृत्यताम्‌ । 

प्रयातीति विधिप्राह ततौ नित्यसमो पुनः ।३२७। 
संध्यात्रयंच्चाभिनयक्रियया सवेमाचरेत्‌। 

ब्रह्मवीजसमुत्पत्ना माहात्म्यादष्पसं (१) परम्‌ ॥३२८॥ 
अंतरभावद्विजेष्वेव प्राप्रोति किल नान्यथा | 
न मंत्रेकस्य संस्कारो विद्यते सर्वथा ह्ययं ॥३२६॥ 
सवंसाम्यन्नेब भजे न योग्यो हव्यकव्ययोः । 

यद्ययं तनयः -पित्रोरेकरावभवेद्यदि(१) ॥३३०॥ 
पैरुके कर्मणि तथा प्रप्ता (१) संन्नस्तुवांधवः । 

तत्कत त्वे यतःकश्चितन्मंत्रोन्चारकोभवेत्‌ । 
तन्मंत्रक्ृत्प्रणत्वेवं दशाहं सूतकी अवेत्‌। 

तेनेब तक्ररिग्राजालं निखिलं कारयेतथा ॥३३१॥ 

पुत्रान्तरस्ये सद्भावे मूकपंग्वादयस्तदा । | 

` निरंशाळवकथिताः (१) तल्रजाञ्चापिताद्टशम्‌ ॥३३३॥ 


ग 


CC-0. Mumukshu Bhawan “*कॉपेलस्यांव Digitized by eGangotri 


२५६५5 8४ 
वेदिके का(छो)किके कृत्ये न साम्य स्यात्त बंधुंभिः । 
निखिळब्राहमणैरन्येः कृपया ते विमत्सरः ॥३३४॥ 
पालनीया गोपनीया रक्षणीयाश्वसन्ततम्‌ । 
स पंक्ति योग्य अस्पृश्याः द्विजानेतु' नृपेस्संमाः !।1३३१५॥ 
क्षत्रियश्चेत्समा वश्यादूदूर(त)शने(श्च)ज्जघन्यञेः । 
न विप्र पंडमा(ङक्तौ)राजन्यः सुस्थेयोभोजनादियु ॥३३६॥ | 
एवं राजन्य पंक्तथाञ्चेदूरुजोज्ञयउच्यते। | 
उरव्यपंक्तो शूद्रोपि नोपविश्यतमो भवेत्‌।।३३७। 
राजन्यग्रहभुक्तो तु ब्राह्मणस्य प्रथक्स्मृता । 
पंक्तोसदा तथा वेश्य()म्रहमुक्तौनृपस्य च. ॥३३८॥ 
विप्रस्य वा प्रथक्‌ पंक्तिन समान्यत्रकुत्रचित्‌(१) । 
पाश्वयोरभिमुख्ये वा पश्चाद्वा पंक्तिरुच्यते. ॥३३६॥ 
सततं भिन्नजातीनां पश्चाच्छूद्रस्य नेकदा । 
समकाळभुजः प्रोक्ता ह्विजानां -पंक्तिभेदतः । 
त्रयाणामप्येकदेवभोजनंविधिचो दितं ॥३४०।।- 
 समानमु(मु)क्तिमर्यादात्तत्तज्जातिष, संततं। ` 
अंधपंगुजड़ोन्मत्तमूकादीनां' तथेव घे ॥३४१॥: 
समा पक्तिः कदाचिन्न कमन्यूना यतस्तु ते । . 
भिल्नपंक्तो,, भोजनीयाः समकाठेपि सन्ततं ॥३४२) 


समानपंक्तोयदि ते . भोजिताः प्रत्यवायिनः । 
भत्रृत्प्रेवात्र संदेहा नेवेति ब्रह्मवादिनः : ॥।३४३॥ 
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अथ पंगुजडोन्मत्तमूकादिसमभोजने । 
प्राजापत्य॑ प्रकथितं प्रायश्चित्तं द्विजोत्तमैः ॥३४४॥ 
अंधस्य मंत्रसामश्य यद्यप्यस्ति तथाप्यति । 
समीक्षणादि कृत्येषु यतो वेकल्यमेव तत्त्‌ ॥३४५॥ 
स्पष्ट' प्रत्यक्षमेतत्त॒ न सर्वेस्सद्विजेस्समः । 
पङ्गोगमनङ्कत्येषु बेदिकेषु निरंतरम्‌ ॥३४६॥ 
वेकल्यं स्पष्टमेवेतत्‌ तद्डारा तस्य॒ केवलम्‌ । 
त्राहमण्यपरिपूर्तिने जडोन्मत्तो तथेव हि ॥३४७॥ ` 
मूकस्य मंत्रसामान्याभावादेव निरन्तरम्‌ । 
त्राह्मण्यलेशोऽपि कथं तस्य स्यादिति पश्यत । 
ब्रह्मवीयक्षेत्रमात्रसमुत्पत्तिमहत्त्वतः । 
पुनस्तन्मंत्रकार्यश्च न भवेदूभिन्नजातिकः ॥३४८॥ 
दिव्यसम्पूर्णविप्रत्वमपि नास्ति ततःकिछ । 
तत्तुयंपंक्तं योगेन क्षत्रवेश्यसमो ह्यतः ॥३४४॥ 
्षत्रादीनां विप्रसाम्यं कुतो नास्तीति चेदथ । 
प्रोच्यते कारणं तञ्च तच्चोपनयनं महत्‌ ॥३५०॥ 
` ऋतुव्यत्यस्ततः पूव व्यत्यासाद्वयसः परम्‌। 
द्ण्डभेदात्‌ क्रियाभेदाद्विवाहादिविभेदतः ॥३५१॥ 
वेदाध्ययनभेदाश्च तथा सिक्षाप्रभेदतः । 
तस्यास्य च महत्प्रोक्त तारतम्यं निरंतरम्‌ ॥३५२॥ 
तेन सर्वडपि विप्रस्य प्राप्नुचन्ति कथं महत्‌ । 
साम्यं तत्सवेवं्ये हि. देवानामपिदुळंभम्‌ ॥३५३॥ 
१६१ | 
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न्ये ्ररथैनीयः्चः बहुजन्मतपश्रातेः । 
संग्राप्त श्रतिभिर्गीत स्वेवेदक्कताश्रयाः ॥३५४॥ 
यह दकृत्ययोग्यन्तत्‌ ब्राह्मण्यं दिव्यमुच्यते | 
असावसाविति स्थाने प्रबरोक्ता महषयः ॥३५५॥ | 
संबुध्य किळ वक्तव्या: सर्वेष्वेवाविशेषतः । 

कृत्येषु वैदिकेष्वेषु दशा दिष्वखिलेष्वपि ॥३५६॥ 

ते शुद्वगोत्रिणः स्यु तदा वक्तं, समञ्जसम्‌।  । 
अध्वर्यणा तेन होत्रा शक्यतेश्त्यस्य नेव हि ॥२५७। | 
अल्यगोत्रप्रविष्टस्य सुतो यः पूर्वगोऽ्यभूत्‌। | 
परप्रदानपूव॑ वे ज्ञातीनामभ्यतुज्ञया 1३५८ | 
तत्पुत्रपौत्रपयन्त॑ तस्य तत्संततेरपि । | 
पित्राद्यू च्चारणे तस्मिन्पैतृके समुपस्थिते  ॥३५७॥ | 
क्रमान्न श्यते यस्मात्‌ त्यक्तपुत्रादिकं न्यसु। | 
दत्तततपुत्रतत्युत्रतत्युत्राणामतोऽखिलाः ।।३६०॥ 
वेदप्रोक्ता:क्रियास्सर्बा स्थानंकतु समञ्जसम्‌ । 
प्रररोक्तयोग्यतायाः अभावान्न्यंगयैच्यके ॥३६९ ` 
तत्संततो चतसणां(त्रयाणा)्यासूर्षाणां हेन्यमुत्तमम्‌। | 
तच्च सम्यक्‌ परवक्ष्यामि सुस्पष्टः श्वृण॒ताधुना ॥३६२। | 
त्रिष्वेष्वाद्या:त्यक्तपिता पश्चात्त्यक्तपितामहः। | 
प्रपितामहानसंस़ागी क्रमात्ते वणिता:किळ ॥३६४ | 
तत्र यद्यपि दत्तस्तु शुद्ववत्रतिभाति हि। | 
पित्रादित्यागशून्येन सबपित्र्येषु संततम्‌ ॥३६४ 


18 
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अथापि नान्यां तस्यापि वेकल्यं जायते किळ। 

` प्रपितामहीपू वे वृद्धशव्देनसंयुतम्‌ ॥३६५॥ 
समुच्चार्यास्तत्रदेबाः सप्तमस्त्वष्ट(घण्ठ)पंचमो । 
त्रयस्त एते तडर्गयुगळ॑ं षट्‌ किलासत्रन्‌ ।॥३६६॥ 
सातासहाः सपल्लीकाः नान्दीयं नवदेवता । 
पितृवग सातृवग त्यजतेऽनेनशास्त्रतः ।।३६७॥ 
स्वमातामहवर्गस्य भिन्नगोत्रस्य सांप्रतम्‌ । 
जन्समात्रेकसंप्रापरिमतस्त्यागः कथं अवेत्‌ ॥३६८॥ 
तचच तबघट्टयंप्राह्य मातामहकुळं वरम्‌ | ` 
मोहात्तथा न कुत्रेन्ति तेनेते त्वघभागिनः ॥३६६॥ 
भवंत्येवावशात्तृष्णीं त्यक्तमातामहो यतः। 

पितरो सुतदानस्य कालेशक्तो स्वसंततेः ।।३७०।। 
कतु च्युतेः स्वभिन्नस्य तद्गोत्रस्य च केवळम्‌ । 
च्युतीकरणकार्याय कथं शाक्तो भविष्यतः ॥३७१॥ 
मत्सुतागर्भसंभूत॑ शिशुमेनं तथाविधम। 
अस्मद्गोत्रेककतेतर्यं निवृत्तीकरणाय वे ॥३७२॥ 
को युवामिति पृच्छन्ति दानकाले समागताः । 
तन्मातामहसंदोहाः पितृभ्यां किल यद्यपि ।।३७३॥ 
_ दत्तोऽपि तेनेदत्तो हि तन्मातामहबृन्दकेः। 

तदा मातामहाभ्याश्च स्यक्तोऽयसितिमंत्रतः ।।३७४। 
समुत्सृष्ट इतिभ्रोक्त ब धहं न तदा अवेत्‌ ॥३७९॥ 


हः 


CSG ३% mukshu Bhawan ५०३7 विहतिः 11268 by eGangotri 
९१ 9 ४ 9 


तस्माहत्तसुतो लोके भिन्नगोत्रेषु कमसु । 
विवाहादिष तद्देव द्रोहिणःस्युच संशयः ।।३७६॥ 
ये देवहेलनपंराः संत्यक्तस्वीयदेवताः । 
स्वदेवतासकाशान्ते च्यवन्ते नात्र - संशय: ।।२७७। 
तस्मात्परां गर्ति दिञ्यां प्राप्लुबंति न चेव हि 


, पापीयसो भविष्यंति अवेयुनरकाळयाः 11३७८ 


तद्दाने तु यथापित्रोः सम्मतिः परमा अवेत्‌ । 
तन्मातामहयोस्तद्वत्‌ सम्मतिश्चतदायदि ।।३७६॥ 


र ` सवेद्दोषो नेव भवेदितिवेदानुशासनम्‌ । 
यथा संत्यक्तपित्रादिः लोके भवति निन्दितः ॥३८०॥ 


पद यक्तमातामहञ्चापि तथेवेति न संशयः | 
,. ¬. (तथैवस्यान्न संशय इतिपाठान्तरम्‌ ) । 
' दद्यातां दम्पती पुत्र ग्रह्णीयाताश्च दम्पती ।।३८१॥ 


हॅ 
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तयोरेवाधिकारोऽयं तद्वने तत्मतिग्रहे । 
संप्रदाने. तु पुत्रस्य तत्मातामहयोरपि ॥३८२॥ 
अभ्यनुज्ञां विशेषेण काँक्षणीया तथा पुनः | 


'पश्चात्मितामहादीनां बन्धूनामविशेषतः -।।३८३॥ 


सतां, गुरूणां महतां ज्ञातीनाश्च सगोत्रिणाम्‌। ` 
तद््ामवासिनां चापि चणिजामधिपस्यःच -॥३८४॥ 
वृषळानामपि तथा तत्नत्यानांक्रतात्मनाम्‌ । 
सवषामपि 'वर्णानां सम्मत्या तत्समाचरेत्‌ ॥३८% 


३५ 


| 
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परिग्रहं संप्रदानमन्यथानथं एव वे। ` 

सवेदेन शनैःकाळात्तं गुहनजनसन्निधो ॥३८६।। 
होमःसद्यः प्रकत्त्यः व्याह्तीमिघू तेन वै। 
प्रश्रशाय पितुर्गोत्रात्‌ स्वरवसंपादनाय च ॥३८७। 
गोत्रप्रवेशसिद्धथर्थ प्रतिगृह्य च तं पुनः। 
कृत्वा होमं व्याहृतीनासाञ्येनाष्टोत्तरं शतम्‌ ॥३८८॥ 
धर्सायत्वेति सन्त्रेण संतत्ये कमणेति च। 
हरिद्राजळपानश्च कुर्यादद्येच तन्त्रतः ॥३८६॥ 
एवं कृते त्वन्यसुतः कर्मणे स्वस्थकाळतः । 
योग्योऽयं प्रभवेत्पश्चात्तञ्जातस्तु स्वकं सुतम्‌ ।।३६०। 
तज्ज्ञातिप्राथनापूव व्यूहृयित्वाखिलानपि । 

` नमो महद्भ्य मन्त्रेण नमस्कृत्वाखिलान्रवकान्‌ ॥३६१॥ 
द्त्वा शत सहस्र वा परं प्राज्ञलिरास्थित: । | 
वदेदेवं प्रपश्यन्तो पर संगृह्य मामकम्‌ ॥३६२॥ 
तनयं मम ते यूयं कृपया स्वीयगोत्रके । 
मोञ्जीबन्धनक्रयाय स्वीकृत्यानतचेतसा ॥३६३॥ 

इति संप्राथ्य तेषां वे संनिधावेव केवळम्‌। . 
प्रतिष्ठाप्य विधानेन कृत्वा कर्माणि शास्त्रतः ॥३६४॥ 
अभ्यञ्जनमुखादीनि मंगळार्थानि यानि वा।` 
तानि सर्वाणि तत्पश्चात्तस्मिन्नम्नौ यथाविधि ॥।३६॥ 
हुवेत्तदाहुतिस्सवास्तद्गोत्रावेशकारकाः । 
कुलमन्यदाविशाद्स्मञ्जमिमंकुमारंसहसे पिता- 
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महस्यामुष्यायणस्यगोत्र प्राकृत प्रापयाग्नेस्वाहा \ 
कुलमन्यदाविशाद्स्मञ्ज मिमंकुमारमोजसे पिता- 
महस्यामुष्यायणस्य गोत्रं प्राकृत प्रापयारनेस्वाह्या ॥ 
कुळमन्यदाविशादस्मञ्ञमिमं कुमारं बलायपिता- 
महस्यामुष्यायणस्यगोत्र प्राकृतंप्रापयाग्नेस्वाहा । 
कुङमन्यदाविशादस्मज्जमिमं कुमारं तेजसे पिता- 
महस्यामुध्यायणस्य गोत्र पराकृतं प्रापयाम्ने स्वाहा । 
कुलमन्यदाविशादस्मञ्जमिमं कुमारं वर्चसे पिता- 
सहस्यासुष्याणस्य गोत्र प्राकृत प्रापयारनेस्वाहा । 
कुलमन्यदाविशादस्मञ्जमिमं कुमारं हरसे पिता- 
 सहर्यामुष्यायणस्य गोत्रं प्राकृत प्रापयाग्ने स्वाहा । 
कुळमन्यदाविशादस्मञ्जमिमं कुमार भ्राजसेपिता- 
महस्यामुष्यायणस्य गोत्र प्राकृतं प्रापयाग्ने स्वाहा । 
कुलमन्यदाविशा द्स्मञ्ज मिमं कुमारसिद्रियाय पिता- 
महस्यासुष्यायणस्य गोत्रं प्राकृतं प्रापयाग्नेस्वाहा । 
कुख्मन्येति ` सन्त्रेण हुत्वेकादशसंख्यया | 
कत्वा जपादि होमश्च -इरिद्रासलिळं ततः ।।३६६॥ 
पश्वा माठ्भिक्षाथ  प्राय्चि्ताद्विधानतः । 
एन इते तस्य सूनोः मोञ्जी कर्मणि तत्परम्‌ ॥३६०॥ 
पितामहस्य गोत्रेण संयुक्तो जातइत्यपि । 
सिद्ध भवति शास्त्रेण तत्मपौत्रस्य तत्परम्‌ ॥३६८॥ 
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यदि जातस्सुतः सोऽयं सम्यकृशुद्धो न संशयः । 

स योगकर्मणां योग्यस्तदाद्यसे . हि तत्कुछे ।।३६९।। 
तद्योग्यता जायते च तावत्‌ दत्तस्य संततिः । 
अयोग्यता कवलिता न्यंगनेच्यप्रपीडितः ॥४००॥ 
तद्दायाद्य शसाम्यादि कुण्ठिता श्रीवहिष्कृत: । 
स्वजनेकप्रसादश्रीकामुकास्तञ्जनाश्रिताः ॥४०१॥ 
कुबेती चातकी वृत्ति प्रतिष्ठति हि भूतले। 
कर्मठत्वसजातित्त्रतत्समत्वादिसिद्धये ॥४०२॥ 
पित्रादीनां त्रयाणाश्च क्रमोक्तःसिद्विरित्तमा। 

यदा सञ्जायते सम्यक्‌ प्रवरस्य च तत्कुले ।।४०३।। 
तथैच साम्यसिद्विःस्ात अंशभाक्त्व्च जायते । 
ब्राह्मण्यश्च समीचीनं तथा यागाधिकारिता ॥४०४॥ 
यथा पुत्रस्य तातस्य चोभयो मिन्नगोत्रता । 
तदेव त्रिदिनाशौचं. संस्पष्ट मातुरेव च ॥४०५॥ . 
गांधर्वा दिविवाहैस्तैयदि माता विवाहिता । | 
तदा पितुः स्यात्त्रिदिनं तन्मृतो सूतकं मतम्‌ ॥४०६॥ 
मातामहस्य गोत्रेण मातुः पिण्डोदकक्रियाः । 

कुर्वीत पुत्रिकापुत्र . एवमाह प्रजापतिः ॥४०७॥ 
पितुश्चेतसूतकं पूण तथा मातामहस्य च | 

` मातुलस्य च तत्पत्न्या यतस्तद्गोतययं स्थतः ॥४०८॥ 
यत्र सातुविवाहे तु दानं जातन्तु(तत्स्म्तः) शासतः 
तत्र सप्तपदाख्यं च कम संजायते स्वतः ४०६ 
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स्वगोत्राद अश्यते नारी विवाहे सप्तमे पदे । 


लाजाहोमप्रधानाभ्या प्रवेशो. भट गोत्रके ॥४१०॥ | 


्ीजाते सवकायेककए त्वाभार ईरितः । 


नित्यं पराधीनता च न स्त्रीस्वातन्त्र्यमहति ॥४११॥ | 


बाल्ये पित्रोरधीना सा पत्युरेव तु योवने । 


वाधेके तनयानाभ्व स्वातत्र्यं न कदाचन ॥४१२ ` 


कन्यादाता ब्रह्मलोकं पुत्रदो निरयं व्रजेत्‌। 


दाक्षिण्यमपि कारुण्यं कृपा यत्र प्रजायते ॥४१३॥ | 


पितृबन्धुगुरूक्तिश्च तत्रापदि कुलस्य च । 


यदि स्यात्‌ बहुपुत्रत्वं तदेकस्येच केवलम्‌ ॥४१४। 


स्वगोत्रिणे स्वान्यश्रात्रे स्वकुळीनाय वे सते | 
नेच्यन्यङ्गकरहितो लोभाशा परिवर्जितः ॥४१५। 
दीयमानस्य तस्यापि न्यंगनेच्ये यथातराम्‌(१) । 


न भवेतां तथाळोच्य तस्य वृत्ति तथादृढाम्‌ ॥४१६ | 


एबमेताइशीं सम्यक इढयित्वेति ळोकतः। 


राजतोऽपि विनिश्चित्य दानं कुर्यादिति श्रतिः ॥४१७। क्‍ 


एवं दत्तस्य ` पुत्रस्य काले बहुगते ततः। 
केषुचिच्छुभकृत्येष मातामहविवादतः ॥४१८।॥ 
शाखाणि भिन्नभिन्नानि बहूनि किळ सन्ततम्‌ । 


व्यक्तानि मतभेदेन तस्य मातामहृद्दयम ॥४१६॥ | 


जनन्या जनकश्चेति जनको आहकस्य च। 
ग्य विक्रब्सितो“1- बभूव किळ केवढम्‌ ॥४२०॥ 


Sts = = 
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विवादोऽयं पर त्वत्र तन्मात्रस्येव जायते। 

न तस्य संततिः प्रोक्ता भिन्नगोत्रप्रदस्य चेत्‌ ॥४२१।। 
आत्रिपूष तत्सुतस्य तेन साकं तु पेतके। 

पर॑ सपिण्डिमारभ्य कुमागः संभवेत्खछ ॥४२२॥ 
तेन तावत्तस्य कुले जातानामात्रिपूर्षतः । 
विप्रत्वददैन्यताज्ञाति भागसाम्येक शून्यता ॥४२३॥ 
न्यङ्गता नेच्यतातीव तज्जनाश्रयता तथा । 
तदूबन्धुमित्रपुत्रादि जनचित्तानुवतिता ॥४२४॥ 

एता भवन्ति सततं तस्मात्पुत्र॑पिताहता । 
स्वलपागति समीक्ष्यादौ न दद्याद्विन्नगोत्रिणे ॥४२४५॥ 
पश्चात्तु तावता गाढं बाधकं प्रभविष्यति। | 
येन केनापि दुर्वारमाचतुष्टयपूरुषम्‌ ॥४२६। 
सवंदानानि सर्वेश्च कतंव्यानि मनीषिभिः । 
शक्तो सत्यां विशेषेण पुण्यकालेषु तेषु वे ॥४२७॥ 
वेदृशास्रपुराणादि चोदितेषु युगादिषु । 
अर्धोदये महोदये चन्द्र सूर्यापरागके ।४२८॥ 
धरादानं प्रशंसन्ति सबंदानोत्तमोत्तमम्‌ । 
धेनुदानं वाहदान॑ गजदानं तदा न सः ॥४२६॥ 
रथदान वस्त्रदानं वार्षभं दानमेव च । 
राय्यादानन्तुळादान कल्पत्रक्षाख्यकं परम्‌ ।।४३०। 
गोदानं रन्नदानश्च पुष्पताम्बूळ्योरपि । 

सुगंध चन्दनमहो पवनोशीरसद्मनाम्‌ ॥४३१॥ 
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चुणकुङ्कमतक्कोल महोषधजलोकसाम्‌ | 
पद्मोत्पलर्माजाजिकह्ना रहरिभूभुजाम्‌ ॥४२२।। 
गुड़ाज्यलबणक्षीरदधिक्दमचूलिनाम्‌ | 
हिरण्यरजतश्वेतकर्णिकाचटमालिनामू_ ॥४२२।। 
घनानामपि धान्यानां संप्तानां पंचकात्मनाम्‌ । 
महाचन्दनकाष्ठानां कपू रेछामरीचिनाम्‌ ॥४३४॥ 
दिव्यानां देवपुष्पाणां क्रमुकाणां विशेषतः । 
फळानामपि शाकानां भूषणानां विशेषतः ॥४३५॥ 
कम्बलानां च दिव्यानां द्विपटानाँ सुपक्षणाम्‌। 
उष्णीषोत्तरंधार्याणां माध्यानां सुखवासनाम्‌ ४३६ 
तिरस्करणिकानां च रज्जूनां दीघ॑सूत्रिणाम । 
शोमनोभयतो मुख्या; सवत्सायाः एथक्पुनः ॥४३७॥ 
गोसहस्रस्य चित्रस्य तिळपद्मस्य शूलिनः । 
शूलस्य दक्षिणामूत्तरयसच्छागमेषयोः ।।४३८।। 
हिरण्यगभेसंज्ञस्य ठांगढस्य कपालिनः । 


| 
|] 
| 
| 
| 
| 
] 
| 


साशिश्राण( सलिंगस्य )महामूत्त भस्मरुद्राक्षयो: प्रथक)१३६ 


महालिङ्गस्य लिङ्गस्य बाणलिङ्गस्य कर्मणः । 
ताम्रसीसादिपात्राणां दासीदासादि देहिनाम्‌ ॥४४०॥ 
पुनरन्यानि दानानि पात्रदृत्तानि शास्त्रतः । 
कामनारहितानि स्युः ब्रह्मज्ञानाय केवछम्‌ ॥४४१॥ 
पारमेश्वरतुल्येकद्वारा नो चेत्त बै पुनः। ` 
कृतानि कासतःस॒ द्विः तत्तत्कायंकराण्यति ॥४४२॥ 
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यद्यत्कामनया कर्म क्रियते. तत्तु तत्युनः | 
सद्गमाच्छिद्रसगुणमलोभाशाठ्यसंयुतम्‌ ।॥४४३॥ 
सन्त्रतंत्रादिवेकल्यरहित॑ चेत्फलयदः । 
यत्किचिदड़लोपेडपि काम्यं कर्म न सिध्यति ॥४४४॥ 
अप्यनेकाङ्गविकलं क्रियते पारमेश्वरम्‌ । 

तत्कम सफळं सद्यः भविष्यति न संशयः ॥४४५॥ 
तस्मात्सद्विः सदाकाय कमंमात्रं न संशयः(निरन्तरम्‌) । 
परमेश्वरतुष्टयथ चित्तशुद्धयथमाहतः(मात्मनः) ॥४४६॥ 
स्वीयस्य दानं कुर्यात्त नान्यदीयस्य वस्तुनः । 
न्यायार्जितस्य द्रव्यस्य प्रदाने योग्यता भवेत्‌ ॥४४७। 
अन्यायेनाजितंद्रव्य॑ चौयंठ्यामोहनादिमिः । 
संग्राप्रमागतश्वापि दानयोग्यानि चाचरेत्‌ ॥४४८॥ 
कृतेन दानेन यथा परपीडा न जायते | 
वृथा तथा प्रछुर्वीत दान घर्माय तत्परः ॥४४६॥ 
परपीडाकरं दानं दातुर्तग्राहकस्य च। 
उभयोनरकायैच फलिष्यति न चान्यथा ॥४५०॥ 
दानेन यस्य कस्यापि यथा पीडा व्यथा तथा । 
दुःखमादिश्च संमोहस्तथा कुर्यान्नचेद्‌ द्रथा ।४५१॥ 
न सामान्यं धनं देयं अल्पं वा महदेव वा । 
सामान्यकस्तुदानेन कलि विदति ततक्षणात्‌।४५२। 
यत्संदिग्ध॑ पराखांद्य संशयं वस्तु केवलम्‌ । 
अदेयमेब सततं यत्तद्धमेंकभीरुणा ।४५३॥ 
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२५७२ 


कपिलस्मृतिः 


शुद्ध सत्वेन सुसपष्टमनाकांक्ष्यं ` परेरपि । 
यद्ठस्तु दीयते तत्तु परलोकाय, युज्यते ।॥४५४॥ 


७ he 
'यद्वस्तु स्यात्परप्राप्यं कालेन शानकस्तु तत्‌ । 


अदेयं सर्वथा प्रोक्त चोरस्तद्ग्राहकश्च यः ।॥४५५॥ 
क्रयश्चतारृशास्यैव वस्तुनः विधिचोदितः । 


- कत्तव्यत्वेन तद्विन्नं वस्तुनो न कदाचन ।॥४५६॥ 


राजतत्तुल्यतद्म्रृत्यतस्रेष्यपितवन्धुभिः । 
तत्समैबंलवद्धियहत्त॑ सिद्धयति . संततम्‌  ॥४५७ 
तद्विन्नेदु बेळेरन्येः दत्तं यच्छास्त्रवत्मना । 
विशुद्धागमनं प्राप्त चेरिसद्धयति न चेतरत्‌ ॥४४८॥ 
यस्य प्रदानकट त्वं शास्त्रागमसुनिश्चितम्‌ । 
तेनेव दत्त सवत्र सिद्ध्यत्येव न चेतरत्‌ ॥४५६॥ 
प्रतिग्रहेण ळधाय भूभिग्रामोऽथ वर्णकः । 
माद्याख्यस्सीमनामा वा विद्यासंभावनादितः ।।४६०। 
तेषां प्रतिग्राहयिता यजमानस्स एव हि। 
कत्ता कारयिता चापि स्वासी गोप्रा प्रवर्ततः ॥४६१॥ 
स एव सव कथितः निग्रहानुम्रहादिकृत । 
यदि तेन कृतास्तेषु वृत्तयो वर्णकादिषु ॥४६२॥ 
कालेन दत्तासद्यो वा ताः पुनःस्वेच्छयाऽथवा । 
परम्रेरणया वापि स तासां पतिरेव हि ।४६३। 
राज्ञा तथा .कृताशचत्तु वृत्तयो द्विजद्देतवे । 
सामान्यतस्तदा कत्ता तत्र राजा प्रभुस्सदा ४६४ 
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विशेषेण प्रद्त्ताश्चेत्तत्तन्ञाम्ना एथक प्रथक । 
अंशाभेदेन तत्रापि तदा सर्वे तथा मताः॥४६६। 
तावन्सात्रस्य कर्तारः मिलित्वा निखिला अपि | 
तस्मिन्‌ ग्रामे तु कर्तारो निम्नहानुग्रहादिषु ॥४६६॥ 
तत्तत्स्ववृत्तिष परं कतृ त्व॑ पृथगुच्यते । 
स्ववृत्तिभिन्नवृत्तीनां न कर्त्तारस्तु ते स्मृताः ॥४६७। 
भूमेग्रासाढिरूपाया दत्तया स्वेन वान्यतः । 
प्रभुनेराजा कथितः कत्तारोग्राहकाः स्मृताः ।।४६८। 
तेह्यावश्यकस्यकार्यस्यकत्तव्यत्वे ह्यव स्थिते । 

तदा राजैव तत्काय कर्ता सम्यग्भवेद्ध वम्‌ ॥४६६।॥ 
यतो हि जगतो राजा कर्ता दण्डयिता पिता | 
पाळकश्च गुरुभीकृत्‌ निम्रहानु्रहैकभ्‌ः ॥४७०॥ 
एकह्ित्रिचतुड त्तिमत्प्रभेद जनाश्रयः । 

ग्रासो यदि तदा तत्र तत्तन्मात्राधिक्ारिणः ॥४७१॥ 
नाधिकस्य तु कर्तारः भवेयुरिति शारस्त्रह्ृत्‌ । 
सामान्यबढवत्कार्य कत्त॑व्यत्वेन चागते ॥४७२।। 
सर्व मिलित्वा कुर्वन्ति(वीरन्‌) एर्कबुद्घ्ये नान्यथा । 
स॒ स्वाभिकम्राममध्ये बृहत्कार्य निपातिते ॥४७३॥ 
्वाम्युक्तवर्त्मना सर्वे तस्काय साध्यमित्ययम्‌ । 
पक्षस्तु सवंशास्त्राणां तत्र चापि स एव हि॥४७४। 
निर्वाहकः . स्यादित्येव जाबालादिमतं परम्‌ । 

. अस्वामिकम्राममध्ये क्लप्तद्विजनिरस्तरे ॥४७४॥ 


गा 
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ख्ीकारात्क्रीतवृत्तेस्तु इत्तिमद्भिविशेषतः । | 
तस्मिन्प्रामे न चान्येस्तु कृता यदि न सिद्धयति ॥४७६॥ ` 


थे प्रतित्रहिणः पूं साक्षात्कट्‌ सुखात्परम्‌ । | 
अत्युत्तमा: कत्तु तुल्याः तत्सकाशप्रतिग्रही ॥४७७॥ | 
तत्तत्समो दुर्बेळोऽ्यं यदि तेन समं कलो । | 
विवदेत्कायंकालेषु सत्कार्येऽसौ महात्मभिः ।४७८॥ | 
समानमपि वादं यः श्रुतं श्रृत्वा तु शक्तिमान्‌। | 
तन्निग्रहमकुर्वाणो दुर्गति प्रतिपद्यते ॥४७६॥ | 
यदि स॒ स्वामिको ग्रामस्तदा तन्मतपूवंकम्‌। | 
दानमाधि क्रयश्वापि कुर्वीतैव न चान्यथा ॥४८० | 
म्रामःसस्वामिको यो वा तस्मिन्बे तदमुज्ञया। . | 
क्रयादिदानकर्माणि कार्याणीति प्रचक्षते ॥४८१॥ | 
पुत्रपोत्रज्ञातिबन्ध॒सामन्ताद्यभ्यनुज्ञया । | 
शुद्धचित्तन यदत्तं तत्सिध्यति हि संततम्‌ ॥४८२॥ | 
अन्वये सति भूदानं सहसा वनमाचरेत्‌। |! 
सर्वेरालोच्य सबा पर्याप्ता भूस्थिता यदि ॥४८३॥ | 
स्वगोत्रिणां सपिण्डानां समाळोच्यैच केवलम्‌ । | 

वेदशास्त्रस्ृतिन्यायाविरोधेन ततः परम्‌ ॥४८४॥ | 
जनमत्या ज्ञातिमत्या बंधुमत्या. सहादिष। | 
स्वेषां पश्यतामारात्‌ न्यायाप्रधरणीं त्यञ्ञेत्‌॥४४१। / 
समीप्ञातिदुष्टिस्चेद्‌ भूदानाद्विन्नगोत्रिणाम्‌। 
शंक्यते हि तदा.. कत्तु तद्दानं तु. न चेच्चरेत्‌ ॥४८६॥ ॥ 
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दौहित्रसाम्यमात्रा येविभक्ता ह्यनु तस्य कुम । 
नेच्छेयुरेव धर्मण तामिच्छन्तः पतन्त्यघः॥४८७।। 
विभागा ज्ञातयस्सवे भिन्नभिन्नाः स्मृता:परम्‌ । 
तत्तद्धनानां ते ते स्युःकर्तारश्वपृथगग्रहाः ॥४८८॥ 
अपुत्रस्य धनं ज्ञातेविभक्तस्याखिछं भवेत्‌ | 

दो हित्रस्यच धम्मेण न ज्ञातस्तु कथंचन . ॥४८६॥ 
ज्ञाती खलु सगोत्रस्य धनाथ प्रेतकम यत्‌ । 
तावन्मात्रं करोत्येव प्रत्यव्द्‌्च न चेतरत्‌ ॥४६०। 
दो हित्रश्चेद्वनाभावेऽप्यस्य सर्वेषु कमसु । 

पुत्रेण समतो नित्यं स्वविवाहानिलेज्डुते ॥४६१।। 
असाधारणके मुख्येऽप्यम्ञौकरणपूरवेकम्‌ । 
सवंश्राद्धानि नित्यानि करोत्येवाज्ञुगुपसितः ॥४६२॥ 
अमात्यो न तथा क्कापि कि करोति स्वगोत्रिणे । 
तस्माद भावे दो हित्रजनस्य किल तत्परम्‌ ।४६३।। 
असुतस्य धनं तत्त॒ प्रत्यासन्नः सपिण्डकः । 

यो वा सतु गृह्णीयादिति वेदानुशासनम्‌ ॥४६७॥ 
दोहित्राणामनेकेषां समवाये तदा किल! 

( श्राद्धानि नित्यानि करोत्ये वा जगुप्सितः )। 

यो वाऽत्यन्तं निर्धनः स्यात्‌ सधर्मेण हरेद्धनम्‌ ॥४६%॥ 
समवाये निर्धनानां सवं एव यथांशतः। 
पुनश्च निधनेष्वेषु धनिनस्तस्यतन्मनः ॥४६६॥ 
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यथा भवति (वदन्ति) तद्रीतिमनुसत्य न चान्यथा । 
चरेयमिति सश्रीमान्‌ कपिलो व्याजहार ह. ॥४६७॥ 
दौहित्र एव सर्वेषां पुत्राणामुत्तमः स्मृतः । 
तत्समस्त्वौरसस्तञ्ञः सुतश्चापि तथाविधः ॥४६८॥ 
अपुत्रो बहुवृत्तिश्रीः विभक्तो ज्ञातिगोत्रिसिः । 
वृत्तिदानं प्रकुर्वाणो यथेच्छ कतु महति ॥४६६॥ 
स्वग्नामज्ञातिसामन्तादायादानुमतेन वे । 
' स्ेघपुष्पसुवर्णाभ्यां काय भूदानमेककम्‌ ॥५००॥ 
सर्वाण्यन्यानि दानानि शास्त्र स्वीयानि छद्‌तः । 
तुष्टये परमेशस्य कार्याण्येवान्वहं यथा ।।५०१॥ 
यथा वा कत्यकादाने गोत्रभिन्नमनन्तकम्‌ । 
 तथाच्युतपद्राप्रिसाधनं कथितं तथा ॥५०२॥ 
स्वगोत्रम्सुख्यतो ज्ञेयं भूमिदानं पुरातनेः । 
कृतं कारयितश्चापि शार्त्रज्ञेरपि नैकधा ॥५०३॥ 
उक्त प्रोक्त प्रगीतं च सामादि त्रितयेन च । 
अभावे पुत्रयोवशे भूमिदानं ततश्चरेत्‌ ॥५०४॥ 
सति वशे बृत्तिदानं क्रयो वा तस्य नाचरेत्‌ ॥ 
जाता जनिष्यमाणाश्च गभस्थाश्चापि देहिनः ।।५०८॥ 
वृत्तिमेवाभिकांक्षन्ते तस्माद्बत्ति प्रपालयेत्‌ । 
अन्वये सति पुत्रस्य पुत्रिकाया विशेषतः ।।० द 
वृत्तिरूहं सुवं मोहाइत्वा निर्यभाग्भवेत्‌ । 
विचक्षणो भूमिदाने शक्तस्तनयवर्जितः ॥४०७॥ 
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भूमिदानप्रकरणचर्णनम्‌ 


सगोत्रेभ्यो विशेषेण दद्यात्‌ भूमि सदक्षिणाम्‌ ।-  : 
भूमिदाने ्राठपुत्राः ्रातरःपितरस्तथा . ॥४०८॥ 
पितामहाः पितृव्याश्च प्रद्दष्ठारोऽपि पात्रताम्‌ । 

` ग्रयान्ति च कुपादाच्जं प्रापकाः प्रभवन्त्यपि ॥४०६॥ 
तस्मात्संततिविच्छित्तो भूमिदानं सगोत्रिष । 
कुर्वीत धम्मतो गत्वा संप्राश्यनां दुरात्मनः ॥५१०॥ 
विशेण्ण तु विद्वांस' त्यक्तवेरो हरि स्मरन्‌ । 
कुर्यादेव ततो याति तद्विष्णोःपरम पद्म्‌ ॥५११॥ 
निवारितो दानकाले न तद्दान॑ समाचरेत्‌। 
ज्ञातिपीड़ाकरं दानं महारौरवदायकम्‌ ॥५१२।। . 
यज्ज्ञातिह्ृत्तुष्टिकरदानं ` शिवपद्प्रदम्‌। 

` विदुषो ज्ञातिबन्धून्वा स्वयमज्ञो .बळापि वा ॥५१३॥ 
निगृह्य भूवृत्तिबन्धुदानं सद्गतिवारकम्‌। . 
विभक्त ष्वपि विइत्सुं . ्रातृततपुत्रकेष्वति ॥५१४।। 
महत्सु सत्सु तिष्ठतु नरो नारीसमोऽपिवा। . 
श्रोत्रियाश्रोत्रियौ मूढो विद्वान्वा वेदपारगः ॥५११॥ 
यः कोऽपि भूमिदानं तत्तेभ्य एव समाचरेत्‌ । 
सवो ज्ञातिजनो -नित्यमसंततिधनाथ्यंति ॥५१६। 
तस्माद्रिक्थं भूमिरूपं :: ज्ञातये देग्रमेव. हिं। 
व्रिभक्तरूपा विभवा मध्यप्राप्तसुवृत्तिका ।५१७। 
बहुज्ञातिमती..साध्वीः सृयंमाणापि संब्रता ।. , ... .. 

| त विनाज्ञांतीनन्येभ्या. न + निवेदयेत्‌ ॥१८।। 

श्र... 
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परं तद्विषये तृष्णीं कलह . नेव ;कारयेत्‌ः 
विभक्ता विधवा साध्या देवात्संग्राप्तसत्कुलाः ।1५१६॥ 
अवशादागतमहावृत्तिमत्यश्चतन्सुखात्‌ । 
संप्राप्त्येकमदागवोः कुमत्यो धमंबुद्धितः ,॥५२० | 
अधर्ममेव कुर्वन्त्यः स्वजनद्वे षतत्पराः । | 
दानविक्रयकार्यफयोग्यता रहिता अपि ॥५२१॥ 
तत्कार्यकत्र्यो दुर्बोधमहिम्नायाः . खडाश्रया: । 

ता बिलोक्य प्रयत्नेन धामिको नृपतिः स्वयम्‌ ।।५२२॥ 
देशात्रबासयेत्सद्यः तत््रतिग्राहकानपि । 
चिघत्रानामनाथानामज्ञातानां च केवलम्‌ ॥५२३। 
पाकंकृत तथा नाद्यात्‌ सतीनामपि ' संततम्‌। | 
रंडापाक सदात्याउयं प्रचदतिमनीषिणः ॥१५२४ | 
रंडावहुविध ज्ञेया: पाकायोग्याः सदा सतामू |. | 
अज्ञातानामका काचित्‌ काचित्रज्ञातनामका ॥५२% | 
स्पष्टास्पृष्टा नष्टसुता सत्पुत्रा चेति सूरिभिः । | 
' ता एता निखिला ख्याताः भूतानामधिकारकाः 1५९६ 
पाकक्रिया दूरगाश्च भत्तन्यास्साधुवृत्तय: | 

या भतार्‌ न जानाति साज्ञाता कथ्यते बुधैः ॥४२७। 
अत्यंत्राल्यसंप्रापवेधव्यात्यंतपापभू । | 

या विजानाति भर्तारं नान्यक्किमपि, केवलम ॥१२९४ 
सा विज्ञातेति विरूप्राता विधवा: सच्चरित्रका। | 
. रतिमात्र॒ण आ :- अत; ` १ घटय. प्रतिपय्ते . ॥ (२७. 


प 
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सुखदोषनिमित्तेन स्पृष्टायाविधमुच्यते। |: .. 

पश्चात्तु रजसो भत्तुं: संगम्प्राप्य या वशात्‌ ॥५३०॥ 
वेधः्यं समवाप्नोति सा स्रष्टा विधवा परा। 
नष्टप्रजा काचिदेवं विधवान्या सनीषिभिः ॥५३१॥ 
नष्ठपुत्रेति सम्म्रोक्ता चायोग्या पाककर्मणि । 

एवं सपुत्रिणी चापि स्वभत्तम्नरणात्परम्‌ ॥।५३२॥ 
वंधव्यं समनुप्राप्ता सत्पुत्रदिधवा स्मृता । 

सपुत्रा विधवा या तु तया पाकः कृतरतु यः ॥४३३॥ 
स स्वीकार्यो हि निखिले: रण्डापाको न च स्मृतः । 
सर्वा रण्डाःपाकक्कत्ये दूषिता स्युर्मनीषिभिः ।।५३४। 
ताभिर्यदि क्ृताःपाकाः कमिणां ब्रह्मवादिनाम्‌ । 

त्रेंव णिकानां गृहिणां यतीनां &ह्मचारिणाम्‌ ॥४३५॥ 
न भक्षणेकयोग्या: स्युनेवेद्याय च नाकिनाम्‌ | 
बलीनामपि होमानां नालमेवेति वेदहत्‌: ॥४३६॥ ` 
रण्डापाकेन यो मोहाद्द वतानां निवेद्नम्‌ । 
होमं बढि तथा भिक्षां कव्यं हव्यं न भोजनम्‌ ॥५३७॥ 
ब्राह्मणानां स्वस्य चापि कुर्योद्वाकारयेदपि) | 
तत्सवं व्यर्थमेव स्याप्रत्युतप्रत्यवाय्यपि ।५३८॥। 
भवत्येव विशेषेण तस्मात्तासाँ प्रमादतः । | 
त्यजेदेच विशेषेण पाकं , कृस्नं विशेपतः ॥५३६॥ - 
तत्कृतेन तु पाकेन यो मोहाज्ज्ञानबजितः। . ` 
आद्ध करोति पितरः तत्क्षणात्तस्य केवकुम्‌ ॥ ४४० 
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प्रपतन्त्यतिघोरेषु ` नरकेषु. न. 'संशयः। : 
रडा वैदिककर्मा()णां सतां. सुमइतासपि ॥६४१| | 
सर्वेथेव ;न योग्यास्तास्तेषु कमंसु तन्सुखम्‌। | 
कर्मादौ कर्ममध्ये वा सवंथा नावलोकयेत्‌ ॥५४8२॥ ` 
अस्वातन्त्र्य॑ स्वतःख्जीणां सवंशास्तरेप्रचो दितम्‌ । 

विधवानां विशेषेण  रंडानामपि तत्र च ॥५४३॥ ` 
न कुत्रचित्सद्धमेष यदि ताः पितुमादतः। 
भ्राततो भत्ततो वापि भूमहद्वाग्यवत्तराः ॥५४४॥ | 
तदा ताभिविशेषेण धनेःस्वीये: क्रमागतेः। ' 
सतीपथेव प्रप्त यस्य कस्य च देहिनः ॥१४॥ 
अपीडाजनकेरेव धर्मः कत्त हि शक्यते। . 
भूमि वान्याखिळान्येव दानानि: धनवाससाम्‌ ५४६ 
भूषणानां च पात्राणां शय्याखदबान्नसाधनाम्‌। | 
कुयादेवान्वहं भक्तया दिव्यनामस्मृर्ति पराम्‌ ॥१४७ ` 
स्रानोपवासनियमगुरुुश्रूषणा दिकम्‌ । 
सद्गुरूक्तिवचः श्राव्यं पुराणश्रवणं तथा। . | 
शक्ती सयाँ तटाकादिप्रतिष्ठा सुरसद्मनाम्‌॥५४५॥ 
बृक्षोधस्थापन मागें तीर्थचयों तदा .तदा।. | | 
कुर्यादेव . सबन्धूक्तवचनान्महतामपि .।५४६। ` | 
भूभिन्नमखिङं दातु' तयेव किळ. शक्यते। `' | 
पिटृतो यदि भूः प्राप्ता..मातृतो भ्राततस्तंथा- ॥५११ | 


T 


| 
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स्‌ तो वा तदा तां कुं स्वपश्चात्सा यथा पुनः) . - 
' तत्तद्ठगगता सम्यक तथा यत्न न सीतितः।।५५१। 
कुर्यादेव- न चेत्सेयं. भूमिह््यपि ` जायते ।. 
तीर्थकोटिसहस्र स्तु व्रतकोटिशतेरपि : ॥५५२॥ 
यज्ञकृच्क्रसहस्रौघेः भूमिहन्त्री न शुद्धयति ।, 
न भूमिहरणात्पापमन्यस्किमपि न विद्यते. ॥९५३॥ 
भूमिहत्री स्वयं राजा यत्नेन प्रविचायं वे। 
सर्वस्वहरणं कृत्वा चोरदण्डेन. दण्डयेत्‌ ॥९५४॥ 
 अपराधसहस्नाणि कृतानि वनिताजनः | 
क्षन्तव्यान्यखिळान्येव घरित्रीहरणं विना ॥५५५॥ 
कदाचिद्विधवासाध्वी सपुत्रा भत्तु भाग्यका । 
सोमपीथिन्यम्निचिञ्च संजाता नष्टभत्त का ॥५५४६॥ 
बहुशिष्यधनाग्रामवती पतिमहत्वतः । 
ताशी कुलविच्छित्तो कृस्नन्ञात्योघबंधभिः ।॥५५७। 
संप्रार्थिता सर्वशिष्यैः पुनरन्येमहात्मभिः । 
 बंशोद्धरणकार्याय महत्तत्सुक्रताय च ॥५५८॥ 
स्वज्ञातिमहाबन्धुजनमत्या सगोत्रिणम्‌। ` 
प्रत्यासन्नं सुतं कृत्वा स्वकुळं स्थापयेदिति ॥५५६॥ 
अतिरुह्यमिदं शास्त्रं प्रसिद्धं वेदशास्त्रयो: । 
कण्वकाश्यपकाणादकपिलेः समुदाहृतम्‌ ॥४६०॥ 
तादृश्येव तथा कुर्यात्‌ नान्यावारा तु लौकिका! . 
या काचित्माकृतालल्पा ताहकतत्करणे बहु ॥५६१॥ 
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:. कपिलस्सृतिः 
साधन प्रवदाम्यद्य तदाद्य तु महत्कुलम्‌। 


' सुमहाधनसंपत्तिः सहस्राधिकगा परा ॥५६२॥ 


संयुक्ताश्चेत्तथा कतु ताहृगर्निचितस्सतः ।।५६४॥। 


पश्चात्तु म्रामरूपस्य भूमिभागस्य संस्थितिः । 


सुमहाशिष्यसंपत्तिः बन्धुसम्पत्तिरेव च ॥।५६३॥ ' 


सर्वक्रतूनां सम्पत्तिः धर्मसम्पत्तिरीदृशी । 
सर्वेषामप्येकदेव सवमत्येकसंपदा । 


धर्मपत्न्याः संघटते न चेदेवान्यदेहिनः । 

अयं हि तनयोद्वारः मथनान्मिथिळो यथा ॥५६५॥ 
पुराभवत्तथा चोक्त आर्षः सर्वपुराणगः। 
उपमारहितः कोऽपि ताइृऱयंब हि शाक्यते ।।५६६ 
कत्तं तथा तादृशेन चोपायेन च शक्यते । 


ea es es SB त. 
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महङ्भिस्तादरोदिव्येः पूर्वोक्तेरखिढेगणेः ॥५६७। | 


न चेदेकेन लोपेन सतीनामतिदुर्घटः । 
पुत्रोद्धार इति ज्ञेयः दरिद्राणां सुदूरतः ॥ ५६५ 
धनम्नाममहाशिष्यबन्युश्रीक्रतुशून्यत | 

डु शक्यते हि रंडायाः पुत्रायखिलसंपदः ॥४६६॥ 
र्डानां सततं धमः उदयात्परमेब वे। 
नित्यस्नानं वेद्यबंधुसंनिधावेव संततम्‌ ॥७०॥ 
निवासो गुद्यस 


९ 


चतुयकाकभुक्तिश्व दधिक्षीराज्यवजनम॒ ॥१७१॥ 
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सुगन्धवस्त्रांकारगीतादीनां विसजनम्‌। 
ताम्यूळाञ्जनपुष्पाणां सन्तंतं दूरवजनम्‌ ॥ (७२॥ 
खटबतल्पादिशयनं शारीरोद्वतन खजम । 
अथाञ्जनँ, चोष्णवारिस्नांनमभ्यंजन तथा ॥५७३॥ 
पुनरन्यानि सर्वाणि वस्तूनि न च कासयेत्‌। 
'दुराळापं .दुष्टचितां निम्रहानुम्रह्थताम्‌ ॥५७४। 
पुण्याधिकारकल्याणयज्ञकार्यादि कतृ ता । 
कुवेती ताडनीया सा तत्स्वीयगुरुसज्जन: ॥५७५॥ 
क्षारं च ढवरण दिव्यं मधुरं सूपकंदरे । 
वर्जयित्वा विशेषेण तिक्त कटठुकमेब च ॥५७६। 
प्राशयेद्गोजयेन्नित्यं आसार्धनेब जीवनम्‌। 
आषष्टिवर्षपयंतमेवं कालं प्रयतत ।॥६७७॥। 
( विशेषानयनंकार्या पश्चात्कार्याचुगुण्यतः ) । 
प्राणबृत्ति प्रकुर्वीत वयसश्चसमे ततः ॥ ५७८) 
यथारुच्यशनं कुर्याद्‌ गुरुवृत्तो रता भवेत्‌) 
सा ज्ञातिगुरुबन्ध्वादिसचिन्ता निपुणा भवेत्‌ ।॥ ५७६) 
यदि गुर्वादिसचचिन्ता रहितातीव केवलम्‌ 
याजमान्यं समाश्रित्य स्वीयान्श्रत्यवराञ्जडान्‌।।५८०॥ 
पितश्रात्रादिदुष्टीघान्‌ परिवारान्विधाय च। 
व्याहादिकारिणीभूत्वा मदीयस्याखिलस्य वे ॥५८१॥ 
र्यस्य भूमिसुख्यादेरहमेवाधिकारिणी ।. | 
इत्येनं प्रबदन्ती वे बालरंडाधिका खला ॥५८२॥ 

ग, द 
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* ``  दानादिव्यपदेशेन खवशस्थितमेदिनीम्‌ । 

'' स्वजनेर्माहयंत्येषा कुळत्री परिकीतिता ॥५८श॥ 
स्वभर्ठकुढसंजातविद्वञजजनविरोधिनी । : 

` तदीयवृत्तिभूभाग्य श्रीसंपद्विनिवारिणी । 
खभत्‌ त्वैकसंबन्धमात्रेणेव पुरस्कृता ॥%८४।। ` 

` कुलप्रतिष्ठानाशाय पापेषात्र समागता । 
तामेनांधांमिकोराजा धर्मान्न्यक्कृत्य सत्वरः ।।५८५॥ 
प्रवासयेच्छिक्षयेड्टा तद्वाक्यान्यन्यथा चरेत्‌ । 
तदीयपरिवाराणां यथा शिक्षां समाचरेत्‌ ।।५८६। 


तामुद्दिश्य च ये मूर्खा जीवंति बरसंज्ञिका: | 


{ 


'पुरुषःपशवास्तुच्छाः श्वाबिदो वापि ग्देभाः 11५८७ | 


अज्ञाताख्यज्ञातिरंडाकृताभिस्तां(स्सा) मनीषिणः । 
एको दिष्ट प्रशंसंति नवश्राद्वेष षट्स्वपि ।।५८८। 
ज्ञाता रण्डयाचोन्नं (?) कृतं यत्तु विशेषतः । 


न्न(व)श्राद्ध प्रशंसन्ति जीवश्राद्ध च सन्ततम्‌ ।५८६॥ : 


उमशानबळ्ये चापि चेदिकाबळयेऽपि च । 


।" स््टासपृष्टाख्यकाभ्यान्तु यद्धक्त परिकल्पितम्‌ ॥५६०। । 


_ तद्योग्यं षोडशाख्यानां श्राद्धानां तद्गुणस्य च । 
` बहुरुद्रगणड द्रयोरप्येवंसुनिश्चितम्‌ ॥५६१॥ 
व अवशिष्टवृषोत्सगंशास्त्रयोरपि तत्पुनः । 
हि रजेवर नष्टपुत्रा इतं चरम्‌  ॥४६२॥ 


| 
| 


। 
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जीवपुत्रा तु या नारी विधवेति न चोच्यते | .' 

पतिपुत्रविहीना या विधवेत्युच्यते बुधेः ॥५६३॥ 

पतेः सूनोविनाशेऽपि या नारी सोमपीथिनी। - 

` 'र्तराञ्निचि्स्यात्पूचं घे तपखिन्यपि केवलम्‌ ॥५६४॥ 

सहाकुळप्रयिष्टा चेत्‌ तादृशस्य तु . पुत्रिका । 

अयाचकान्नदातीच विइञ्जनमता सती ॥४६४॥ 

सा दंपती समा नित्यं सववंद्या रमेव. सा.। 

तस्यास्स्यात्सचंवेदोक्त नित्यकर्मसु केवलम्‌ ॥५६६॥ 

अधिकारस्तथा तस्मातपुत्रस्यापि परिग्रहम्‌ । 

प्रयासन्नं सपिण्डेषु विच्छित्तो संततेस्तथा ।५६७॥ 

विद्ठदूबहुज्ञातिशिष्यवन्धूपकरणाय वे। 

प्रकतु' शक्यतेऽतीव तेषां प्रार्थनया परम्‌ ॥५६८॥ 

याभिस्ताभिस्तद्विन्नाभिः नारीमिः ब्रह्मचारिभिः । 

_ “ वणिंभिग्र हिभिर्बांपि दूरपन्नीजनेरपि ॥५६६॥. 

पतिमिर्नेष्रपल्लीकेः विंधवाभेदबरन्दके: । 

` परिग्रहं तं पुत्राणां न कार्य सवंथेव तत्‌ ॥६००॥ 

कृतो यदि तथा सूनू रंडागभसमुद्भधवः । 

'' भवेदेव न संदेहः स इत्थं ्रह्यादिभिः . ॥६०१॥ 

तप्रसूतिप्रजननयोग्यतापात्रयोरपि । 

पुत्रग्राहस्तदानीं च भविष्यति न चान्यथा ॥६०२॥ 

तत्मसूतिप्रजननयोग्यता न्रह्मचारिणः। 

यतेर्वा त्रतिनोवापि विधवादेः. कथं भवेत्‌ ॥६०३॥ 
a 


~ 
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रंडामिस्ताइशीभिस्तु तं पाकं विगहितम्‌ । 
गृहीत्यजेद्विशेषेण देवे पित्र्ये च कर्सणि ॥६०४ 
स्नुषा बा सोद्रोवापि मातुलानी पिठृष्वसा । 


मातृष्वसा ज्येष्ठपत्नी सोदरा वाथवा पुनः ॥६०५। | 


पिठुव्यपल्रीमगिनी ताद्दश्यो यदि संकटे । 
दैवपैतूककार्याय तासां पाकं न दुष्यति ॥६०६॥ 
निशाक्रतो रंडपाकः न प्राश्यस्सवंदाभवेत्‌ । 
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सर्वेषामपि वर्णानामाश्रमाणां विगहितः ॥६०॥ | 


पल्लीसहोदराश्वशृखसमादृप्रथग्भवाः । 
प्रजावती गुरुपल्ली पुरोहितसती यदि ॥६०८॥ 
श्याळकस्यसती दोहित्रस्यभार्या तथेव च। 


मातुछानी पितुब्यस्य पत्नी तस्यास्सहोदरी ।।६०६॥ | 


मातुळस्यस्तुषा कन्या सपिण्डायाः समीपकाः । 


युक्त्वा ठु संकटे विद्यात्‌ मृत्युञ्जयमनु शिवम्‌ । 
अष्टोत्तरशतं . जप्त्वा पुनः श्रीमान्भवेद्यम्‌ ॥६११॥ 
रंडा यदि स्नुषा तां वे श्वशुरोउन्चहमेव वे । 
दानमानादिसत्कायस्तन्मनः परितोषयन्‌ ॥६१२। 
प्रपाल्येत्तं यत्नेन स्वयं पल्नीप्रजायुतः । 
उत्याढनातूतत्मदानात्तन्मनस्तोषणादपि ॥६१३॥ 
अन्सजन्मसुदार्घायुः प्रजाबान्‌ धनधान्यवान्‌ 


नियारोग्यो नित्यभव्य: नियश्रीमाञ्चिराकुढः ॥६१४। | 


PS ~= >... >... 


' ताहृश्यो यदि तासां च पाकं रात्रिकृतं तु यत्त्‌ ॥६१० | 
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भवत्येव न संदेहस्त तस्तत्तु तथाचरेत्‌ । 
य श्रीप्रजाधनपशुदीर्घायुमंगवत्परः ॥६१५॥ 
स॒ रण्डानां स्वकीयानां प्रपाल्यानां विशेषतः । 
तन्सनस्तोषणं कुर्यात्तद्याचितवसुप्रद्‌ः . ॥६१६॥ 
अवेदेवान्वहं भित्वा सुक्तोऽ्यं तावता श्रिया । 
संबद्धः प्रभवेदेव नात्रकार्याचिचारणा ॥६१७। 
याः पाल्याःशास्जतो रंडाः विहितत्वेन चोदिताः । 
जामयस्ताः प्रकथिताः तदूदुःखाद्अहिणो5निशम्‌ । 
व्याधिदु :खंदरिद्र' च दौर्भाग्यमतिवर्घते ॥६१८।। 
तारङ्माठ्रवसभ्राटपल्लीपाकं कृतंक्षपा । 
प्राश्यंगत्यंतराभावात्तस्मिन्सत्यां न चाचरेत्‌ ॥६१६॥ 
विश्वस्तया समासीनो वीतिहेतोमंहात्मभिः । 
श्मशानाभिसमोज्ञेयो गृहिणो वेदिके जगुः ॥६२०॥ 
विश्वस्तया समासीत जलंभवनलेपने । 
पात्रपादक्षालनाय तण्डुडक्षाळनाय वा ॥६२१॥ 
शाकवस्नक्षालनाय सवेद्वागोमयाम्भसे । | 
तदानीतं जळं जातबालानां हायनान्तरे ॥।६२२।। 
यद्य ष्णयित्वा स्नानाय कल्पयेयुस्तदान्यतु | | 
बुद्धिरल्पा महामंदा तथायुश्च दिने दिने ॥६२३॥ 
भवेख्सीणंततस्तस्मात्तत्कमं विनिवत्तयेत्‌. ॥ 
तदानीं तेन पयसा झुभकमंसु मोहतः ॥६२४॥ 
हः 
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नीराजनं अ्रकुबेन्ति ये वा ते दुःखभागिसः । ` 

कता :कारयिता तो ते सवे स्युनांत्र सशयः ॥६२%॥ 
तेषां . तु सतत कर्म निंसस्नानात्परं सदा । 
नामस्पृतिनित्यकमबृद्धजाह्मणसेवनम्‌ . -।३२६॥। 
देवगृहेरंगवज्ली करणं. व्रतकमणाम्‌ । 

अनुष्ठानं . सतीवाक्यश्रबणं तत्समागमः ।।६२७। 
सत्यांशक्तोन्रीहि यवमाषसुदूगादिगोपनम्‌ ॥६२८॥ 
( समीकरणमेतेषां पयोदश्चिद्यादिरक्षणम्‌) | 
समीकरणमेतेषां वस्त्रकंचुकयानिनाम्‌ । 
चूतसारंगचारुण्डशळाटूनां | च खंडनम्‌ ॥६२६॥ 


` खंडितानां पुनस्तेषां लवणादिमुखे:परे: । 


वस्तुभियोजनद्वारा तत्रक्षणमुखादिकम्‌ ॥६३०॥ 


.. निखिलानामपककानां पैष्ठा वहननादिकम्‌ । 


चूर्णानामपि कल्कानां करणं कमकारकम्‌ ॥६३१॥ 
पुनस्तेषु सदा प्रोक्त चोष्यखाद्यादिवस्तुष । 
भक्ष्यभोज्यादिषु तथा सवेवस्तुष ` संततम्‌ ॥६३२॥ 
आवीण्यं प्रापणं `नित्यं. प्राकट्य'घर्म उच्यते । 


'- अतिरंडा 'महारंडा . क्षुद्ररंडास्त्रिधापुन: ॥६३३॥ 


"दशकाः ताइशेन स्थित्वा खुव ततः ॥ ६३४ ` र 


चोदिता यास्तु तासाध्व स्वरूपं वण्यतेष्युना । 
अल्यंगोत्रप्रदत्तस्य कळतं विधवा यदि ॥६३४। 
भवेत्त -रोशवेऽत्यंते सातिरंडा अकीतिता । 
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विश्वस्ता प्राप्य भवति महारंडेतिः साखिलेः। ` 
महद्भिः कथिता पापा निरीक्ष्यां भद्रदूषिणी ॥६३६।। 
सगोत्रदत्ततनयकलत्रं नष्टमत कम्‌। | | 
आसुतं पतिसंयोगरहितं स्यात्तदाख्यकम्‌ ॥।६३७। 
तिस्रणासपि चेतासामन्वहं ` मनुरजवीतू । : 
सक्षणे कवळानां वा स्वातत्र्यं नेति सवदा ॥६३८॥ 
नित्यास्वतंत्रं नारीणां विश्वस्तानां .ब्रिशेषतः । 
तत्रापिबाळरंडानामेवं सत्यत्र कि पुनः ॥६३६॥ 
स्थावरे ` क्रयदानादिकृत्येष्वासां तु दूरतः। ` 
अधिकारस्य(स्स)विज्ञेयः चोदितो निखिलागमेः॥।६४०॥ 
तस्मात्तु तत्कृत॑ राजा दानमादि क्रयं तु - वा । 
सर्व मिथ्यापयित्वैव . स्वस्थाने विनिवेशयेत्‌ ॥६४१॥ 
रंडाकृतं भूमिदानं यत्तद्यज्ञोपचीतकम्‌ । 
नीराजनं वेदमन्त्राशिषस्सिध्यन्ति भूतले ॥६४२॥ 
राजा प्रभुभूमिदाने तत्सम्स्सचिवादिकः | 
राजस्वीकृतभूभागो विप्रादिश्च अवेदपि ॥६४२। 
विशुद्वागमसंप्राप्त धरणीं सवजातयः। 
. दानंकत्त शक्नुवन्ति विवादे रहिते यदि ॥६४४॥ 
विवाद्शून्यदत्ता या घरणीग्राहकस्य सा | 
.. सिद्धथत्यत्र पुननोचेत्‌ स्वीक्ृतापि न जीयते ॥६४५॥ 
दानादियोग्यताळच्धभूमिः' पुंसो न च स्त्रियः। ` 
.. सर्वकृत्यस्य तंत्रस्य -तस्येव “सतत भवेत्‌ . ६४६ 
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भूस्त्री तस्याः ग्रदानेऽस्याधिकारः पुस उच्यते । 

न स्त्री. स्त्रियं स्वयं दाते कथं शक्तोति धमतः ॥६४७ 
पु सश्चेद्वनितादानेऽधिकारो नित्य उच्यते । 

. सर्वेषां सम्मतिश्चात्र मुख्यत्वेन . निरूपितः ॥६४८॥ 
भतु; पुत्रस्यपौत्रस्य नप्तुः पित्रोमतेन चेत्‌। ` 
भूप्रदानेऽधिकारःस्यात्‌ वनितायाश्च . संततम्‌ ॥६४६॥ 
इत्येन धर्मतःप्रोचु: निविवादेन चेन्न तु। 
पुरुषस्यापि तद्दाने निविवादेऽधिकारिता ।।६५०॥ 
वियादेत्वधिकारिवं न सिद्वयति कदाचन । ६१ 
( पित्रापुत्रेणयन्सुखेराप्त: ब्रह्मचरयात्परं परम्‌ ) । 

( ब्रह्मचयंणधियानित्यं कृतान्यपिविवा देत्व धिका )। 
पित्रापुत्रेणभत्रा वा नप्त्रापोत्रेण वा सदा ॥६५२॥ 
स्त्रियस्सनाथाः कथिताः रंडा स्युश्ेत्तरो दिताः । 
अनाथा हि कथं तासां झुवोदानेऽधिकारिता ॥६५३॥ 
याजनेनाध्यापनेन पप्रतिम्रहमुखेन च। 

` विशुद्धागमसंप्राप्रभूवृत्तो. च सदा द्विजः ॥६५४॥ 
निवसन्नित्यकर्माणि छुर्वःधर्मेण . देवताः । . 
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संप्रीणयन्सुखेराप्त : . ब्रहमचर्यात्परं परम्‌ ॥६४४॥ | 


त्रह्मापणधिया नित्यं कृतान्यपि विभावयन्‌ । 


पितणां तनयद्वारा तदृणं चर्तसंगतः - ॥६१६।। 


अपाकुवेन्‌ शास्त्रमार्गात्‌- कृतार्थ . प्रभवेद्पि । 
अश्रोत्रियो न 'प्नियेत . नाहिताप्निरसोमपाः॥।६५७। 
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अमंत्रद्ग्ो . न भवेदमंत्रो . न . क्षणं भवेत्‌। 
अनाश्रमी क्षणं तिष्ठे तपुत्रवांश्चेदनाश्रमी ॥६५८॥ 

न भवत्येव यदि सः श्रोत्रियोऽयं विचक्षणः । 
'तथा““तस्य : सततं त्रह्मवादित्वमेव वे ॥६५६॥ 
सवेन्नित्याहिताग्नित्वं विधुरत्वं च नेव हि। 
श्रोत्रियत्वात्पुत्रगतात्कृतकृत्यः पिता भवेत्‌ ॥६६०॥ 
दशभायोऽप्यपल्रीकस्त्वसो तनयवजितः। 
तथाविधो दशासुतःस्वयमश्रोत्रियो यदि ॥६१२९॥ 
भवेदजस्नःपल्लीकः श्रोत्रियश्चेदसो ततः । 
नष्रमार्याडपि न भवेदपल्लोकः कदाचन ॥६६२९॥ 
तत्र चेत ब्रह्ममेधाद्या याप्यं तु विशेषतः । 
सपत्नोको त्रह्मनिष्ठः सोमयाज्यपि चोदितः ॥६६३॥ 
पुत्रिणःश्रो त्रियस्यात्र नापत्नीकत्वमुच्यते । 
पत्नीवत्वै तु यज्ञस्य नेनेन्द्रस्यानुवाकतः ॥६२४॥ 
चोरितं श्रुतिवाक्येन तादक्पत्नीत्वमस्य च । 
श्रोत्रियस्य सदास्तेव(१)विशेषेण पुनः किळ ॥६६५॥ 
तद्‌ ब्रह्ममेधाध्यायी चेदुपमारदितः परः । 
(संशयोवत्तंते बृतं श्रोत्रियो: तो मनीषिभि)॥६६६॥ 
(सपत्नीक इतिप्रोक्त: पुत्रवान्‌ चेद्विशेषतः) । 

न पुत्रेण समोधमेःन पुत्रेण समक्तुः । 


_ दृशो दिर्नाम्निहोत्रं च. ज्योतिष्टोमादयः समाः ॥६६७। 
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भूभुंवःस्वादयोळोकाः ' तप:कृच्छ्या अताद्यः॥६ ६८।। 
योगी व्रती पुत्रवान्‌ स्यादतोनित्यसतं द्वितः । 
ततपुत्रोत्पत्तये यत्न मनोवाक्कायकमंभिः ॥६६६॥ 
(स्वकीयदेवताध्यानं ` पूजातत्प्राथंनादिसिः) । 
अदृष्टयत्नशतकेरन्वहं कायं एवं वे ॥६७०॥ 
` तदुत्पत्या क्षणात्मत्यो मुच्यते पैतृकादृणात्‌ । 
यद्यजाते तु तनये सवयत्नसह्रतः ॥६७१॥ 
स्वश्राठृजादिपुत्रेषु . पुत्रमेकं परिग्रहेत्‌ । 
ज्येष्ठमन्त्य वजयित्वा मध्यमेष्वेककं सुतम्‌ ॥६७२। | 
परिगृह्यविधानेन होमपूर्वादिना ततः | | 
जातकर्मादि कुर्वीत तेनेवास्य सुतो भवेत्‌ ॥६७३॥ 
न चेत्तुगोणपुत्रः स्यात्‌ गौणःस्यात्तनयो यदि । 
तस्येतत्कमकरणेकत्‌ त्वं शास्त्रतो मतम्‌ ॥६७४॥ 
अल्ब्दकरणे 'चोपि न तु दर्शादिकर्मसु । | 
| ये आत्सूनवों छोके कृतमोव्ज्यादिका अपि ॥६७५॥ . 
छृतदाराः संगृदीताः पुत्रत्वेन विपत्सुते। ` | 
॒ तस्रेतक्रयमात्रस्य पत््रत्यच्द्स्य शास्त्रतः ।।६७६।। 
पु कतार: प्रभवेयुर्वे न चान्येषां तु कर्मणाम्‌। | 
दरपातमुखादीनामतो 5 लाओ आलोय भ्रात्सुतानपि ॥६७७॥ | 
||. 33 कशगोत्रा्टा यं कंचन गृणज्ञरः | | 
_ "तन्मतः पूरणः कत्वां तसुत्रस्य च संविदम्‌ ॥६७८॥ | 
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एवसेचं वृत्तिगेहक्षेत्रष्वन्यसुनिश्रितं । 

येषु तेषु च सवषु मर्यादेयं मया कृता ॥६७६॥ 

अद्ये वेति दृढं नूनं दृढ़यित्वा ततः परम्‌। 

स्वीकुर्याद्विधिनोक्त न त्यक्त्वान्त्यं ञ्येष्ठमेब च ।।६८०।। 

सध्यसेकेन होमेन देवत्राह्मणसंनिधौ | 

राज्ञि बन्धुषु चावेद्य पितरो तस्य केवलम्‌ ॥६८१॥ 

भूषयित्वाप्रीणयित्वारस्नवस्त्रगुहादिभिः । 

तद्दारिद्रय वारयित्वा स्वीकुर्यात्तनयन्ततः ॥६८२।। 

यद्यन्यगोत्रस्तनयः संग्राह्योद्यवशाड्वेत्‌ । 

कदाचिद वयोगेन पश्चाञ्जातस्तदौरसः 11६८३] 

वयसा यं कनिष्ठोऽपि पिठ्कमंसु केवलम्‌ । 

ज्येष्ठत्वं समवाप्नोति न कानिष्ठय' कदाचन ॥६८४॥ 

सवथा द्त्ततनयः वयोञ्येष्ठः कृतक्रियः | 

सोमपास्त्वभिचिच्चापि जातपुत्रोऽपि केवलम्‌ ।।६८६।। 

सववेद्‌निधिःशास्त्रनिपुणोऽध्यात्मवित्तमः । | 

तदोरसेन पुत्रेणानुपनीतेन केवलम्‌ ॥६८६॥ ` 

अनभ्यस्ताक्षरेणापि न समःस्यादिति श्रतिः । 

स एव पितृकायषु ज्येष्ठयमाभोत्ययंतराम्‌ (संशयम्‌) 1६८७ 

मन्त्रोच्चारणसामर्थ्याद्यभावेऽप्यस्य वै तदा। 

तत्कत कपुरस्कृत्य स्वयं दत्त: कनिष्ठवत्‌ ॥६८८॥ 

कुर्वीत सबकृत्यानि धर्मोऽयं ताहराःस्मृतः । 

यानि ्रधानि(ध्रधानानि)कर्माणि तत्रस्युस्तानि दत्तक: । ६८६ 
१६३ | 
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तद्वस्तेनेव विधिना स्वमत्रोक्त्या प्रचाल्येतू |. | 
मर्यादेयं समाख्याताः तत्कमे शास्त्रजालकः ॥६१० | 
पर॑त्वत्रविशेषोषश्ति यदि दत्तोऽन्यगोत्रजः। . । | 
स्वीकृतस्तु तदापश्चाद्विभारे तुयभास्भवेत्‌ ॥६६१ | 
सगोत्रश्‍चेदयंत्वत्रतनयः : श्रीमतः्सतः। . | 
तस्रदानास दिष्णुम्यामतिमप्राथनयावशात्‌ ॥६९२ | 
दत्तस्तत्स्वीकृतश्चेत्त. पुनश्चशापथादिभिः। .' 
पित्रादिकृतमर्यादः यथा वा स्यात्तथा. अवेत्‌ ॥६६३ | 
तेनायं समभागेव न. तुरीय्ांशभाग्भवेत्‌ । | 
पुनः कोऽपि . व्रिशेषोच्त्र स्पष्टमेव : निरूप्यते ॥£६१। | 
विभक्त; भ्रातर. दीनं दरिद्र बन्धुमेवः व्रा। 
`-अत्यतक्रपणं निस्वं पुत्री (त्र?) दृष्ट्या. कृपापरः ॥६६॥ | 
'तद्रक्षणाय :. तनय स्वीय - दत्वा {श्रियं पुनः 

दत्ते. समुद्धरेतश्रीमान्‌ ततस्तस्य च देवतः ॥६६३॥ | 
' संजातस्तनयस्सोऽयमौरसो .दुबेलो .अवेत्‌ ।..... | 
दत्तपुत्रा दिविज्ञेयः. ज्येष्ठपत्लीसुतो5प्ययम्‌ ।।६६५|. | 
ज्येष्ठपत्नीसुतस्येय . चौरसत्व॑. प्रकीतितम्‌। . | 
विभागो$पि तथा . ज्ञेयः समत्वेनैव सवतः ॥६६८॥ | 
ओरसस्य च दत्तस्य न्यूनत्वाधिक्ययोस्तदा। | 
यथागासस्तथेच स्यात्‌ निण॑ग्रो धर्मतो मतः 1६60 ` ` 
पुत्रेम्राहकुसोभाग्यसंपच्छी;  प्राप्ये यदि । | 
„ पुत्रल आंपितस्ताभ्यां दुबल: प्रभवेत्सुतः ॥७००। | 
ग » . वी 


| | 
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अपुत्रः प्राथनापूर्व दत्तोऽयं यदि तत्सुतः । 
श्रीसानेव तदा सोऽयं समभागी . भवेद्ध वम्‌ ॥७०१॥ 
घ्ाठ्पृत्रं ज्ञातिपुत्रः बन्धुपुत्रोऽथ वा धनी। 
निरपेक्षोञ्स्य' सोभाग्ये आहकंप्रार्थनादिसिः ॥७०२॥ 
पुत्रत्वं ' समवुप्राप्तःः निधनस्य विशेषतः। 
दत्तश्च ` कृपया ` तूषणीसोरसाद्‌धिकोऽप्यति ॥७०३॥ 
पुनस्सत्कुळजो न्यूनकुछाय यंदि केवलम्‌ । 
दत्त: स्यात्तु 'तदासोऽयं विभागे समुप स्थिते ।।७०४।। 
तुल्यो भवेदोरसेन” न पिज्येषु तु सर्वदा । | | 
ओरसो ज्येष्ठयमाप्रोति पितृकर्मणि दत्तः ॥७०४॥: . 
वयसा चयया `विद्याज्ञानाभ्यामधिकोऽपि बा। . | 
दत्त: पेतृककृत्येषु न्यूनएव अवेद बम ॥७०६॥ . 
जातेन्द्रियाणां दोबेल्ये तु(दु)हिता तनये सति । ह 
अवशादसु (९) सन्देहो _ पुत्रम्रहणमुच्यते ॥७८७ 
पुत्रयोस्तनयाभावे ` नष्टयोरपि वे. तयोः। | 
पुत्रस्य कुर्यादअहणमिति वेदानुशासनम्‌ ॥७०८॥ 
पोत्रे नप्तरि दोहित्रे सतिं वा पुत्रसंम्रहः। ` 
सवशा्ननिषिद्धःस्यात्‌ न तस्मात्तत्समाचरेत्‌ [७०६॥ 
आपन्निवारकस्सोऽयमापत्सापुत्रशून्यता | 
एक एव भवेन्नूनं दुहिता(त)तनयो मतः ॥७१०॥ 
दौहित्रे 'सतिपुत्रस्य ग्रहणं शास्नदूषितम्‌ । 
कर्थं तदिति वा प्रोक्त स्पष्टतञ्च तदुच्यते ॥७११॥ 
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दौहित्रोत्पत्तिमात्रेण तव्कुलद्वयसंभवाः । 
उत्तारिताः सद्य एव भवेयुर्नात्रसंशयः ॥७१२॥ 
तामभ्यनुज्ञां भार्यायाः पुत्रसंग्रहहेतवे । 
तदद्यात्‌ सति दौहित्रे म्रियमाणः स्वयं पतिः ॥७१३॥ 
दौहित्रोत्पत्तिमात्रेण मातामह्यादिका स्तुताः । 
दुहितूःस्यात्समुद्रीक्ष्य इषंगद्गदया गिरा ॥७१४॥ 
प्रवदिष्यन्ति ताँ वाचं पितृलोके5तिसुन्दरे । 
अस्माकसुतभिन्नास्ते बान्धवा निखिलाः शिवा: ।॥७१५॥ 
तर्पणे त्रह्वायज्ञादिनियकर्मसु सन्ततम्‌ । 
एकमेवाञ्चढिनोव भ्रातृतज्ञातयो ददुः ।५१६॥। 
अद्यास्मञ्जलदो जातः (तो) वयमेतेन भूषिताः । 
कृतार्था नितरां जाताः युष्मत्तुल्या अभूमहि ।।७१७। 
तस्मात्तइत्तमुदकमस्माक॑ परसामृतम्‌ । 
दधिसोमश्तक्षीरमेदोमाधुकसिन्धवः ।।७१८॥ 
नारायणपद्प्राप्तिकारकाश्चातिपावनाः | | 
इस्भीपाकमहाधोररोरवादिनिबारकाः ॥७१६॥ 
नयस्त्वञ्जल्य श्रीकाः शह्कङुन्द्वराङ्गिनः । 
अस्मत्सवोत्तमत्वस्य प्रापका:(स्‌)तुल्य शून्यकाः ॥७२०॥ 
यदीयतेऽस्मानुददश्य चानेन EE + भुवि नोऽम्ृतम्‌। 
नका hen 
SR न पुत्रादिः कोडपिनेव हि । 
ददिव एव नो झोके पुत्राणामुत्तमोत्तमः ॥७२२॥ . 
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तत्समस्त्व(त्वो)रसस्तञ्ञः( स्‌ ) तञ्जश्चापि तथाविधः । 
इत्युक्त्वा नर्तने चक्रः सातामह्यादिकानगाः ॥७२३॥ 
दोहित्रजनने पूव तस्माद हित्रसंनिभः । 

पितृणां तृप्तिद्‌(दो) कोऽपि नास्त्येव धरणीतले ॥७२४॥ 
सात्रादित्रियसाम्येन तर्पणे समुपस्थिते । 
तेषांत्यञ्जलिदस्सोऽयमेको दौहित्र उच्यते ॥७२%॥ 
तददत्तमुदक॑ तासां परं च्यञ्जलिसंख्यया। | 
नवक तसृथक्त्वेन महापझादिसंभवम्‌ । ७२६ | 
तस्माज्जगति यो मोहात्‌ प्रसक्ती तपेणस्य चेत्‌ । 
दुहितातनयो मूढुः(स्‌) तासामेकादिकाञ्ज लिम्‌ ॥७२७॥ 
सामान्यनारी बुद्धया वे कुर्याहोहित्रपात्रतः । 

तासां शेवधिददर्ता स्यात्‌ तच्छापस्यापि पात्रताम्‌ ॥७२८॥ 
प्रयात्ययं सद्य एव तस्मात्तन्न तथाचरेत्‌ । ` 
अत्र भूयः प्रवक्ष्यामि निष्कृष्टाथंमिदं रहः ॥७२६॥ 
सापन्री जननी पत्न्योरन्वहं इःयज्जली स्मरते । 
मातामही साठ्वगद्वय॑ ञयञ्ञलिभाजनम्‌ ॥७३०॥ 
तपणेष्वखिलेष्वेनं (व) सर्वशास्रसुनिश्चितम्‌। , 

दो हित्यपुत्रवान्नैव अवेह्लोके द्विजातिषु ॥७३१॥ 
विशेषेण समाख्यातः (तो) अर्क पुत्रादयो5वर: । 
सपिण्डोऽपिं तथेवस्यात्तत्कथं चेतिचेत्तदा ॥७३२॥ 
निरूप्यते. च सुरपष्ट' सपिण्डे खलु केवळ्म्‌। ` 
पितामहूस्यावयवाः पित्रादिद्वारतोऽति वै। ।७३३॥ 
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, कपिलस्मृतिः " ' 


' सुसंवृद्धाः नास्य तत्र स पितुः खस्य वा खळः।, 


न सन्त्येव विशेषेण तन्सुखात्तु- सप्रिए्डता ।।७३४॥ 


९ 
सपिण्डानां . प्रकथिता नान्येन ,किल* वत्संना । . 


कर भ्राठ॒पुत्रेषु तेष्वेवं श्रातुश्चापिं पितुस्तश्रा .॥७३१॥ 


सन्तिह्मवयवास्तेन भ्राता तत्पुत्र एप च।. 


मार्गेण स्तरीय इत्युक्ताः. नतुस्वावयवरहों .।।७३६॥ 


दौहित्रे , दुहितृद्वारा स्वकीयावयबोद्धवे । . 


_ संवन्धस्त्वधिकः स्वस्य तथा तेषु न संभवेत्‌ । ।७३५ 


` विभक्ता ज्ञातयो ढुष्टाः भवन्त्येवातिदुःखिनः |॥७४१॥ 


संबन्धः कोऽपि सुस्पष्टः( स्‌ )तस्मादेव तथादितः । 

दोहित्रो श्रातृपुत्रादिभ्योऽयं स्वावयवादिभिः ॥७३८॥ 
( णामधिकोऽवयवादिभि :) ॥ 

अधिक्श्चेति सर्वेष खकमंसु धनादिषु। 

3 क र ९ ऱ t - 

नतस्य संग्रहः कायः जन्मनेवायमुच्यते ॥७३६॥ 


पुत्रेन समश्चेति परश्चेति क्कचित्स्थले । 


अतः पुत्रत्वकरणं विरुद्ध' न्यायशाञ्जयोः ॥७४० 
दोहित्र जननाद्त्र परवि(१)वित्तेकमानसाः । 


विभक्ताः 'पुत्रतज्ज्ञातिधनक्षेत्रादिवस्तुष । 


५ तढुन्मुखा; सन्ततं ते कदापीति दुराशयाः ॥७४२॥ 


` नेतः परमिदं नेव' स्यादित्येव स्वचेतसि ॥७४३॥ 


दौहित्रजननादेव केचिदत्र विवेकिनः । 
निश्चिय तूष्णीं तिष्ठन्ति केचित्तवत्राजुगुप्सिता: । : 


शास्रानसिन्ञां नितरां पामरा धर्मदूषकाः ॥७४४॥ 
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धर्मसेबनलाभः ` २५६६ 


थेन केनाप्युपायेन पर॑ तद्ग्रहणोन्सुखाः। ` 
ढुरालापान्प्रकुर्वन्तः ` सज्भनेरपि निन्दिताः ॥७४५॥ 
¬ 'दुषयन्तख तान्भूयः छी( धिक्‌) स्कृताश्चापि साधुभिः । 
ल्यक्क्रताः पण्डितैः सर्वेः सवेत्रापि वृथेवं हि ॥७४६।। 
'तददर्यब्वादिशतक कुरवेन्तश्च तदा तदा। : 
दृष्टक्रियाश्वकुवन्तो ल्यं यान्त्येव केवळम्‌ ॥७४७॥ 
सर्वत्र धमोमव्यस्थः? कदाचित्कलिदोषतः । 

न सिद्धयति. कलो भूयः सिद्धयद्यपि पुनः कचित्‌ ।।७४८॥ 
' `प्रायेण धर्मतो वृद्धिः ततो सद्राणि विन्द्ति। ` 
व्यवहारे च जयति सन्तो व्याकुछियत्यपि ॥७४६॥ 
परस्वान्यपि (दि) शुह्णाति समूळं च. विनश्यति । 

सदैव धर्मः परमः सेव्यो.नाधमं उच्यते . ॥७४०॥ 
धर्ममार्गेण सर्वेस्तेः गन्तव्यो नान्यमारगतः। ``. 
दौ हित्रभिन्नं यं कंचित्‌ विना ज्येष्ठः तथेककम्‌ ॥७५१॥ 
` संगुह्णीयाच तन॑यं ' मध्यस्थं ज्ञातिमेव वा। ` 
सत्रभ्यतुज्ञाभिन्नायाभ्यसुज्ञा पुत्रसंग्रहे ।॥७५२॥। 

` संगच्छते ज्ञायभवेतप्पुरस्तान्न युञ्यते। 
ज्ञातिमत्याक्गतं यत्तु पुत्रसंग्रहणादिकिम्‌ ॥७५३॥ 
विश्वस्तया . धरादान मुखक्कस्त तु सिद्धयति । 
स्वंज्ञातिमतं काय पुन्रसंग्रहणादिकम्‌ ॥७५४॥ 
धारादिक च नो चत्तत्‌ न कायं यदि तत्कृतम्‌ | 
'ताहशं धार्मिको राजा न्यायशाखप्रदूषितम्‌ ॥७५९॥ 
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२६०० 


उ 1 जातमात्रेण ताततत्ताततत्पराः | ७६६॥ | 


कपिलस्मृतिः 


सद्यस्त्वन्यथयित्वेव शास्त्रीयेनेववत्मंना । 
तत्कारयेञ्ज्ञातिमुखसामीचीन्यं ततः पुनः। . | 
तद्यथा योग्यदण्डय़ तत्रमध्यम उच्यते ॥७१॥  - 
आद्यन्त्यावेव संत्याज्यौ बहुभ्राठपु तत्सुतौ। | 
मध्ये ज्येष्ठात्‌ द्वितीयादि नियमो नेति चोचिरे ॥७;| 
मोहाइत्तो ज्येष्ठसुनुः स्वयंद्त्तोऽथवा जडः। : । 
पतितः . सद्य एवस्याढुभयञ्रष्ट ईरितः ॥७६॥ 
उपनीतेः परं तस्य विप्रत्वं तु न सिद्धयति। . 
यदि ज्येष्ठसुतो दत्तः पितुर्वा पालकस्य वा ॥७१ 
तत्कमयोग्यो नेवस्याद्यत्कृत॑ तेन तत्परम्‌ । 
सळिछं पुण्यळोकॅकमहापाषाणसंनिभम्‌ ॥७६०। | 
महारोववत्माग्र्यनयत्ं सत्क्रियोघहम । 
न तत्समाचरेत्स्मातुत्रदानम्रहौ दयम्‌ ॥७६॥ 
विधवाब णिविधुरदूरभार्याय(प)तिव्रताः । ` | 
ने द्द: ्रतिग्रहीरन्‌ अपि सूतकिनोऽपिवा ||७६२ 
रजस्वळा तस्पतिश्च कन्यकोऽनुपनीनकः। ` 
कोतुकी दीक्षितोबाऽपि श्राद्धकर्ता प्रदूषितः ॥४६३ | 
बहिष्कृतो दूरपडक्तिभुक्तान्नो ग्रामरूपगम्‌। | 
भाय श्रित्तादयू न्सुखश् पुनरन्ये तथा विधाः ॥७६४ 
च दद्यः प्रतिगृह्णीर i सं | 
अहमेकसुतः तोः दत्तोज्मीति, या ऽ | 
सभायां निर्भयं चोरः प्रसिद्धः कथितो बुधैः। | 


1 
५ 


| 
| 
° 
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सुतस्यकुछतारकरवम्‌ २६०१ 
नन्दन्ति च प्रगायस्ति चटन्ति प्रनटन्ति च । 
उत्तारकोऽयमस्माकं संजातस्तनयोऽध्ुना ॥७६७॥ 
वदन्त एब परममानन्दं देवमानुषम्‌। 
आरभ्य कृत्स्नं त्राह्म तड्रिधिना श्रतिनिरूपितम्‌ ॥७६८॥ 
सद्यः प्राप्ता भवन्त्येव ब्रह्मानन्दस्तु सः परः। 
श्रत्युक्तवत्मेना साध्यः न केनान्येन सर्वथा ॥७६४॥ 
यस्य कस्यापि संप्रोक्तः तद्विन्ञानखिलान्वरान्‌ | 
आनन्दास्तस्य संभूत्या दोह्ित्रस्येक्षणादितः ॥७७०॥ 
प्राप्त भवेयुः पितरः तत्कुढद्वयतारकः | 
तनयो दुळंभो नुणां जातमात्रेण तेन वे ॥७७१॥ 
एकोत्तरकुळ चापि सद्यस्तुष्ट भविष्यति। 
ताइशं तनयं चेनमेक जातं सुतं जड़ः ॥७७२॥ 
धनाशयान्यं कुरुते यः पितृन्नः स्मृतः स तु। . 
कुतस्तथेति चेद्व्यक्तः सम्यरेवेद्‌सुच्यते ॥७७३॥ 
सुतम्रदानोत्तरक्षणमात्रेणेव तेऽखिलाः । 
नष्टानन्दा भग्नकामाः ताडिता यमकिकरेः ।।७७४)। 
नीयन्ते नरकेष्वेव ते य उत्तारिताः पुरा । 
ग्राहकस्यापि पितरः ताहृशांस्ताम्पितृन वरान्‌ । ७७५ 
दृष्ट्वाति दुःखिताः सर्वे सहमानाश्च कश्मलम्‌ | 
असह्यमिति घोरं तदीयं वे दुःसहं खरम्‌ ॥७७६॥ 
पुनः पुनरुदीक्ष्येव किमासीदिति केवलम्‌ । 
अशक्सुवन्तस्तदूदुःं स्वयं चापि तथाविधाः ॥७७७॥ 
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०१: कापलस्मात: ` 


भवेयुरेब नितरां मास्तु वंशस्य नोऽप्ययम्‌।` 


,-इत्युक्त्वैनं दूषयन्ति नाङ्गीकुवेन्ति तत्कृतम्‌ ।।७७८॥ 


प्रदूषयन्ति तं दृष्ट्या पलायनक्कतत्वराः |. 
तददत्त॑ यञ्च तत्‌ सव वञ्नपातोपमं' खरम्‌(?) ।।७७६॥ 
अङ्गीकुवेन्ति तस्मात्तं . पितरो ग्राहकस्य च। | 
'तस्मादेकेसुतो दत्तो ग्राहकेण : प्रदापितः ।।७८०॥ 
उभयोवरायोश्चापि पितृणां 'नरकप्रदः । 
तस्मादेकं सुतं दुत्तपत्रत्वेनः कदाचन, ॥७८१॥ 
न स्वीकुर्यादतस्तेन न किंचित्स्यात्रयोजनम्‌ | - 
तथा कनिष्ठ तनयं खीदत्तं -वेधवं शिशुम्‌ ।।७८२॥ 
पुरुषेण प्रदत्त वा कन्याबणियति (१) प्रदम्‌ । 


` ब्रायद्त्त .सूंतकिना प्रदत्त कन्यया तथा । 1७८३॥ 


अचुवीतप्रदत्त॑ च ` सापत्नीमातृदत्तकम । = 
पितुन्यद्त्तं तत्पत्न्या प्रदत्त . भगिनीप्रदम्‌ ॥७८४॥ 
पितामहादिमिदेत्त : ज्ञातिदत्त सगोत्रिभिः । : 
प्रदत्त येन केनापि. पुत्रत्वेन कथश्चन 1७८ ५॥ 


न स्वीकुर्याच्छ्लाखरदुष्टास्त एते तनया :जडाः। - 


महादुगतिदायका: ॥७८६॥ 


संमत्वैवायममबरिति वानुब जातस्तावकस्त्वधुना - मम । 


८ 


वजन वत्स पति वाक्येन तत्क्षणात ॥ ७८५७ 
कं ¦ वीरहेति निगद्यते। | 


सा अ.णहा स्यात्‌ तहत्तो ब्रह्महा पर: ।।७८८॥ 


४ a अ, >>> टः शः = 


~~ ल्क >>> >. 
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निढु षपुत्रयोग्यता . २६०३ - 
एवं त्रयाणामेकस्य. - ; तनयस्यः परिग्रहे. 
, अत्यवायो महानुक्तः, तस्मात्तत्कमं नाचरेत्‌ ॥७८६॥ 
जडमूढान्धमत्ता. . ये - ` मूकछीबाभिशस्तराः । 
पतिताः पामराश्चापि न स्वीकार्या विशेषतः ॥७६०॥ 
ज्येष्ठपुत्राः- पितृणां . स्युःचञभा जगतीतले । 


,. यथा, तथा कनिष्ठाश्च सातणामतिवङ्भाः ॥७६ १॥ 


अतः कनिष्ठास्तनयाः निन्दितास्सयुस्तथेव हि | 
_,, पत्रम्रहणकार्यण यदि दत्तो सृताः सुतः. ॥७६२॥ 
` पनः पत्रं न गृह्णीयादेकस्येच सुतस्य बे! 

' ग्रहणं शासत्रविहितं न द्वितीयस्य सवथा ॥७६३॥ 
अपविद्वस्ततोग्राह्मो यदि भूयः सुते मनः । 
निर्कुष्टपत्रा जगति -त्रय एव प्रकीतिताः ।।७६४॥ 
औरसः. प॒त्रिकापत्रः . अपविद्धश्च सूरिभिः । 

.. अन्ये तु तनयाः भूयः भूतले स्युजुगुत्सिताः ॥७६५॥ 
_* असत्कुठप्रसूतानां क्षेत्रजातिसुताः स्सृताः । 
.... महाकुलप्रसूतानां त्रय एव पुरोदिताः ॥७६६॥ 

. ज्ञगुप्सा सा प्रकथिता स्वस्मिन्पश्यति जीवति । 
पित्रादिष. स्वकीयेष सत्सुजीवत्छुतत्परः ।।७६७॥ 
परस्मै .पुत्रकार्याय - धमपत्न्यपणं किसु । . 
.. « न्याय्यं युक्त सच्चरित्रं सवेस्तत्मविचायेताम्‌ ॥७६८॥ 
पांसुछानां विटानां वा सा वृत्तिरजुगुप्सिता । 
याति घोरा वागवर्ण्या स्वभार्यात्यनिवेद्नम्‌ ॥७६६॥ 


। 
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२६०४ 


कपिलस्मृतिः 


विना जुगुप्सां हीं घोरां हिय॑ भीति इणसदाम्‌। | 
परसंगाप्तसद्गर्भनारी (९) ग्रहणतां भुवि । ।८०५ | 
सम्पाद्य चापिगाहस्थ्यं लोकानां पश्यतां पुरः । ह 
परवीयेकसंजातगसिणी स्वकलत्रतः ।।८० १ | | 
ते जायन्ते ताइशानां पाकाः पद्मनिभेक्षणा।। 
कानीनपोनभेवादितनया न ज्ुशुप्सिताः ॥८० ` 
किंवा न जाने तद्य.यं विवाद्दानन्तरं क्षणात्‌। 
सुूर्ताद्याममात्राह्ा यामद्यमत एव वा | ।८०३ | 
(अन्हो) अहे दिनात्तदृद्वितीयाद्वितीयात्तस्य तत्परम्‌। | 
पक्षान्तमासाहृतो( र्‌ )मासात्‌ तृतीयाद्वा चतुष्टयम्‌ ॥ 
पश्चषेभ्योऽपि मासेभ्यो डिम्बानां जननादहो | | 
द्विपात्पशूनां साळळञालक्ष्यते न च कि पुनः ॥८० 
ते चापि मनुजैः साम्यं संप्राप्य च ततः परम्‌। 


यूयं वयं च मनुजाः समा एवेति वादिनः । ट्या 


९ 
वारक्षीकणनासादि सर्वावयवसंयुताः । 


निळंञ्ञाः सवकार्येकनिपुणास्त इमे पुनः 1८०७ क्‍ 
महात्मनः(त्मा्न)सत्कुीनान्‌ हेलयन्ति हसन्ति च। | 


ष्यन्ति व्यवहारेषु सन्ततम्‌ ॥८०४ | 


पराजयन्ति कुप्यस्ति ताहशेरखिळ॑ जगत्‌ । 


“याप्तमानति बहुना ताहशाजिखिलान्जनान्‌ ॥८०४॥ . 


व्यवहारेष॒ समतः ` संप्राप्ता: सज्जनेस्सह । 


उन दुरात्मनो दुष्टान्‌ धार्मिको नृपतिः स्वयम ॥८* | 
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पराजयेत्तान्ध्मण न्यायेनापि समागतान्‌ । 
अन्राह्मणं ब्राह्मणेन व्यवहाराय चागतम्‌ ॥८११॥ 
अपि न्यायगतं राजा व्यवहारे पराजयेत्‌ । 
एचसश्रोत्रियं राजञा श्रोत्रियेण सभासु चत्‌ ॥८१२॥ 
तुच्छानतुच्छेः समतः सद्भिस्सत्कुलसंभवेः । 

बाढं विवदतो नित्यं भोषयिस्वा पराजयेत्‌ ।॥८१३॥ 
दुबेलेन स्वाभिनेवं विवदन्तं सभाएु चेत्‌ । 
दुर्बळ बलिनं पोष्यं सदान्धो दुजेनाश्रयात्‌ ॥८१७॥ 
सद्भिः सोऽयं विगह :स्यात्‌ राज्ञे परोक्ता यथास्य तु । 
शान्तिगर्वस्य महृतः प्रभवेद्ै समष्टितः ।॥८१५॥ 
अश्रोत्रियश्रोत्रिययोः विवादे समुपस्थिते । . 
तदात्वश्रो त्रियन्यायसत्पथस्थेऽपि केवलम्‌ ॥८१६॥ 
यथा वा श्रोत्रियजयः भवेत्सद्यः ( स्‌ ) तथा वदेत्‌ । 
नित्यं सवत्र पूज्योऽसौ श्रोत्रियस्तेन त. तराम्‌ ॥८१७॥ 
नावमन्येत्पूजयित्वा प्रेषयेदेच सन्ततम्‌ । 
स्वसारं भगिनीं पल्ली सातरं तनयां तु वा ॥८१८॥ 
तावकीमभिरन्तास्मीत्यहं वादिनमुद्धतम । 

विवादे श्रोत्रियं: इष्टवा श्रोत्रियं सद्य एव वे ॥८१६॥ 
कपोल्योस्ताडयित्वाछीत्कृत्य (धिक्क्रय) च दिनत्रयात्‌ । 
परं निरोधादुद्धृत्ययथाशक्ति पणानपि ॥८२०॥ 
चतुविशतिसंख्याकान्‌ द्विगुणं वा चतुुणम्‌। | 
तस्यापि , द्विगु्णभूयः शातं वा तदूडयं ठु वा ॥८२१॥ , 


ध्वज २ 


१ रक... चिता ५०० कपडस्खतिं स by बत 
तस्यशक्त रानुगुण्यात्‌ 'समं संप्रेक्ष्य धर्मतः | “४ | 
दण्डरूपेण क्र्त्वास्य पश्चात्तं मोचयेन्नूप: । [८२१] 
यो मन्येताजितोऽ्मीति न्यायेनेव पराजितः । 
तमायान्तं ` पुनजित्वा दापयेद्‌द्विगुणं दसम्‌ ।।८२३॥ | 
सद्स्यदूषक, तृष्णी ग्रामदूषणतत्परम्‌ । | 
अनभेक्षयस्वापराधं स्वका्यवृजिने तथा ॥८रज् | 
दपतिर्धा्मिकः सद्यः पणानष्टशतं हरेत्‌ । 
सकाशात्तस्य विधिना न चेद्दोषमवाप्नुयात्‌ ॥८२ (|| 
समुहिश्यस्वकाय यः तृष्णीक॑ वेद्‌ सर्वतः | 
अश्रोत्रियः स्वयं (तद्वत्‌ ) सत्कर्मत्वेन विशेषत: । ।८२६॥ | 
विद्यमानो मन्यमानः 'स्वयमस्येव केवढम्‌। | 
सच्ठ्रोत्रियाः समुद्वीक्ष्य विवादे सति केवलम्‌ ॥८२७ | 
पूजाभोजनकालेषु स्वस्यानाह्णानकारणात्‌। ` | 
तढुद्रवनिरोद्वारं कृतशापं तथाविधम्‌ ।८२८॥ 
यत्नेनेवाइयित्वैनं सभामध्ये परीक्षया] | 
न्यक्कृय विधिना सम्यकछ्ढी(धिक )कृत्येव ततः पुनः॥/ 
कम पर स्यात्तु त्वया भवेत `|. 
नव समायुक्त ङृत्वनं निश्चयेन वे ॥८३० | 
र कक वारी संशयः। | 
निरी स्वकामकपुरस्कृत; ।।८३१॥ | 
कुरुते मूढ तस्यद्ण्डश्चपेरिका । 
पाशाद 
पुनः उत्सवेष पुनः किल ॥८३२। 
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विशेषतः . ऋतुषु च निरोधे मौह्यतस्तराम्‌ । 
स्वपुरस्कारतो5तीव समष्ट्या तस्य निम्रहः ॥८३३॥ 

' राज्ञो _.निवेद्य पश्चात्तु ताडयित्वा कपोळ्योः। 
सर्वस्वहरणं कृत्वा तमेनं राष्ट्रतो नयेत्‌ ॥८३४॥ 
ग्राममध्ये. ' स्तरुद्धयर्थमपकीत्येकशुद्धये । ` 
क्रियाविशेषान्‌ कुंवेन्तः' मूढान्‌ पण्डितमानिनः ॥८३५॥ 
शनेः कालेन महता धराधीशो : महामनाः । 
शाञ्जविदूभ्यो विनिश्चित्य तत्कार्याणि ' ततः परम्‌ ॥८३६।॥ 
एतदर्थ त्वया चेवमेतत्तत्समनुष्ठितम्‌ ॥«-- 

- किलेतिवचनं प्रोक्त्वास्वी( धिक्‌.)कत्य. च विशेषतः ॥८३७॥ 
तस्य शक्तेरनुगुणो दण्डो, ग्राह्यो विशेषतः । . 
ततः पुनरिदं . वाक्यमेवमेताइशं लधु ॥८२८॥ 
त्वया न कार्य कर्मेति बोधयित्वा विशेषतः । 
विसर्जयच्छिक्षयित्वा तथा तदूबोधकानपि ॥८३६॥ 
समष्ट्या . ब्दो भूयः एकं निरपराधिनम्‌ । 
हठात्कारेण तृष्णीकै कार्यकाले समागते ॥८४०॥ 
बाधयेयुविवद्मानासतज्ज्ञात्वा ` घमतो नृपः । 
शिक्षयेदेव विधिना ज्ञात्वा तत्काय(१)वत्म च ॥८४१॥ 
“पृथक प्रथक्‌ सम्यगेव -शनेवा तत्परं तु तत) ` | 
एकं चेच्ङ्रोत्रियम्मामे तदीयां पूज्यतां पराम्‌ ॥८४२। 

महत्वं व्यपदेश्यं च गुरुत्वमधिकं तथा | 

आचार्यत्वं पटुस्वं वैशा(र)य(म)अनश्वरम्‌ ॥८४३॥ 


थे. 
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विद्याधिक्यं च संप्रेन्‍्ष्य तस्मिन्निरपराधिनि । 
अत्यन्तासहमानास्ते तूषणीकं तदुपर्यथ ॥८४४॥ 
आरोपयित्वाऽन्योंन्यं बे दुगुणा न तदीथगान्‌ । 
'समष्टयौव म्रामिणो वे बहवो मौढ्यमास्थिताः ८४! 
विद्याकर्मादिभिहींनाः दूषयेयुयंदा तदा । 

' धामिको नृपतिः श्रीमान्‌ बहूनां तानि एृष्टतः(१) ।।८४६॥। 
कृत्वा वचांसि तत्पश्चात्तमेव श्रोत्रियं परम्‌ । 

कृत्वेव सम्यक्‌ तत्पूव तमेवनं प्रपूजयेत्‌ ॥८४७ 
शतानामपि मूढानां वचन नेव कारयेत्‌ । 

तथा पुनस्सहस्ताणामयुतानां विशेषतः ।।८४८॥। 
किमस्ति वचने तस्मिन्‌ तूषणीके तदुरोपमे । 

वचनं तच्छोत्रियस्य वेद्शास्नविनिश्चितम्‌ ।।८४६।। 
संश्राव्य सवदा सर्वेः सवंलोकोपकारकम्‌ । 

ये वा विरोधिनस्तस्य ते सर्व दृण्डभागिनः ॥८४०॥ 
भवेयुरेव सततं मूढा . वेद्बिरोधिनः। | 
यत्करोति शरोत्रियोष्सौ वचने नेव तत्परम्‌ ॥८४१॥ 
न तत्कतु : मूढशत कि शक्त” - प्रभवेद्हो । .: 

यो भुक्तिसमये मोर्ख्यांत्‌ ब्राहमणानां समर्पितम्‌ ॥८५२॥ 
दत्त तथा प्रोक्षितं च सन्त्रेण परिषेचितम्‌। | 
विधातयेदूदूएयेद्वा . पांसुमिभस्मभिस दा ॥८५३॥ 
उच्छिष्टेन पुरीषेण तथा तं सद्य एव वे । 
माहचित्वा ` विशेषण निगलेन चच संवृतम्‌ ॥८ ९४ |; 


I 
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मासर्वयनरूपेण विप्रसंख्यानुरूपतः । 

कारयित्वा ततः पश्चात्‌ एकविप्रस्य षट्शतम्‌ ॥८५५॥ 
पणान्‌ दण्ड गृहीत्वा च सवेषां तत्र वे तथा । 
सोक्त, समुपविष्टानां प्रथरेबं निरीक्ष्य बे ॥८५६ 
सर्वान्‌ पणान्‌ तान्स्वीकृत्य तां वरत्तिसुपह्ृत्य च । 
तद्ग्रामिभ्योऽथ वा तस्य तत्प्रत्यथिन एव वा ॥८५७॥ 
देशादुद्चाटयिस्वाथ दद्यादेवाविशाङ्कतः । 
विग्रवृत्तिस्तु विप्रेभ्यः एव देया न तु स्वयम्‌ ॥८५८॥ 
हरेद्राजा धर्मपरः हरन्सद्यः पतेदधः। 

एवं शाद्रश्वरेत्कोऽपि तस्य दण्डो वधस्ततः ॥८५६॥ 
छित्वा हस्तौ प्रथमतः निगले वसतिस्सदा । 
राज्ञानिष्टप्रवक्तार॑ तस्येवाक्रोशकारिणम्‌ ` ॥८६०॥ 
तन्मन्त्रस्य च भेत्तारं तप्पल्लीक्ृतसङ्गकम्‌। 
छित्वा जिह्वां च शिश्नं च सद्यो दूराद्विसर्जयेत्‌ ॥८६१॥ 
स्वजनेदू षितः सद्भिः भोजनादि कमंसु। ` 
मोहयित्वा तदा यल्ादवशाच्चाप्यचिस्तितम्‌ ॥८६२॥। 


समागतश्च समये, विवादेनेव , केवढम्‌ । 

दुराशया भोक्त्‌ कामः दूरीकुवन्प्रान्द्रिजान्‌ ॥८६३।। 

दापनीयस्त्वसो .सम्यक्‌ -चतुर्विशात्तिकाच्‌ पणान्‌॥- . 

सःआगतोः यदि वयं.. भोक्त; यत्र -चः यत्र -चः॥८६४। 
१६४ | ' 
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तत्र तत्र च गच्छामः(मो) न भुजिष्यामहे ततः । 
इत्यस्मिन्‌ सङ्कटेऽये तु विवादायागतो यदि ॥८६६॥ 
मुक्तिकाले दण्डनीयः नान्यकाठे तदुक्तितः । 
भोजनेषु ब्राह्मणानां विवादे ठु परस्परम्‌ ८९३ 
संजाते सद्य एवास्य शान्तिःकार्या न चद्वृथा । 


` हानिस्सुमहती घोरा जायते चोभयत्र तु 1८६७ 


चिबादे तादृशे शाक्तः श्रोत्रियश्चेद्विशेषवित्‌। 
बहुभिस्तु विशेषेणाविद्य रश्नोत्रियेयुतः ।८६८।। 
यदि स्युः श्रोत्रियास्सन्तः बहवस्तत्र तेस्समम्‌ । 
अश्रोत्रियस्त्वं यं चैकः विवदेन्न तु .धमतः 1८६६) 
परेषां तु सहायेन तद्ठाक्यश्रवणादिना । ` 

न कर्म कुर्यात्किमपि साहसं वचन तथा ।।८७०॥ 
न वदेच्चापि तूष्णीक कि तु तानखिलान्द्रिजान्‌ । 
संभ्रित्येव प्रणत्या च प्रियोक्त्या स्ववशाज्ञयेत्‌ ॥८७१॥ 
तानेतानखिलाज्नो चेद्वानिरस्येव. जायते । ` 
बहुब्राह्मणविद्ठ षः: तदूदु:खकरणं वृथा ॥८७२॥ 
श्रेयसो न भवेदेव तस्मान्नतु तथा चरेत्‌ । 
अधिकान्‌ श्रोत्रियान्‌ कुर्यात्‌ न्यूनानश्रोत्रियान्सदा ।।८० 
कमणा मनसा वाचा प्रयत्नेन समाचरेत्‌ । 
नरा्मणानचयेनतित्य त्राह्मणानेव तोषयेत्‌ ।।८७४॥ 
भोजयेदूब्राह्मणानेव॒द्यात्तेभ्योडनिशं धनम्‌ 
सवंदेवमयो विप्रः सर्ववेदमयो द्विजः ॥८७४॥ 


म्‌ 
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सवंक्रतुस्वरूपश्च सवेतीथसदाश्रयः । 

सर्वत्रतानि कृच्छाणि तपाँसि ब्राह्मण: स्मृतः |।८७६॥ 
सर्वे धर्मास्स एवस्याच्छाद्वानि नियमा अपि । 
ब्राह्मणेन विज्ञा किचिद्भिप्रेत न सिद्धयति ॥८७७॥ 
तस्मान्न ब्राह्मणसमं कि भूतमिह विद्यते । 
यस्यास्येन सदाश्नन्ति हव्यानि त्रिदिवौकसः ।८७८॥ 
कव्यानि चेव पितरः कि भूतमधिकं ततः । 
ब्राहमणो जङ्गमं तीथ प्रवक्ता न्राह्मणस्सुरः ॥८७६॥ 
अदाहकः पावकोऽयं चाक्षषो वायुरुच्यते । 
पद्मबन्धुरय॑ प्रोक्तः संत्यक्तास्तमयोद्यः ।।८८०॥ 
सुपात्रं सर्वदा नाना झुभानामास्पदः पद्‌ः। 
अभाग्याज्ञानरोगाश्रीःसृतयुदा रिद्रयसारकः ॥८<८१॥ 
अकर्तृमन्यथाकतठु कतु सव विचक्षण: | 
दुवेर्णानपि सद्वर्णानवशात्‌ कुरुते क्षणात्‌ ॥८८श॥ 
नेतस्सादधिक तुल्यं वस्त्वस्ति जगतीतले। ` 
हिरण्यगभेत्रितयदानमात्रेण तत्क्षणात्‌ ॥८८३॥ 
विप्रत्वं परमाप्नोति वृषलो नात्र . संशयः । 
तत्‌ षोडशमहादानप्रविष्टे कस्य वाडवे ।।८८४।। 
करणादेब शेषाणां . दानानां करणे पुनः । 
शूदवादेर्वद्सन्त्रे्ते सम्यक्कारयितुयंथा ॥८८५॥ 
विघानतस्तुप्रभवेत्‌ तत्तु विप्रमुखेन चेत्‌। 
क्षत्राद्‌ सुखतश्चेत्तु न युक्त प्रभवेद्धि तत्‌ ॥८८६॥ 
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तुळामादो गोसहस्र कल्पवृक्षादिक तु वा । 
शूद्रोण प्रथमं दानममन्त्रकमधा मिकम्‌॥८८५। 
कृतं चेत्‌ तत्परं सव सुखाद्विप्रस्य चत्स्मृतम्‌ । 
वेदोक्त नेव मार्गेण क्षत्रियादिमुखेन चेत्‌ ॥८८८॥ 
वि्रैश्चतुः षष्टिसंख्यैः ऋत्विग्भिः वृषलो5पि सन्‌ । 
ट्वितीयादीनि दानानि तत्र ब्राह्मणसंनिधो ।।८८६॥ 
वेदोक्तेनैव मार्गेण कुर्यादेवाविचारयन्‌ । 
महादानस्य तस्मा(स्या)स्य कारणादेव केवलम्‌ ॥८६०॥ 
एकस्यापि ततः सद्यः तच्छिष्टे दानकर्मणि | 
वेद्मागेण शक्तोति कतु तत्कर्म ताहशम्‌ ॥८६१॥ 
न साक्षाद्व दमन्त्रोक्तीः तस्य संगच्छतेतराम्‌ । 
त्राह्मणस्य मुखेनेब तदुक्तिस्तस्य तत्र वे ॥८६२॥ 
संगच्छते विशेषेण न तु स्वस्य विधीयते । 
त्रिवारं तेषु सर्वेषु कृतेष॒ तु ततः परम्‌ ॥८६३॥ 
तडुक्तावधिकारोऽपि सम्यक्‌ संगच्छतेऽस्य तु । 
यो वा दानानि सर्वाणि महान्ति चरमे बयः ॥८६४॥ 
करोति भक्त्या शूद्रोऽपि ततक्षणात्तेन कायतः। 
विष्णुळोक ` प्रयात्येव महिम्ना तस्यं केबंळम्‌ ।।८६६।॥ 
हिरण्यगमंदानस्य चतुर्वारक्रतस्य तु। | 
सहिन्ना व्ृषळस्यापिं मोळ यामधिकृतिभंवेतू ॥८६६॥ | 
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ततोऽपि कृतया सौञ्ज्या शूद्रो ब्राह्मण्यमृच्छति । 
तुळाष्ठाद्शधाज्ञेया तत्रादौ राजता स्मृता ॥८६७॥ 
चासीकरमयी पश्चात्त्रपुसीसकयोरपि । 
औदुम्बरमयी पश्चात्‌ कार्पांसपटयोरपि ॥८६८॥ 
गुडाज्यलवणंक्षी रदधिशाकमयाः पराः । 
माध्वीकतिळतेळानां पेल्वाकी धान्यराशिभिः ॥८६६॥ 
चरमा सा प्रकथिता सप्तधान्येः पृथक एथक्‌ । 
ग्राम्येरपि तथारण्यः विकहपेन मनीषिभिः ॥६००॥ 
चरमा सा तुळा ज्ञेया चतुर्देशविधेकका । 
ग्राहकस्य ब्राह्मणस्य सद्योरक्षस्त्वदायिनी ॥६०१॥ 
प्रायश्चित्तापनोद्या सा न भवेदेव सर्वथा । 
सर्वाण्यपि च दानानि तुळादीनि तु षोडश ॥६०२॥. 
ताइशान्येव सर्वाणि नात्र कार्या विचारणा । 
कर्तस्सद्यस्सवपापनाशद्वारैव केवलम्‌ ॥६०श॥ 
मुक्तिदान्येये सर्वेषां वर्णानामविशेषतः । 
एतानि चरमे काले यो वा सत्याँ महामनाः ॥६०४॥ 
मध्ये तेषां तुळादीनामप्येकं दानमुत्तमम्‌। 
करोति सद्यो मुक्ति तां ब्रह्मसायुज्यलक्षणम्‌ ॥६०५॥ 
अवशादेव मनुजो लभते नात्र संशयः | 
चरमे जन्मनि नरस्तानि दानानि मानवः ॥६०६॥ 
करोत्येव न चान्यस्मिन्‌ रहस्यं तन्मयो दितिम्‌ । 
दानं सहृत्तथेकेषामप्येकं भक्तिमान्नरः ' ॥६०७॥ 
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दशायां च रमायां तु कुर्याद्वापि तदेव हि । 

फळं तु लभते दिव्यं ब्रह्मसायुञ्यलक्षणम्‌ ॥६०८॥ 
हेरण्यगभे॑ तद्वान (नं) गोमूत्रं प्रथमं स्सृतम्‌ । 
गोमयोदकसँ तत्‌ (द्‌) द्वितीयं परिकीतितम्‌।।६०६॥। 
द्धिपूरितमन्यत्तु ठतीयमिति तहिदुः । 
क्षीरपूरितमन्यत्त॒ चतुथ - पापभञ्जकम्‌ ॥६१०॥ 
घतेन पूरितं प्राहुः पश्चपातकनाशनम्‌ । 

तेछं हिरण्यगर्भाख्यं ततो भिन्नं प्रचक्षते ॥६११॥ 
सधुना पूरितं पुण्यमत्यन्ताज्ञानवारकम्‌। 
तथश्ुरससंपूण महारोरवभीतिहम्‌ ॥|६१२।। 
नारिकेलोद्केः पूण तथाम्भःपूणमेककम्‌ | 
हैरण्ययाभ चरमं प्राहुद्व्या महषयः ॥६१३॥ 
एवं दशविधं प्रोक्त. दान पापापनोदकम्‌ । 
देरण्यगभसंज्ञ ` तत्‌ ग्राहृकस्यातिभीतिहम्‌ ॥६१४।। 
तद्न्र्माण्डकटाहाख्यं दानं सर्वार्थदायकम्‌ । 


चतुद्‌शविधं प्रोक्तं भूभुवस्ादिभिः पदेः ॥६१४॥ 


अतुळादिपदेश्रापि संयुक्त सर्वसिद्धिदम्‌ । 


महादानं महाभूतिदायकं पापवृन्द्हम ॥६१६॥ 


एषां यदेकक वापि कृतं चेन्निखिळं कृतम्‌. 
तत्तत्कामनया चेत्तु चरेदेब तथा तथा ॥६१७। 
तूष्णीक परमेशस्य तुष्टये चत्कृत॑ तु तत्‌। 


कतुंःस्सायुज्यद्‌ं सद्यः तथापि तु पुनः परम्‌ ॥६१८॥ 
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रहस्यमेकं वक्ष्यामि ग्राहकस्त्वस्य केवलम्‌। 
रक्षस्त्वं समवाप्नोति दाता सायुञ्यस्च्छति ॥६१६॥ 
गोसहस्जमतिश्ळाष्यं गोसत्रशातसन्निभम्‌। 
नीलादिभिदतस्तत्त सप्तरूपं प्रचक्षते ॥६२०॥ . 
स्वर्णलाङ्गलसंजं तदपरं दानमेककम्‌ । 
मन्वादिभिर्विरचितं दातुस्सवंफलप्रदम्‌ ॥६२१॥ 
नेतेन तुल्यमन्यत्तु दानं दानोत्तसोत्तमम्‌। 
कासधेन्वाख्यकं पश्चादेकं सवंगुणान्वितम्‌ ॥६२२।। 
` हरिश्चन्द्रादिभिघोरेः राजभिः समनुष्ठितम्‌ । 
सवयञ्बौघविनुतमपरं दानमेककम्‌ ॥६२३॥ 
कल्पवृक्षाख्यक॑ देवदेवस्य परमात्मनः । 
अतिसंप्रीतिजनकं सद्यः केवल्यदायकम्‌ ॥६२४॥ 
एवं महाधरादानं गोमेधशतसंनिभम्‌। 
सर्वाण्येतानि दानानि कत्तु रेव त्रिपूवंकम्‌ ॥६२५%॥ 
पूचोक्तफलदं ज्ञेयं नान्यस्येति सुनिश्चितम्‌ 

एवं सर्वाणि दानानि दशपश्च च केवळम्‌ ॥६२६॥ 
नवमं ` कन्यकादानदातुस्तद्माहकस्य च । | 
चन्द्रमण्डळपयेन्तं यवराशिः कृता यदि ॥६२७]॥ 
सूर्यमण्डलपयन्तं तिळराशि(ः)ता यदि । 

(अ) तद्रौ शिवलोकपर्यन्तस्सर्षपा राशिरुत्तमा ॥६२८॥ 
सप्तर्षिछोकपर्यन्ते वाढुका राशिरुत्तमा । 
कृतस्त्वासां तु या संख्या ताबद्दषसहस्त्रकान्‌ ॥६२६॥ 
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दशानामपि पूर्वेषां दशानामपि पूववत्‌ । 
पितुः स्वस्य तथा पश्चात्तत्पितुस्तत्पितुस्तथा ॥६३०॥ 


एकोत्तरशतानां च कुलानां मंहतामपि। 
पितृणामपि सर्वेषां नरकोत्तारपूवंकम ॥६३१॥ 
तच्छाश्वतत्रह्मलोकावाप्तिकारकमुच्यते । 

दातुस्तु सद्यो विज्ञानद्वारेब पुनरेव वे ॥६३२॥ 
तद्न्रह्मसायुज्यनामा मुक्तिकारकमेव वे। 
तस्मान्नेतत्‌ समं दानं धमो वे तत्परः पुनः ॥६३३॥ 
सदेवेतत्समं दानं लक्ष्मीनारायणप्रियम्‌ । 
महासन्ततिसंवृद्धिकारकं कथितं महत्‌ ॥६३४॥ 
यथेतदेतत्‌ परमं निश्शेषपितृतारकम्‌ । 
कुर्याद्दान प्रशंसन्ति तथा तत्तनयस्य च ॥६३४५॥ 
दान पितणामत्यन्तकढिदुर्गातिकारकम्‌ (१) । ` 
पूवंबतू काळसंख्या च वेदितव्या विशेषतः ।।६३६॥ 
अस्सिन्नर्थ न सन्देहः एवमाह महर्षयः । 
यतये कन्यकादानं रसदानं च वर्णिनः ॥६३७॥ 
सिक्षादानं गृहस्थाय त्रयमेतद्विगहितम्‌ । 
तथाथिनं मस्करिणं वर्णिनं चान्नकामुकम 1६३८ 
भिक्षार्थिनं गृहस्थ च सद्यो ष्ट्रात्प्रचासयेत्‌. | 
तूष्णी भिक्षा गृणन्‌ मामे वसन्तान्भक्षयन्वृथा ।।६३६ 
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विनेव वेदाध्ययनं ब्रह्मचारी विशेषतः | 
दण्डनीयः प्रयत्नेन ताडनीयस्तदा तदा ॥६४०॥ 
राष्ट्रादु ( द्वासयेत्तः्चा ) वेदाध्ययनतत्परम्‌ । 
नित्यंभिक्षार्थिनोयल्लात्‌ शाकसूपरसादिभिः ॥६४१॥ 
भिक्षाप्रदानात्परतः तत्समाप्ति समाचरेत्‌ | 
तावन्मात्रेण ते वेदाः सर्व शाख्राणि चाङ्गकेः ॥६४२॥ 
तथा स्मृति पुराणानि (सेतिहासानि सबंशः) । 

ब णिञुक्तो `" ` पसूपरसाद्यदधिगोरसाः ॥६४३॥ 
हाटकक्षितिगोरन्नगजवाहा भवन्ति वे। 
गृहस्थस्य प्रतिदिन गुह्यो धमः स्वयं महान्‌ ॥६४४॥ 
यतेवा वणिनोदत्ताः छवणव्यञ्जनाद्यः । 
भुक्तिकालेडन्बहं नुणां अहिणः कामधनवः ॥६४५४॥ 
कल्पवृक्षा अवेयुहि कि चेते रल्लसानवः। 
कन्याभूस्वणेरल्लाशवगजवाहनसंचयाः ॥६४६॥ 
यतिर्वाण प्रदत्तास्ते गृहिणो नरकप्रदाः। 
भवेयुर्नात्र सन्देहः तभ्यां(स्यां) दद्यादतो न तान्‌ ॥६४७॥ 
गृहिणं ` तवन्नभिक्षाय समागतमुदीक्ष्य ना। 
द्वितीयेऽहनि हुंकृत्य दूरमुद्ठासयेद्भू वम्‌ ॥६४८॥ 
प्रथमेऽहनि चेदज्ञः किं काय क्रियते त्वया । 

नेतः परं न काय स्यादित्युक्त्वा तां प्रदापयेत्‌ ॥६४६॥ 
रच्छेत्यु(दु))्चाटयेत्तुष्णीं द्वितीयेऽहनि चच्छवे । 
याचन्तं तण्डुळान्‌ ब्रह्मचारिणं यतिमेव वा ॥६५० ` 
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दृष्ट्या विलोक्य मातण्ड पुण्डरीकाक्षसुचरेत्‌ । 
ताम्बूळं धरणिं धान्यं यतिवण्यः कदाचन ॥६५९॥ 
जातरूपं न दद्याच्च सुगन्धकुसुमखजम्‌ । 
तण्डुलान्‌ बाळरण्डाये न दद्यात्तु कदाचन ॥ ९५२ 
आगतायै भिश्लुकाये करमात्राधिकान्नलु । 
तासां नित्यं धान्यमेव प्रदेयं करपूरितम्‌ ॥६५३॥ 
यदि पश्चाशद्धिकसंवत्सरपरा पुनः | 
तदा तण्डुळ्योग्यापि भवेदिति भ्रगोमेतम्‌॥६४४।॥ 
ब्रतश्राद्धनिमित्तेन याचितो यदि वा त्वया । 
तत्पू्तिमात्रदानेन . गयाश्राद्धफल॑ भवेत्‌ ॥६५५॥ 
विधवाभिरनाथाभिः वस्त्राय यदि याचितः । 
तन्मनः पूरणं कुवन्नश्वमेधफळं भवेत्‌ ।।६५६।। 
षष्टिवर्षात्पर॑ तासामनाथानां तु याचने । 
भिक्षायामधिकारोऽस्ति तत्पूब नेति चाङ्गिराः ६५७ 
वणिने यतये कन्यादानं 'शास्रविगहितम्‌ | 
विशेषेण धराताम्बूछह॒य॑ नरकप्रदम्‌ ॥६८॥ 
अपि यल्लात्‌ श्राद्धदिने वर्णिने देवरूपिणे। 
देया स्याइक्षिणा तस्मै- न ताम्बूलमिति श्रुतिः ॥६४६॥ 
्रतिने कन्यकादानं रसदानं (तु) पुत्रिणे। . 
यागार्थिनेऽन्नदानं च कोटियज्ञफलप्रदम्‌ ।।६६०।। 
वश्वदेवावसाने तु ब्राह्मणो यश्च कऽ्चन(कश्चन) । 
क्षुधार्ता पात्रभूतस्य ख्ियोञ्न्तवं्य एव च ॥६६१॥ 


गृ ति 
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कन्यका विधुरा बाला: तीर्थादिव्रतचारकाः । 
रण्डाश्च विधवास्सर्व वर्णास्तेऽपि चतुर्विधाः ६६२ 
अन्नदानैकपात्राणि चण्डाळान्तानि सूरिभिः । 
कथितानि महाभागेः क्लुतक्षामापन्नपात्रता ॥६६३॥ 
महादानानि चामूनि तुळादीन्यधुना पुनः | . 
आद्र कृुष्णाजिनादीनि प्रायश्चित्तादिकरपि ॥६६४॥ 
अनिवर्त्यानि घोराणि ग्राहकस्येव सवगा । 
तस्मात्‌ खोद्रपूर्त्यथगुरुद्रोहादिकै खरम्‌ ॥६६५॥ 
पितृदेवसखिद्रोह॑ कुर्याद्ठापदि निर्भयम्‌ । 

न तुळादिमद्दादानद्रव्यं सर्वात्मना स्पृशेत्‌ ॥६६६।। 
देवन्राझणगोमांसं माठुमांसं सुरादिकम्‌ । 
भक्षयेदापदि - पुनः तत्र द्रव्यं न(सं) स्प्रशेत्‌।।६६७॥ 
गुरुपल्रीं च भगिनीं श्राठपल्री सुतामपि । 
कदाचित्‌ कामतोगच्छेत्‌ तुळाद्रव्यं तु न स्पशेत्‌ ॥६६८॥ 
प्रकुर्यान्मद्यपार्न वा गोमांसं वापि भक्षयेत्‌ । 
कुर्याद्वा ब्रह्महत्यां च भ्र.णहत्यां तथा विधाम्‌ ॥६६६॥ 
वीरहत्यां तु वा कुर्यात्‌ तुळाद्रव्यं तु न खुशेत्‌। 

अथ वा सातरं गच्छेत्‌ तुळाद्रव्यं तु न स्पृशेत्‌ ॥६७०॥ 
प्रायश्चित्तशतेश्चापि तीर्थकोटिशतेरपि । 
कृच्छातिक्ृच्छूचान्द्रादय : तद्रक्षस्त्वं न नश्यति ॥६७१॥ 
तहि तेषां पुनः प्रायश्चित्तशास्त्रं बृथा भवेत्‌ । 
इत्युक्त सति. तत्यापि प्रत्युत्तरमिहोच्यते।।६७२॥ 


र 
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२६२० 


कपिलस्सृतिः 


आदौ प्रतिवसन्तस्य वसन्ते सोमयाजिनः । 
संकल्पकाळ आह्यस्य देवान्नष्टश्रिया पुनः ॥६७३॥ 
तद्विच्छित्ति्ंशायां चेद्योन केनाप्युपायतः । 
कर्तव्यत्वेन चोक्तस्य सामर्थ्यात्करणे तथा ॥९७४॥ 
तस्य प्रतिवसन्तस्य तादृशं दानमेककम्‌ । 
प्रतिगृह्य विधानेन तदूद्रव्यस्य तुरीयकम्‌ ।।६७५।। 
त्यागं कृत्वा चित्तमपि तेन द्रव्येण तत्परम्‌ । 
अनुष्टितस्सप्ततन्तुः यदि तदत्सु चाखिलम्‌ ॥६७६॥ 
बिनियुक्त तत्र सममात्र एवान्य ताइृशः। 
तद्द्रव्यं ततप्रदं न स्यादेव यागाय यत्कृतम्‌ ।।६७७॥ 
तत्सवं तस्य दोषाय न भवेदेव सवंथा। 
त्रतसंबत्सरं यावज्जीवं चेच विधानतः ॥६७८॥ 
संकहिपतस्य यज्ञस्य विषये ब्राह्मणस्य चत्‌ । 
सवंगरतिम्रहेणापि न दोष इति सा श्रृतिः ॥६७६॥ 
भ्रष्टाद्वा पतिताद्वापि पाषण्डान्नास्तिकादपि । 
चण्ड।ळादचनान्म्लेच्छात्रत्तिगृह्यापि त॑ क्रतुम्‌ ।।६८०॥ 
यजेत विधिवद्विप्रपवभेच वप॑स्तथा । 
दोत्रामण्यविनाशाय विच्छित्तौ वेदिवेदयो: ॥६८१॥ 
अतिपापाद्तिखलादतिनीचाद्तन्द्रितः । 


' सकाशाइसु संगृह्य येन केन प्रकारतः ।।६८२। 


अझ्िष्टोमस्त्वनुष्ठोयः . प्रथमोऽयं क्रतुर्भवेत्‌ । 
तस्यामुष्ठानमाब्रेण दोत्राह्मण्यं विनश्यति ॥६८३॥ 


शः 
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अस्यम्निष्टोमसुख्यान्तान्‌ क्रमात षट्छदितः परम । 
सदूद्रव्येणेव विधिना न्यायलब्धेन घर्मवित्‌ ॥६८४॥ 
यजेतव्य॑ पुरोक्तन न सार्गेण कदाचन । 
दोर्त्राह्मण्ये परिहृते येन केन प्रकारतः ॥६८५॥ 
तदुत्तरक्रमाणां चेद्नुष्ठानस्य शून्यतः। 
अभावात्प्रत्यवायस्य करणं सास्तु पूववत्‌ ।॥॥६८६)) 
कर्मणो यस्य वा ठोके ससनुष्ठानशून्यतः । 
प्रभवेत्प्रयवायोऽय कर्मणस्तस्य केवलम्‌ ॥६८७॥ 
अत्यन्तावश्यकत्वेन कतव्यत्वं प्रकीतितम्‌। 
तद्भिज्ञानां कर्मणश्चेत्‌ करणेऽभ्युद्यं परम्‌ ॥६८८।॥ 
पुनस्त्वकरणे तेषां प्रत्यवायो न विद्यते। 
पश्चपातकभिन्नानां पातकानां द्विजन्मनाम्‌ ।।६८६॥। 
` गायत्री जप एवस्यान्निष्कृतिः शास्नसंमता । 
शतं सहस्रमयुतं नियुतं न्यबुदं तथा ॥६६०॥ 
तत्त॑त्कार्यानुगुण्येन व्याहृतीनां जपोऽथवा | 
सोमातिरेकादिषु च महादानादिषु कचित्‌ ॥६६१॥ . 
उपनीतिः पुनरपि क्र्रकमसु केवलम्‌ । 
परगर्भादिक चापि कार्यमेवेति निष्कृतौ ॥६६२॥ 
प्रवदन्ति मह्दात्मानः नदीख्नानादिकानि च। 
कृच्छूप्रतिनिधित्वेन केचिदाहुश्च पापिनाम्‌ ॥६६३॥ 


1४ 
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सौळभ्यकारणाय च ताहशे। 
पुरुषसूक्तं च नी(न)मक शिवसंकल्पक तथा ।।६६४।। 
रौद्रवैष्णबगायत्रया शाखा चोपनिषत्तु वा । 
त्रियम्बकमिद॑ विष्णुपादकास्तारकाः सता: ॥ ६६ 
सर्वेष्षपि च कृत्येषु कपिलेनेदमी रितम्‌ । 
घर्गशा्र महासारं सवलोकोपकारकम्‌ । 
ठन्‌ भक्तयाद्विजो नियमश्वमेघफट भेत्‌॥ ६६॥ 

॥ इति कपिलस्मृतिस्समापा ॥ 
ॐ तत्सदून्रह्मापंणमस्तु ।। 
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॥ श्री गणेशायनसः ॥ 

क वाधूल्स्सतिः * 
— ५ ५ छेप-+-> 
नित्यकर्मविधिवर्णनम्‌ 

वाधूल॑ मुनिमासीनमभिगम्य मह्दषयः | 
प्रतिपूज्य यथान्यायसिदै वचनमन्र्‌ वन्‌ ॥ १॥ 
भगवन्‌ ब्राह्मणादीनासाचारं वद्‌ तत्वतः । 
तच्छू त्वा मुनि शादू लस्तानृषीन्‌ प्राह धर्मवित्‌ ॥ २॥ 
त्राह्मान्सुहू्तादारभ्य त्रिकाले विहितं तथा। 
नितनेभित्तिकं चेव प्रवक्ष्यामि यथामति ॥ ३॥ 
ब्राह्मो मुहूत संप्राप्ते यक्तनिद्रः प्रसन्नधीः । 
प्रक्षाल्य पादावाचम्य हरिसंकीतेनं चरेत्‌ ॥ ४॥ 
ब्राह्मे मुहूर्त निद्रां च कुरुते सवदा तु यः। 
अझुचि तं बिजानीयादनहः सर्वकर्मसु ॥ ५॥ 
नक्षत्रज्योतिरारभ्य सूर्यस्योदयनं प्रति। 
प्रातः सन्ध्येति तां ग्राहुः श्रुतयो मुनिसत्तमा: ॥ ६ ॥ 
प्रातः सन्ध्यां सनक्षत्रासुपासीत यथाविधि । 
सादित्यां पश्चिमां सन्ध्यामर्घास्तमित सास्कराम्‌ ॥७॥ 
दिवा सन्ध्यासु कणस्थो ब्रह्मसूत्र उदङ्युखः । ` 
कुर्यान्मूत्रपुरीषे तु रात्रौ चेहक्षिणामुखः ॥ ८॥ 


न 
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२६२४ | वाघूलस्सृति | 
अवगुण्ठितसर्वान्नः तृणेराच्छाद्य मेदिनीम्‌। 
घ्राणास्ये वाससाच्छाद्य मलमूत्र त्यजेदूघुधः ॥ ६ ॥ 
अप्रावृत्य शिरो यस्तु विण्मूत्रं सजति हिजः । 
तच्छिरः शातधा भूयादिति वेदाः शपन्ति तम्‌ ।।१०॥ 
उत्थाय वामहस्तेन गृहीत्वा चोध्वमेहनम्‌ । 
शैचदेशमथाभ्येत्य कुर्याच्छौचं मृदम्बुभिः ॥११॥ 
अरल्निमात्रमुत्सञ्य कुर्याच्छोचमनुदूधृते । 
पश्चात्तच्छोधयेत्तीर्थमन्यथा न झुचिभवेत्‌ ॥१२॥ 
विदछौच प्रथमं कुर्यान्मूत्रशोचं ततः परम्‌ । 
पादशौचं ततः कुर्यात्‌ करशोचं ततः परम्‌ ।॥।१३॥ 
पञ्चधा लिङ्गशौचं स्याद्गुद॒शोचं त्रिवेष्टितम्‌। 
पादयोिङ्गवच्छौचं इस्तयोस्तु चतुगु णम्‌ ।।१४॥ 
एतच्छौचं गृहस्थानां द्विगुणं ब्रह्मचारिणाम्‌ । 
त्रिगुणं तु वनस्थानां यतीनां -तु चतुगु णम्‌॥१५॥ 
यद्दिवा विहितं शौचं तद्ध : निरि _कीर्तितम्‌। _ 
तदुर्धसातुरे प्रोक्तमातुरस्यार्धमध्वनि ॥१६।। 
विण्मूत्रकरणात्पूवमादद्यान्सृत्तिकां तदा ।' 
अददानस्तु तां पश्चात्सवासा जल्माविशेत्‌ '॥१७॥ 
आर्द्रामलकमात्रास्तु ग्रासा इन्दुब्रते स्मृता: | 
तथेवाहुतयः सर्वाः शोचार्थे- याश्च. : मृत्तिका: ।।१८॥ 
शोच तु .ह्विविध॑ प्रोक्त बाह्ममाभ्यन्तर॑ तथाः। ` ` 
सुळाभ्यां स्तं बाह्य भावशुद्धिस्तथान्तरम्‌.1।१६॥ 

T 
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शौचे यन्नः सदा कायः तन्मूलो हि द्विजः स्मृतः । 
शौचाचारविहीनस्य ससस्ता निष्फला क्रियाः ॥२०॥ 
तर्जानुः शुचो. देश उपविष्ट उदङ्मुखः । 
ग्राग्या ब्राह्मेण तीर्थेन द्विजो नित्यमुपस्पशेत्‌ ॥२१॥ 
गोकर्णाक्ृतिहस्तेन माषसग्नजर्ढ पिवेत्‌ । 
तन्न्यूनमधिक्रं पीत्या सुरापानसमं भवेत्‌ ॥२२॥ 
संहताङ्कुलिना तोयं ग्रृहीत्वा पाणिना द्विजः । 
मुक्तांगुष्ठकनिष्ठे तु शिष्टेनाचसनं भवेत्‌ ॥२२। 
उपविश्य झुचो देशे प्राइमुखो ब्रह्मसूत्रधृत्‌ (क्‌) । 
बद्धचूढः कुशकरो दविजः शुचिरुपस्प्ृशेत्‌ ॥२४॥ 
` अप्सु प्राप्ताछु हृदयं ब्राह्मणः शुद्धतासियात्‌ । 
राजन्यः कण्ठताढुस्पुक वेश्यः शूद्रः तथा खियः ॥२४॥ 
' सपवित्रेण हस्तेन कुर्यादाचमनक्रियाम्‌ । 
नोच्छिष्ट तत्पवित्रं तु भुषत्वो च्छिष्ट तु वजयेत्‌ ॥२६॥ 
कुशहस्तः पिवेत्तोयं कुशहस्तः सदाऽऽचमेत्‌। 
समन्थिकुशाहस्तस्तु न कदाचिदुपस्पशेत्‌ ॥२ज। 
प्रभासादीनि तीर्थानि रङ्काद्याः सरितस्तथा । 
विप्रस्य दक्षिणे कर्ण सन्तीति मनुरत्रवीत्‌ ॥२८॥ 
प्राडमुखोदड्मुखो वापि समाचम्य विशुध्यति । 
पश्चिमे पुनराचम्य याम्या नानेन शुध्यति ॥२६॥ 
आद्र वासा जले कुर्यात्‌ तर्पणाचमनं जपम्‌ । 
शुष्कवासाः स्थले कुर्यात्तपणाचमरन जपम्‌ ।।३०॥ 
१६५ 
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आग्रेश्ष(खोण्डताम्वूलचवेणे सोमपानके । 


. विष्ण्वडध्रितोयपाने च नाद्यन्ताचसनं भवेत्‌ ॥३१॥ 


विष्णुपादोद्धव॑ तीथ पीत्वा न क्षाल्येत्करम_। 
क्षाल्येयदि मोहेन पर्वपातकमाप्ठयात्‌ ॥३२॥। 


' उपचासदिने यस्तु दन्तधावनकन्नरः । 


स घोर नरकं याति व्याघ्रभक्षा(क्षोत्वतुयु गम्‌ ॥३३॥ 
प्रक्षाल्य पादो हस्तौ च मुखं चाद्धिः समाहितः । 
आचम्य प्राइसुखः पञ्चाइन्तघावनमाचरेत्‌ ।।३४। 
आयुर्ेळं यशोवचंः प्रजाः पशुबसूनि च । 
र्म प्रज्ञां च मेधां च त्वं नो देहि वनस्पते ॥३५॥ 


` यस्तु गण्ड्रघसमये तजन्या ` चक्त्रशोधनम्‌ । 


कुर्वीत यदि मूढात्मा नरके पतति द्विजः ॥ ३३ | 
अलामे - दन्तकाष्ठानां प्रतिषिद्धदिनेष्वपि । 


' अपां षोडशगण्ड्षेः मुखशुद्धिभविष्यति ।३७॥ 


्रतिपत्पवंषष्ठीछु नवमी द्वादशी -तथा। 


: दुन्तानां काष्ठसंयोगो दहत्यासप्तमं कुलम्‌ 11२८ 


सुरया ल्मिदेहोऽपि प्रायश्चित्तीयते. द्विजः । 
ग्रातरभ्यक्तदेहस्य निष्कृतिने . विधीयते ॥३६॥ 
तळाभ्यङ्गं महाराज ब्राह्मणानां करोति यः! 
स ख्नातोऽच्दशतं साङ्ग गङ्गायां नात्र.संशयः।।४०॥ 
द्रव्यान्तरयुत॑ तेछं न कदाचन दुष्यति । 
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छायामन्स्यश्वपाकानां स्टृष्ट्वा स्नानं समाचरेत्‌ । 
चत्वारिशात्पदादृ्वं छायादोषो न विद्यते ॥४२॥ 
अस्यृश्यस्पर्शने चेव त्रयोदशनिमञ्जनम्‌ | 
आचस्प्र प्रयतः पश्चार्स्लानं विधिवदाचरेत्‌ ॥४३॥ 
ज्वराभिभूता या नारी रजसा च परिष्छुता । 
कथं तस्या भवेच्छौचं शुध्यते केन कमणा ॥४४॥ 
चतुर्थेऽहनि संप्राप्तो स्पृशेदन्या तु तां खियम्‌। 
सा सचैछावगाह्यापः स्नात्वा स्नात्वा पुनः स्पशेत्‌ ॥४५॥ 
दश द्वादशकृत्वों चा ह्याचासेच पुनः पुनः । 
अन्ते च वाससां त्याग: ततः शुद्धा भवेत्तु सा ॥४६॥ 
दद्याच्छक्त्या ततो दानं पुण्याहेन विशुध्यति । 
आर्दवाभिप्डुते नायों संभाषेतां मिथो यदि ॥४७। 
उपबासं तयोराहुरशुद्धौ शुद्धिकारणम्‌ । 
| च्छ के चेद्‌ऋतुभवेत्‌ 
शावे च सूतके चेव ह्यन्तरा चेदऋतुभवेत् ॥४८॥ 
अस्नात्वा भोजनं कुर्याद्‌ मुक्त्वा चोपवसेदृहः | . 
उत्सवे वासुदेवस्य यः स्नाति स्पशंशङ्कया ॥ ४६ 
'खर्गखाः पितरस्तस्य पतन्ति नरके क्षणात्‌। ` 
अस्ृश्यस्पशेने वान्तौ अश्रुपाते क्षुते भरे ॥५०॥ 
स्नानं सैमित्तिकं ज्ञेयं. देवषिपिएवजितम्‌। . 
 स्वघुन्यम्सः समानिस्युः सर्वाण्यम्भांसि भूतले ॥५१॥ 
कूपस्थान्यपि सोमार्कप्रहणे- नात्र संशय: । 
._ अश्रोत्रियः श्रोत्रियो वा अपात्र पात्रमेव वा ॥५२॥ 
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विप्रत्न बो वा विप्रो वा प्रहणे दानमहेति । 
सबै भूमिसमं दानं सवो ब्रह्मसमो हिजः ॥५३॥ 
सई गङ्गासमं तोयं प्रहणे चन्द्रसूय॑योः । 
प्रातराचमनं कृत्वा शौच कृत्वा यथाविधि ॥५४॥ 
दन्तशौर्चं ततः कृत्वा प्रातः स्नानं समाचरेत्‌ । 
दौ हस्तौ युग्मतः कृत्वा पूरयेदुद्काञ्जछिम्‌ ॥५१५॥ 
ोश्रङ्गमात्रमुद्घ्य जळमध्ये जलं क्षिपेत्‌ । 
येन तीर्थेन गृह्णीयात्‌ तेन दद्याञ्जलाञ्जलिम्‌ ।५६।। 
अन्यतीर्थेन गृह्णीयात्तत्तोयं रुधिरं भवेत्‌ । 
पूर्वाशाभिमुखो देवानुत्तराभिमुखस्त्वृषोन्‌ ।५७॥ 
पित'स्तु दक्षिणास्यस्तु जलमध्ये तु तपंयेत्‌ । 
स्नानार्थमभिगच्छन्त॑ देवाः पितृगणेः सह ॥५८॥ 
वायुभूतास्तु गच्छन्ति तृषाः सलिळाथिनः। | 
तस्मान्न पीडयेद्वखमक्कत्वा पितृतपेणम्‌ ॥५६॥ 
निराशास्ते निवतन्ते ` वस्ननिष्पीडने . कृते । 
तस्मान्न पीडयेद्वरत्र ये के च इति मन्त्रतः ॥६०॥ 
वस्त्रं चतुगु णीक्रय निष्पीड्य च जलाहुहिः । 


वामप्रकोष्ठे निक्षिप्य द्विराचम्य शुचिर्भवेत्‌ ॥६१। | 


सनुष्यतपंणे चेव स्नानवस्जनिपीडने । 


निवीती तु भवेद्विप्रस्तथा मूत्रपुरीषयोः ॥६२ 


नदीष देवखातेष गिरिप्रस्वणेष च। 
स्नानं प्रतिदिने कुयात्‌ सर्वकमंप्रसिद्धये प्रसिद्धये ॥६२॥ 
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परकीरानिपानेषु न स्नायाद्ढै कदाचन । 
निपानकतु: स्नात्वा तु दुष्कृतांशेन लिप्यते ॥५४।॥ 
अन्यायोपात्तवित्तस्य पतितस्य च वाधुपेः। 

तत्र स्नात्वा च पीत्वा च प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ॥६।। 
अन्त्यजैः खातिताः कूपाः तटाका वाप्य एव च । 

तत्र ख्रात्वा च पीत्वा च प्रायश्चित्तं न बिद्यते ॥६६॥ 
परकीयनिपानेषु यदि स्नायात्कर्थचन। 
सप्तपिण्डान्‌ समुद्धृत्य तत्र स्नानं समाचरेत्‌ ।।६७।। 
ळाळास्वेदसमाकीर्णः शयनादुस्थितः पुमान्‌ । 
अझुचि तं विजानीयाद्नहः सरवंकमंछु ॥६८॥ 
स्नानमूळाः क्रियाः सर्वाः सन्ध्योपासनभेव च । 
रनानाचारबिहीनस्य सर्वा: स्युः निष्फलाः क्रियाः ।।६६॥। 
उपव्यु(षस्यु]षसि यत्स्नानं सन्ध्यायासुदितेऽपि वा । 
प्राजापत्येन तत्तुल्यं महापातकनाशनम्‌ ॥७०॥ 
स्नानवस्त्रेण यः कुर्याद्देहस्य परिमाजनम्‌ । 
झुनाळीढं अवेद्गात्रं पुनः स्नानेन झुध्यति ॥७१॥ 
उषः काले भानुवारे यो नरः स्नानमाचरेत्‌ | 
माघस्नानसहस्राणि गङ्गायसुनसङ्गमे ॥७२॥ 
जन्मक्षे वेषृतौ पुण्ये व्यतीपाते च संक्रमे । 
असायां च नदीस्नानं कुलकोटि समुद्धरेत्‌ ॥७३॥ 
अकृत्यसपि कुर्वाणो भुञ्जानो$पि यतस्ततः । 
कदाचिन्नारक दुःखं प्रातःस्नायी न पश्यति ॥७४॥ 
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> >>... ७ कळ वळ ७ 
> PRR आ 3 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२६३० 


वाधूल्स्यृतिः ण 

विना स्नानेन यो भुङ्क्त स मळाशी न संशयः । 
अस्नाताशी मलं भुङ्क्त द्यजयः पूयशोणितम्‌ ॥७१५॥' 
अहुताशी कृमि भुङ्क्त ह्यदाता बिषमश्नुते | 
संकल्पसूक्तपठन माजन चाघसयंणम्‌ ।।७९। 
देवर्षितर्पणं चेव स्नान पच्चाङ्गसिष्यते | 
हिरण्यशश्रङ्गमित्युकस्वा ' जले सशाला ssl 
सुमित्रा इत्युदाहृत्य स्वात्मानमभिषेचयेत्‌ । 
दुर्मित्रा इत्युदाहृत्य मृतस्थाने जल्मुत्सजेत्‌ ।!७८॥ 
योऽस्मान्‌ दृष्टीत्युदाह्ृत्य तथा तत्र जलं क्षिपेत्‌ । 

यं च. वयं द्विष्म इति पुनस्तत्र जल क्षिपेत्‌ ॥७६॥ 
एवं त्रिमृ त्तिकास्नाने. जळमझ्जळिनोत्सजेत्‌ । 
नमोऽप्रयेति मन्त्रेण नमस्कुर्यात्‌ जलं ततः॥८०। 
यदपाभित्यमेध्यांशं निरस्येद्दक्ष6िणे जळम्‌। 
अत्यारानादितिद्वाभ्यां त्रिरालोड्य तु पाणिना ॥८१॥ 
चतुरश्रं तीर्थपीठं पाणिनोल्लिख्य वारिषु। . 
नन्दिनीत्यादिनामानि बद्धाञ्जलिपुटो भवेत्‌ ॥८९॥. 
आवाहयामि त्वां देवि स्नानाथमिह सुन्दरि । 

एहि. . गङ्गे नमस्तुभ्यं सवेतीर्थसम न्विते . ॥८२।। 
इमं मेगङ्ग इत्युक्त्वा पुण्यतीर्थानि च स्मरेत्‌। 
आपो अस्मानीतित्ऋचासुक्त्वा मञ्जनसाचरेत।८४ | 
आफेहिष्ठादिभिमन्त्रेरभिप्रोक्ष्य च वारिभिः। 


1: 
ततों . नारायणं स्मृत्वा प्रजपेद्घमर्षणम्‌ ॥८४ 
व क्त 
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अघमर्षणसूक्तस्य ऋषिरेबाघमषणः । 

छन्ढो प्नुष्टुपू तथा देवो भाववृत्तो$घिदेवता ॥८६।॥। 
त्रिवारमष्टयार॑ वा निमसज्ज्यात्तज्जले जपेत्‌। 
एवंभूतस्य मल्त्रेण पुनः प्रोक्षणमाचरेत्‌ ।।८७।। 
आद्र. ज्वळति मन्त्रेण प्राशयेन्मत्रितं जलम्‌ । 
अकार्यकार्यमन्त्रं तु पुनः मज्जन्‌ जले जपेत्‌ ॥८८।। 
तद्विष्णोरिति मन्त्रेण मज्जेदप्सु पुनः पुनः । 
गायत्री वैष्णवी ह्योषा विष्णोः संस्मरणाय वे ॥८8॥ 
प्रतिगृह्यप्रतिम्राह्म भुक्त्वा चाभक्ष्यभक्षणम्‌ । 
तद्विष्णोरित्यपां मध्ये सकृञ्जप्त्या विशुध्यति ॥६०॥ 
उत्तीर च द्विराचम्य देवादींस्तपयेत्तत: । 

ऊजं वहन्तीरिति च दृप्यतेतिस्थले क्षिपेत ॥६१॥ 
` स्नानवस्त्रेणहस्तेन यो दविजोऽङ्गं प्रमाजति । 
तथा भवति ततस्नानं पुनः स्नानेन शुध्यति ॥६२॥ 
मा्जयेद्वञ्जशेषेण नोत्तरीयेण वा शिरः। 

न च नि्छुतुयास्केशान्‌ न तिष्ठन्‌ परिमाजयेत्‌ ॥६४॥ 
स्नानं कृत्वाद्र वस्त्रं तु अध्बमुदा(त्ता)रयेद्हिज: । 
स्नानवख्जमधस्ताच्चेत्पुनः स्नानेन शुध्यति ॥६४॥ 
प्रातः सन्ध्यामुपासीत वख्जसंशोधपूविकाम्‌ । 
उपास्य मध्यमां सन्ध्यां वस्ननिष्पीडन परम्‌ ।।६६।। 
रनानमूळाः क्रियाः सवाः सन्ध्योपासनमेव च । 
` -तस्मात्सवप्रयत्नेन स्नानं कुर्यादतन्द्रितः ॥६७॥ 
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वाधूलस्मृतिः 


प्रातरुत्थाय यो विग्रः प्रातः स्नायी सदा अवेत्‌ । 
सर्वपापविनिमुक्त: परं ब्रह्माधिगच्छति ॥६८॥ 


.अन्तराच्छाय कौपीनं वाससी परिधाय च । 


उत्तरीय॑ समादद्यात्‌ तद्विना नाचरेक्रियाः ॥ 
यज्ञोपवीतवद्धर्यमुत्तरीयं सदा हिजेः । 
वन्दने तर्पणे चेव कट्यामेव च धारयेत्‌ ॥६६॥ 
सुखजानामूध्वपुण्डर तिलकं बाहुजन्मनाम्‌ । 
पदाकारमूरुजानां त्रिपुण्ड पादजन्मनाम्‌ ॥१००॥ 
शृतोध्वपुण्डः परमीशितारं 
विष्णं परं ध्यायति महात्मा । 
स्वरेण मन्त्रेण सदा हृदिस्थितं 
परात्परं यन्महतो महान्तम्‌ ।।१०१॥। 
सहोपनिषदि . प्रोक्तमध्वपुण्डः परं झुभम्‌। 
श्रृतोध्वेपुण्डः कृतचक्रधारी 
नारायण सांख्ययोगाधिगम्यम्‌ । 
ज्ञात्वा विमुच्येत नरः समस्तैः 
संसारपाशेरिह्‌ चेति विष्णुम्‌ ।। १०२ 
अथवशिरसि प्रोक्तमूध्वपुण्डविधि द्विजा । 
प्रवक्ष्यांमि हिताथ वो भवपापम्रणाशनम्‌ ॥१०३॥ 
हरेः आ पादाकृति रम्यमातःनश्चहिताय वे। 
मध्येछिन्दन्नूध्वेपुण्ड' यो धारयति सर्वदा ॥१०४॥ 
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स परस्य प्रियोनित्य॑ पुण्यभाक्‌ सुक्तिभाग्भवेत्‌। ` 
चतुरङ्कलमू्वात्रl इयजङ्कुळं विस्तृत मृदा ॥१०४॥ 
द्विजः पुण्डयूजु' सौस्यं सान्तराछं तु धारयेत्‌। 
ऊर्ध्वगत्यां तु यस्थेच्छा तस्योध्व पुण्ड्सुच्यते ॥१०६॥ 
ऊध्वंगत्यां तु देवत्वं स प्राप्नोति न संशयः । 
पर्वताग्रे नदीतीरे विष्णुक्षत्रे विशेषतः ।। १०७ 
सिन्धुतीरेऽथ वल्मीके तुळसीमूल्माश्रिते। ` 
मृद्‌ एतास्तु संग्राह्या वञ्याश्चान्याश्च मृत्तिका: १०८ 
श्यामं शान्तिकरं प्रोक्त रक्त वश्यकर भवेत्‌ । 
श्रीकरं पीतमित्याहुमो क्षदं स्वेतमुच्यते ।।१०६॥ 
. अङ्कुष्ठः पुष्टिदः प्रोक्तो मध्यमा पुष्करी भवेत्‌ । 
अनामिकान्नदा नित्यं तर्जनी मुक्तिभुक्तिदा ॥११०॥ 
अभिषिक्त तु यच्चूण विष्णुबिम्बे तु यो नरः । 
हारिद्र धारयेन्नित्यं . सोऽश्वमेधफलं ल्मेत्‌ ॥१११।॥ 
अनागतां तु ये पूर्वा अनतीतां तु पश्चिमाम्‌ । 
सन्ध्यां नोपासते विप्राः कथं ते ब्राह्मणाः स्मरताः ।। १९२] 
यावन्तोऽस्यां पृथिव्यां तु विकमंस्था द्विजातयः । 
तेषां हि पावनार्थाय सन्ध्या स्रष्टा स्वयंभुवा ।।११३।। 
गायत्री नाम पूर्वाह्ण सावित्री मध्यमे दिने। 
सरस्वती च सायाहे सेव सन्ध्या त्रिधा स्म्रता ॥११४।। 
प्रतिम्रह्वाद्न्नदोषात्पातकाठुपपातकात्‌ । 
गायत्री प्रोच्यते यस्मात्‌ गायन्तं त्रायते यतः ॥११५॥ 
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सविठृद्योतनाच्येव सावित्री परिकीतिता । 
जगतः प्रसवित्री च सा वाग्न,पत्वात्सरस्वठी ॥११६॥ 
आपोहिष्ठेत्यचा कुर्यान्माजनं तु कुशो द्केः । 
्रतिप्रणबसंयुक्त क्षिपेद्वार पदे पदे ॥११७॥ 
विप्रुषोष्टो क्षिपेदूध्वमधो यस्य क्षयाय च। 
संवत्सरकृत॑पार॑ माजनान्ते विनश्यति ॥११८॥ 


रजस्तमो मोहजातान्‌ जाग्रत्सप्रसुघुप्तिजान्‌ । 


चाङमनःकायजान्‌ दोषान्नवेतान्‌ नवभिदंहेत्‌ ॥११६॥ 
नवप्रणवयुक्तेन ह्यापो हिष्ठेत्यूचेन च। 
संवत्सरक्कत॑ पापं माजनान्ते विनश्यति ॥१२०॥ 
ऋृगन्ते माजन कुर्यात्‌ पादान्ते वा समाहितः । 
ठचस्यान्तेञ्थवा कुर्याच्छिष्टानां मतसीट्टशम्‌ ॥१२१॥ 
पश्चादुभाभ्यां हस्ताभ्यां परिषिच्य यथाक्रमम्‌ । 
सूयश्चेति जळं पीत्वा द्धिक्रावेति मार्जयेत्‌ ॥१२२॥ 
पश्चादुभाभ्यां हस्ताभ्यां ्यादायापः समाहितः । 


' खेरभिमुखस्तिष्ठन्‌ तारव्याहृति पूर्वया ॥१२३॥ 


गायत्र्या चाभिमन्त्र्याथ निक्षिपेदृद्विजसत्तमः | 
तिष्ठन्‌ पादो समौकृत्वा जलेनाञ्जलिपूरणम्‌ ॥१२४॥ 
गोश्चङ्गमात्रमुत्सुञ्य जलमध्ये जळं क्षिपेत्‌ | 


सायं काले तु यो विप्रो जलेत्वघ्य विनिक्षिपेत्‌ ॥ १२५! 


स मूढो नरक याति यावदाभूतसंप्लवम्‌ । ` 


. चैत्र सन्ध्या प्रकुवीत. तंत्रेव जपमाचरेत्‌॥१२६ 
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अन्यत्र तु जपं कुन्‌ पुनः संन्थ्यां समाचरेत्‌ । 
वेदोदितानां :नित्यानां कर्मणां समतिक्रमे ॥१२७॥ 
रनातकब्रतलोपे च दिनमेकमभोअनम्‌ । 
अर्ध्यप्रदानतः पूर्वसुद्यास्तमये सति ॥१२८॥ 
गायत्र्यष्टशतं जप्यं प्रायश्चित्तं द्विजातिभिः । 
तंत्र प्रातरतिक्रामेहुपबासोऽहरुच्यते ॥१२६॥। 
` तथा सायमतिक्रामेद्रात्रि चोपवसेदूडिजः । 
यदद्यकच्चं वृत्रहन्‌ प्रातरघ्येमनुस्सृतः ॥१३०॥ 
उच्छेदभीतिमध्याह्ण प्रायश्चित्ताष्ये उच्यते । 
न तस्येति च सायाह्ने ततोऽल्जमुपसंहरेत्‌ १३१ 
सूतके मृतके वापि सन्ध्याकमं न संत्यजेत्‌ । 
सनसोञ्चारयेन्मन्त्रान्‌ प्राणायामसृते द्विजः ॥१३२॥ 
प्रणवेन तु संयुक्ता व्याहृतीः सप्त नित्यशाः । 
सावित्रीं शिरसा साधे मनसा त्रिःपठेद्द्विजः ॥१३३॥ 
देवांचेने जपे होमे स्वाध्याये श्राद्धकमणि । 
स्नाने दाने तथा ध्याने प्राणायामास्रयसतरयः ।।१३४। 
आदावन्ते च गायच्या प्रा णायामास्रयस्जयः । 
सन्ध्यायामध्यंदाने च प्राणायामाः सकृत्सकृत्‌ ॥। १३५। 
अङ्कुष्ठानामिकाभ्यां तु तथैव च कनिष्ठया । 
प्राणायामस्तु कतव्यः मध्यमां तजनीं बिना १३६ 
तजेनीं -मध्यमांस्पष्ट्चा जपन्‌ शूद्रसमो भवेत्‌ | 
कृत्वोत्तानौ.करो प्रातः सायंचाधोसुखौ करो ॥१३७॥ 
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वाधूलस्मृतिः 
मध्येस्कन्थभुजाभ्यां तु जप एवसुदाहृतः । 


- अघोहस्त तु पैशाचं मध्यहस्त तु राक्षसम्‌ ॥१३८॥ . 


बद्धहस्त॑ तु गान्धवमूध्वेहस्त तु देवतम्‌ । 
प्रदक्षिणे प्रणामे च पूजायां हवने जपे ॥१३९॥ 
न कण्ठाब्रतवस्नः स्याहदशंने गुरुदेवयोः । 
दर्भहीना च या सन्ध्या यच्च दानं विनोदकम्‌।।१४०।। 
असंख्यातं च यज्जप्त' तत्सवं निष्फळं भवेत्‌ । 
जपस्य गणनां प्राहुः पद्माक्षेः भक्तिवधेनम्‌ ॥१४१॥ 
जपेत्तु तुळ्सीकाष्ठेः फलमक्षयमश्नुते । 
अच्छिन्नपांदा गायत्री ब्रह्महत्यां प्रयच्छति ।।१४२।। 
छिन्नपादा तु गायत्री ब्रह्महत्यां व्यपोहति । 
गृहस्थो ब्रह्मचारी च शतमष्टोत्तरं जपेत्‌ ॥१४३॥ 
वानप्रस्थो यतिश्चेच जपेदष्टसहस्रकम्‌ । . 
प्रस्थघान्यं चतुःषष्टेराहुतेः परिकीतितम्‌ ॥१४४।। 
तिलानां तु तदध स्यात्तदधं स्यादवृतस्य (१) च । 
आत्मारूढाप्सु मज्जेद्वा वदेद्वा पतितादिभिः ॥१४५॥ 
अथवा योषितं गच्छेदनृतौ काममोहितः । 
वदन्त्येषु निमित्तेषु केचिदभिविनाशनम्‌ । ।१४६॥ 
आपस्तम्बस्य तन्नेष्टमात्मारुढः सदा शुचिः । 
यस्य भायां विदूरस्था पतिता वा रजस्वला ॥१४७। 
अनिष्टा प्रतिकूला वा तस्याः प्रतिनिधौ क्रिया । 
अन्ये कुशमयी पत्नी त्वा तु प्रतिरूपिकाम्‌ ॥१४८। 


T 


CC-0. Mumukshu ००५०१३३ धमरवणनिंधे" Digitized by eGanggif ३७ 
१ 


केचिच्छरमयीं पल्लीं नित्यकमणि कारयेत्‌ । 
होमार्थ गोघृतं ग्राह्य तदलामे तु माहिषम्‌ ॥१४६॥ 
आर्ज बा तद्ळाभे तु साक्षात्तैळं ग्रहिष्यते | 
यः शूद्वादघिगम्यार्थसमिहोत्रै करोति चेत्‌ ॥१५०। 
दाता तस्फलमाप्रोति कर्ता तु नरक ब्रजेत्‌ । 
ऋत्विजस्ते हि शूद्राः स्युः ब्रह्मवादिषु गर्हिताः ॥१४९॥ 
मेरुमन्द्रतुल्यानि वाजपेयशतानि च । 
कन्याकोटिप्रदानं च समं सामयिकाहुतेः ॥१५२॥ 
कृतदारो न वे तिष्ठेत्‌ क्षणमप्यसिना विना । 
तिष्ठेत चेदृद्विजो ब्राह्म त्यक्त्वा तु पतितो भवेत्‌ ।१५३।। 
समिदात्मसमारूढो द्विकाळमहुतस्तथा । 
थारणास्निश्चतुर्वारं स॒ वहिलोंकिको भवेत्‌ ॥॥१५४॥ 
आरोपिताग्नेः समिधस्तु नाशे 
` सीमादिलंघे च पराम्निवेश। 
अयाश्च॒ मन्त्रेण चतुग हीत्वा 
तेनेव मन्त्रेण सकज्जुहोति ।।१५६।। 

त्रह्मयज्ञे जपेत्सूक्त .पोरुषं चिन्तयन्‌ हरिम्‌ । 
स सर्वान्‌ जपते वेदान्‌ सांगोपांगविधानतः ॥१४६॥ 
वेदाक्षराणि यावन्ति नियुञ्ञ्यादर्थकारणात्‌ । 
तावतीं ब्रह्महत्यां वे वेद्विक्रय्यवाप्नुयात्‌ ॥१५७॥ 
प्रख्यापनं प्राध्ययनं प्रश्नपू्ं ` प्रतिम्रहः । 
याजनाध्यापने वादः षड्विधो वेदविक्रयः ॥१५८। 
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आरवारे च शौक्रे, च मन्वादिषु युगादिषु । 
नाहरेतळसीपत्रं मध्याह्णात्परतस्ततः ।।१५६। 
संकरान्त्यां पक्षयोरन्ते द्वादश्यां निशिसन्ध्ययोः । 
तुळसीं ये विचिन्वन्ति ते कृन्तन्ति हरेः शिरः ।।१६०॥ 
तीर्थे पापं न कुर्वीत न कुर्याच प्रतिग्रहम्‌ । 
दुर्जर॑ पातकं ` तीर्थ हुजरश्च प्रतिग्रहः ।१६१॥ 
्ृतामृताभ्यां जीवेत मृतेन प्रमृतेन वा। 
सत्यानृताभ्यामपि वा न श्ववृत्त्या कथंचन ।।१६२।। 
यो राज्ञः प्रतिगृह्येव शोचितव्ये प्रहृष्यति । 
न जानाति किलात्मानं विष्ठांकूपे निपातितम्‌ ॥१६३।। 
तृणं वा यदि वा काष्ठ मूछ वा यदि वा फलम्‌ |. 
अनापृष्टवेव गृह्ीयाद्वस्तछेदनमहंति ॥१६४।। 
वानस्पत्यं मूळफळं . दार्वग्न्यथ तृणानि च। 
तृणं च गोभ्यो ग्रासार्थमस्तेयं ममुरन्रवीत्‌।। १६५ 
श्र णहत्यां प्रसिद्धि ( वाधु षि ) च तुलाय़ां समतोळयन्‌। 
्रतिष्ठद्ञ्र,णहा कोट्यां बाधुषिः समकम्पत ॥१६३। 
अयाचिताहृतं ग्राह्ममपि. दुष्कृतकर्मणः । 
अन्यत्र, कुळदा (पा) (टां) षण्डपत्तितेभ्यः( स्‌ )तथा द्विषः । 
सहापातकिनश्चोराद्म्बष्ठाद्भिषजस्तथा । | 
' मृरायोः (टा)पिछुनाच्चेवृ नाद्द्यादाहृतं द्विज: ॥१६७। 
` कुलदा(पा) .षण्डपृतितवेरिभ्यः काकिणीमपि । 
-उद्यतामपि . गृह्णीयादापयपि कदाचन ॥१६८॥ 
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परार्थे तिळहोतारं पराथ सन्त्रजापिनम्‌। 
मातापित्रोरपोष्टार दृष्टवा चक्षुनिसीळयेत्‌ ॥१६६।॥ 
कुक्कुटश्बानमार्जारान्‌ पोषयन्ति दिनत्रयम्‌ । 
इह जन्सनि शूद्रत्व स्तः श्वा चामिजायते ।।१७०।। 
परहिसारताः क्रूराः परदारपरायणाः। 
पर्द्रव्यापहारी च चण्डाला यस्तु निदय: ॥१७१॥ 
नगरे पटणे बापि झादशाब्दं तु यो वसेत्‌। | 
स जीवन्नेव शाह्रत्वमाझु गच्छति सान्वयः ।।१७२।। 
राजाश्रयेण यो सत्यो ड्रादशाब्दं वसेद्यदि । 
जीवमानो भवेच्छरद्रः नात्र कार्या विचारणा ॥१७३॥ 
अनृतात्खसमुत्कषौ राजगांम च पेझुनम्‌। 
गुरोश्राळीकनिबैन्धः समानि ब्रह्महत्यया -॥१७४॥ 
यस्मिन्‌ देशे यदा काले यन्मुहूत च यद्दिने । 
` हानि द्वियशो लाभः तत्तथा न तदन्यथा ॥१७४॥ 
अज्ञात्वा धमंशास्त्राणि प्रायश्चित्तं वदन्ति ये | 
तत्पापं शतधा भूत्वा तह्क्त्रमधिगच्छति ॥१७६।। श 
चत्वारो वा त्रयो वापि यदून्र, युर्वेदपारगा: । 
स धर्म इति विज्ञेयो नेतरस्तु सहस्रशः ।।१७७॥। 
ये पठन्ति द्विजा वेदं पञ्चयज्ञरताश्च ये। 
त्रैलोक्यं तारयन्त्येते पञ्चेन्द्रियरता अपि ।।१७८।। 
यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चर्ममयो सुगः । 
त्राह्मणश्चानधीयानख्जयस्ते नामधारकाः ॥१७६॥ 
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संवत्सरेण पतति पतितेन सहाचरन्‌। 
याजनाध्यापनादीनां न तु शय्यासनाशनातू्‌ ।॥।१८०] 
सर्वे ब्रह्म वदिष्यन्ति संभ्राप्त तु कलो युगे । 
नानुतिष्टन्ति वेदोक्त पाषण्डोपहता जनाः ॥१८१।। 
पष्ठयष्टमीहरिदिनं.द्वादशी च चतुदशी । 
'पवदृय॑ च संक्रान्तिः श्राद्धाहो जन्मतारका ॥१८२॥ 
्रवणत्रतकाळश्च विशेषदिवसास्तथा । 

एते काळा निषिद्वाःसयुः भद्रे मैथुन कर्मणि ॥१८३॥ 
क्ते संभाष्य पतति त्रेतायां दशनेन तु। 
द्वापरे त्वन्नमादाय कलौ पतति कमणा ॥१८४।। 
चतुदेश्यष्टमी चेव ह्यमावास्या तु पू्णिमा। | 
सर्वाण्येतानि विप्रेन्द्राः रविसंक्रान्तिरेव च ।।१८९।। 
अर्थाथी यानि कर्माणि करोति कृपणो जनः । 
तान्येव यदि धर्माथ कुवन्‌ को दुःखभाग्भवेत्‌ ॥१८६।। 
चेत्यवृक्षंचितायूप(धूमं) चच(चा)ण्डाळं वेद विक्रयम्‌ । 
अज्ञानात्सखशते यस्तु सचेळो जलमाविशेत्‌ ।।१८७।। 
इक्षूनपः फलं मूल ताम्बूलं पयआओषधम्‌ । 

4 विक्रयित्वापि कतव्या ्लानदानादिका क्रिया ॥१८८।॥। 
द श्रुतिस्मृंती ममेवाज्ञा यस्तामुल्लङध्य वतते । 

आज्ञाच्छेंदी ममद्रोही मद्धक्तो$पि न वेष्णवः ।।१८६।। 
विष्णुना तु पुरा गीतमेव॑ तत्तु मयेरितम्‌ । 

श्रुतिस्मृती तु विग्राणां चक्षुषी ह विनिर्मिते ॥१६०॥ 
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काणम्तत्रेक्यां . हीनो इाभ्यामत्धः प्रकीतितः । 
! -चमखण्डनभक्षाणां ` शुनांघ्रातमरोचकम्‌ ॥१६१॥ 
पापपरितदेंहानां धमशाखतरसरोचकम्‌,। 
' अहदैरिव ऋणाड्रीतः स(स्मा)न्मानान्सस्णादिव ॥१६२॥ 
कुणपादिव च स्त्रीभ्यः तं देवा ब्राह्मण -विदु: । 
;. शान्तं दान्तं जितक्रोधं जितात्मानं जितेन्द्रियम्‌ ॥|१६३॥ 
तमग्रय' ब्राह्मण .मः्ये शेषाः शूद्राःःप्रकोतिताः । 

। ब्राह्मणस्य च देहोऽयं नोपभोगाय कल्पते।१६४। 
इह क्लेशाय 'महते प््रेय़ानन्तसुखाय च। `: 
'-दश तिलोदकं दद्याच्छुष्कंचासा जळाद्वहिः ॥१६४॥ 

आद्रवस्जो यदि तदा निराशाः पितरो गताः। 
शिळातळे पटे पत्रे रोमस्थानेष कुत्रचित्‌ ॥१६६॥ 
ते तिळा: कृमितुल्याःस्युस्तत्तोयं रुधिरं भवेत्‌ । 
` अङरुष्ठोदरमूले तु तिलान्निक्षिप्य तपयेत्‌ । 
ते तिला मेरुतुल्यास्सयुस्तत्तोयं सांगरोपृमम्‌।।१६७॥ 
पानीयमप्यत्र. तिलेविभिश्र 
दद्यात्पितृभ्यः प्रयतो मनुष्य: । 
श्राद्ध कृतं तेन समा सहस्त्रं 
रहस्यमेतत्पितरो वदन्ति - ।। १६८ 
मासिके च सपिण्डे च प्रतिसंवत्सरे तथा। . 


.. -व्यथ भवति रुच्छाद्ध' वासुदेवं विना तम्‌ ॥१६६॥ 
१६६ 
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जपस्तपः ः श्राद्धकर्म 1 स्वाध्यायादिकमेन न्ब | 
व्यथै भवति तत्सर्वमृष्वेपुण्डु विना कृतम्‌ ॥२००॥ , 
श्राद्ध क्रत्वा परदिने न द्विजान्‌. सोजयेद्यदि 
` तच्क्राद्व्मासुरं ठोके प्रवदन्ति विपश्चितः ।।२०१॥। 
श्राद्ध' कृत्वा परदिने ब्राह्मणान्‌ भोजयेद्यदि । 
देवा्च पितरस्तुष्टाः कतुः कुंबेन्ति संपदः ॥२०२॥ 
श्राद्ध - पाकमुपक्रम्य ` नान्दीश्राद्ध विवाहके। 
“व्रत चरति संकल्पे सूतकं तु न दोषकृत्‌ ॥२०३॥ . 
श्राद्ध तु विकिरं दत्वा नाचामेन्मतिविश्रमात्‌। | 
पितरस्तस्य षण्मासं चण्डाढोच्छिष्टमोजनाः ॥२०७॥ . 
सहोद्राणां पुत्राणां पितुरेकदिने तथा । 
-आद्धो निमन्त्रणं बज्य क्षुरकम तथेव च ।।२०६॥ 
विधुरं च यति . चेव सगोत्रं ब्रह्मचारिणम्‌ । 
` देवार्थं वरयेट्विान्‌ न पित्रर्थे कदाचन ॥२०६॥ 
, .वासांसि बाससी वासो यो ददाति पितुंदिने | 
तन्तु संख्यातवषण ऐेवलोके महीयते ।!२०७॥ 
अभिश्रवणहीनं तु यः श्राद्धः कुरुते नर: | 
तद्न्न माससदरा तद्रसं सुरया समम्‌॥२०८॥ 
 अद्क्यायाः पति तावत्सूतिकायांः पति तथा । 
` साण्डंस्पशोनपर्यन्तं पेतके वर्जयेत्दुघीः ॥२०६॥ 
नकि विभक्तां भ्रातरः सव खखाजितघनाः शनैः । 


दशान्दिक 


[दक तथा पित्रोः श्राद्ध' कुर्यात्पंथंक प्रथक ॥२१०।। 
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संन्यासीबहुभक्षञश्च वैद्यो . वेखानंसस्तथां। ` 
गर्भेवान्वेदहीनश्च दानं श्राद्धं च 'वजंयेत्‌ ॥२११॥ 
स्नाने दाने जपे होमे खाध्याये पितुकमेणि । 
देवताराधने चेच याज्यदोषो न विद्यते ॥२१२॥ 
प्रत्याड्दिके शातं जप्यं मासिके स्यात्‌ द्विषटशतम्‌ । 
सपिण्डे त्रिसहस्न स्याच्द्राद्व त्रिशासइस्रकम.॥२१३॥ ` 
मासिके पक्षमेकं स्यादाब्दिके च तदर्धकम्‌ । 

एको दिष्टो वत्सर स्यात्‌ षाण्मासं तु सपिण्डने ॥२१४॥ 
महाल्ये त्रिरात्रं स्यात्‌ श्राद्ध रवाकाछिकं भवेत्‌। 

श्वाद्धान्न तिळहोमं च. दूरयात्रां प्रतिग्रहम्‌ ॥२१५॥ 
सिन्धुस्नानं गयाश्राद्धे वपनं शवधारणम्‌। 
पर्वतारोहणं चब. गर्भकर्ता तु वजयेत्‌' ॥२१क्षा 
गर्मकर्ता तु यो विप्रो षण्मासाभ्यन्तरे यदि । 
शराद्वान्नादीनि कुर्वाणो क्षिप्रमेब विनश्यति ॥२१७॥ ` 
सध्यं दिने इढाङ्गो -यः स्नानं त्यक्त्वाचयेद्धरिम्‌ । 

वेश्‍वदेवं च यः कुर्यात्‌ स शुल्मव्याधिपीडितः॥२१८॥ ` 
पितरस्तत्र मोदन्ते गीयन्ते(१) च पितामहाः |: 
प्रपितामहाश्च. नृत्यन्ते श्रोत्रिये गृहमागते. ।|]२१६॥। 
देशान्तरे दुरज्नानां प्रायश्चित्तद्ययं स्मृतम्‌। | 

` समुंद्रगानदीस्नानं शिष्टागारेष भोजनम्‌ ॥२२०॥। 
'अनाचारस्य विप्रस्य पतितान्नं यतेस्तथा | 
शूद्रान्नं विधवान्नं च श्वमांससदृशं भवेत्‌ ।२२९॥ 
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यो मोहादथ वा5लस्यातठ्त्वा @)केरावार्चनम्‌ | 
.. भुङक्ते स याति नरकं श्वानयोनिषु जायते.।।२२२।। 
` अनृतं मद्यगन्धं - च दिवास्वापं च मेथुनम्‌। 
पुनाति बृषलस्यान्नं.सायं सन्ध्या बहिजले(बहिष्कृता) ।२२२ 
स्नानं सन्ध्यां.जपं होमं स्वाध्यायं पिएतपंणम्‌ । 
देवताराधनं -चेव . वश्वदेवं . यथाविधि । 
' न..कुर्याद्यदि मोहेन स चण्डालो न संशयः ।।२९४।। 


४, ': - ॥ इति वाघृढएम्रतिः समाप्ता ॥ 
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॥ श्रीगणेशाय. नमः ॥. ' - ` 
(1725: ८ 
ने वि न्स त: . 
अथ, प्रथमो ध््याय 
नित्यनेसित्तिककमणाँवर्णनम्‌ . 
संहस्रदळपङ्गजे सकलशीतरश्समिप्रभे । 
वराभयकराम्बुज विमल्गन्धपुष्पाम्च्ररम्‌ | 
` ग्रसन्नचदनेक्षण॑ सकळदेवतारूपिणं। ` 
स्मरेच्छिरसिपावनं ' तदविधानपूव गुरुम्‌ ॥ १॥ 
कट आहिकम्‌ 
चतुःपः्चचटीसानं मुहूत ब्रह्मसंज्ञितम्‌ । 
“पश्चपच्चघटी' ज्ञेया उषःकाळ इतीष्यते ॥२॥ 
ऋतुबाणघटी मानमरुणोद्यसंज्ञितम्‌ । 
'-उषः पञ्चघटीमानं ' प्रातःकाल इति स्मृतः ॥ ३ ॥ 
एवं ज्ञात्वां ` प्रभाते तु नियकम ' समाचरेत्‌ । 


' `नित्यनेमित्तिके काम्ये कृते काले तु सत्फलम्‌ ॥ ४ ॥ 


ब्राह्म मुहूंत उत्थाय कृत्वा शोच॑ समाहितः । 
' स्नानं कुर्यादुषःकाले आत्मार्थमरुणोद्ये ॥ ५॥ ` 
प्रातःकाळ ` जपं कुर्यान्नित्नेमित्तिर्क ,विढुंः। 


रश्मिमन्तं समालोक्य उपस्थानं संमांचरेत्‌ ॥ ६॥ 


१५ 
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॥ सन्ध्यायां सुख्यकाळातिक्रमे दोषः।। . 
काळातीतं न कतंव्यं कतव्य काल्सयुतम्‌ । 
तस्मात्सर्वप्रयत्नेन काले क्म समाचरेत्‌ ॥ ७॥ 
उक्तकाले तु यत्कमे प्रमादाद्क़्तं यदि ॥ ८॥ 
त्रिसहस्नजप॑ कुर्यात्रायश्चित्तं विधोयते । 
तथा प्रोक्त प्राणायामद्टयत्रिकम्‌ ॥ &॥ 
अथवा जपमात्रेण कालातीतेन दोषभाक्‌। 
त्रिसह्र सहस्र वा त्रिशतं शतमेव वा॥१०॥ 
अनुळोमविलोमाभ्यां जप्त्वादपाप क्षयो भवेत्‌ । 
उक्तकाले व्यतीते तु उपाधिश्च प्रमाणकम्‌ ॥११॥ 
अनुछोमविळोमाभ्यां सह्रजपमाचरेत्‌। 
देहस्वस्थवता(स्त्यवता,येन स्वस्थचित्तवताऽपि च॥ १२ 
कालोऽतिक्रम्यते नित्यं तस्य पापों न गण्यते । 
स॒ सरवेमागविश्रष्टरितिर्यवत्वं समवाप्नुयात्‌ ॥१३॥ 
तस्य॒दृशनमात्रेण सचेछः स्नानमाचरेत्‌ । 
असम्बद्धप्रछापेन दुःसङ्गेनापि निद्रया ॥१४॥ 
अतिक्रामन्ति ये काल ते नरा ब्रह्मघातिनः । . 
नित्यकर्माखिछ यस्तु उक्तकाले समाचरेत्‌ ॥१४५॥ 
जित्वा स सकळांल्लोकान्‌ अन्ते विष्णपुर त्रजेत्‌ | 
रत्यहं प्रातरुत्थाय स्नान सन्ध्यां समाप्य(विधाय)च ॥१६॥: 
यथाशक्ति जपेढिद्वान्‌ स.मुक्तो नात्र संशय: ।...... 
यामे चान्त्ये च सव॒यों नाडीनां पथ्चक द्विज: ॥१ज। 





नृकासलत्यामूट९० by eGR ११५३ 


प्रावःकाढ इति ज्ञात्वा . नित्यकमं .समाचरेत्‌। ` 
कर्मकाछो दिनान्ते . तु पादंन्यूनंघटीत्रयम्‌ ।।१८॥ 
बिम्बै इष्टवा त्यजेद्घ्यं जपेदातारकोद्ये । 
पण्सतेष समाप्तेषु तत्तन्मन्त्रानुसारतः ” ॥१९॥ 
नित्यकर्माणि यः कुर्यात्कमसिद्धि छभेन्नरः (त सः)। 
अनुक्तकाळे कृतकमें निऽफळं 
अकाल्यृष्टि: पतिता यथा सुवि ॥ 
उप्तानि बीजानि विनिष्फलानि वा- 
' करोत्यकाळः कृतकर्मनिष्फलः ॥२०॥ 
नियुक्तकर्माणि नियुक्तकाछे 
` क्तानि. सद्यस्सुखसिद्विदानि । 
यथोप्रबीजानि यथा फलानि. . 
काळे हि बृष्टिसु वि जीवनानि ॥२१॥ 
- सन्ध्यात्रितयळक्षणम्‌ 
उत्तसा तारकोपेता मध्यमा . लुप्ततारका 
अधमा सूर्यसद्दिता प्रातस्सन्ध्या त्रिथा मता ॥२२॥ 
उत्तमा पूर्वेसूर्या च मध्यमा मध्यसूर्यका। ` 
अघमा पश्चिसादित्या मध्यसन्थ्या त्रिथा सता ॥२३॥ 
उत्तमा सूर्यसहिता मध्यमा छुप्रभास्करा । 
अघसा तारकोपेता सायंसन्ध्या त्रिथा मता ।।२४ी 
आुंचिर्वाप्यशुचिर्वापि नित्यं कम न सन्त्यज्ञेत्‌ । 
तत्रापि ` काळनियमादघ्यदानं विशिष्यते. ॥२५॥ 
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सन्ध्यात्रये पू्वमुखो ' डिजन्मा 
त्रिधैवश्ुद्धाचमन प्रकुर्यात्‌। . ` 
उंद्ङ्मुखोबापिः समाचरेन्न 
'तदृक्षिणापश्चिसयोःकदापि !।२६॥ ` 

। सन्थ्यांस्नानं परित्यञ्य विद्याभ्यासं करोति य: । । 
तस्य विद्याविनाशःस्यादधमौभवंति ध्र बम्‌ ।!२७॥ 
गुरूपदेराविधिना स्नानं सन्ध्या समाचरेत्‌ । 
वेदादिसवबिद्यार्थज्ञानसंपत्तिसाधनम्‌ ॥२८॥ 
इत्येषाद्विजवर्णानां विद्याभ्यासविधिःक्रमात्‌ । 
अन्यथा योऽभ्यसेद्विद्यां तस्य विद्या न सिध्यति ॥२६॥ 
यस्सन्ध्यां, काळतः प्राप्तां अतिक्रमति दुर्मातः । 
श्र,णहत्यामवाप्नोति' काकयोनो प्रजायते ॥३०॥ 
यथाशक्त्याचरेत्सन्ध्यां कालेऽ्वा(इय)फळमाप्युयात्‌ | 
काले तस्मात्प्रयत्नेस नित्यकर्म समाचरेत्‌ ॥३१॥ 
आचारो द्विविध; प्रोक्तः सोपाधिरनुपाधिकः । 
सोपाधिगणमात्रः स्यान्सुख्यंःस्यादनुपाधिकरः :।३२।। 
उपाधौ .समंनुप्राप्ते गौणाचारं समाचरेत्‌ । 
अनुपाधो च हुबु द्वया गौणाचार॑.करोति यः ॥३३॥ ` 
स दारिद्रमवाम्नोति महारोग: प्रज्ञायते । 

` अपवादो “महान्‌ दोषो सम्भवेज्जन्मजन्मनि ।।३४।। 
' सुख्याचार परित्यज्य गोणाचार' करोति यः। | 

' तस्य कर्मणि धर्माश्च निजिताः स्युने संशय: 1३५॥ 
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मुख्याचारो महानश्रेष्ठों मुसुक्षोरुपपादकः (कारकः) \ 

' यथाकालं द्विजः कुर्यान्मुख्याचारँ विधीयते । ।३३। । 
= ख्गुर पूजयत्थेवंमुपचारेश्च, पश्चभिः। , | 

' -सद्भत्त्या संहितामेतां विश्वामित्रस्स(प्र)कल्पयेत्‌ ॥३७॥ 
.प्रातरुत्थाय ,यो, विग्रः स्वात्मसूलस्थङुण्डळीम्‌ । . . 

` प्रबोध्योः सु अभाताया गायत्री तत्र चिन्तयेत्‌, ॥३८॥ 
कुण्डळिन्यां ,समुद्भूतां गायत्रीं प्राणघारिणीम्‌ । : 

` ग्राणबिद्या महाविद्या यस्तां. वेत्ति स योगवित्‌ ॥।३६।। 
अष्टधा कुण्डुलीज्ञेया द्वात्रिशद्‌ वणसख्यया । 
एवं ज्ञात्वा प्रभातायां षडाधारे तथा न्यसेत्‌ ॥४०॥ 
षडाघारेषु षटकुर्कषि, विन्यसेच्तुरक्षरम्‌। 
आदिप्रणवसंयुक्त' षटकुर्कषि विन्यसेत्क्रमात्‌ ॥४१॥ 
सहस्रदलमध्यस्था सफळा स चतुयका। 
सोऽहं. हंसेति विज्ञेया . संक्रल्पज्ञानपूवेकम्‌ ॥४२॥ 
अस्य संकल्पमात्रेण .. सवै पापैः प्रमुच्यते। , 
अनया सद्दशी विद्या अनया सद्शोजप: ॥४३॥ 
अनया सदां ज्ञानं न भूतो न भविष्यति । 

. समुद्रवसने देवि पर्वतस्तनमण्डले ॥४४॥ 
विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पश क्षमस्व मे। | 

' _अतितीक्ष्णमहाकाय कह्पान्तद्हनोपम/ ॥४४॥ तीन्द्र 
' मैरवाय.. नमस्तुंभ्यमञुज्ञां : दातुमहसि। . 
अंथोत्थाय बहिगत्वा विण्मूत्रादि त्यजेद्ष्विजः ॥४६।। 


T 


४६६ Murnukshu 819५4. सिव मित्रैस्थसिः ७2०० by ०05190 
ग्रामाइश्षिणदिग्भारे शतघन्वन्तरावधि 
देवाश्च ऋषयश्चेव. गणनाथाश्च योगिनः ॥४७। 
गच्छन्तु देवताः सर्वा अत्र शौचं करोम्यहम्‌ । 
प्रथमं च रिरोवेष्ट निवीतं च ` द्वितीयकम्‌ ॥४८॥ 


दिग्दर्शनं तृतीयं स्यात्‌ अन्तर्धानं चतुर्थकम्‌ । 
मौनन्तु पश्चकं ज्ञेयं पुरीषं षष्ठमेव च। 


सप्तमं मृत्तिकाघानं उदक चाष्टमं स्पृतम्‌ ।।४६॥। 
मुष्टिमात्रं द॒त्त्वा रात्रो चहक्षिणामुखः। 
दिवाचोदड मुखः कुर्याच्छौचं कमं समाहितः ।।५०॥। 
चामदक्षिणकर्णस्थ उपवीतं च धारयेत्‌। 
क्रसान्मूत्र पुरीषे च कुर्याच्छोच द्विजोत्तमः ॥५१॥ 
यथाविध्युक्तमागण कुर्यादुद्धृतवारिणा । 
कूपकुल्या तटाकादिजिलेः शौचं करोति यः ॥५२॥ 
कहपकोटिशातेर्वापि नरकान्न निवतंते। . 
एकालिङ्गे करे तिस्रः पश्चापाने तथेव च ।।५३।। 
_ पादइये चतुः संख्या एतच्छौचं विधीयते । 
एतद्धर्मा गृहस्थस्य इतरेषां प्रथक्प्रथक ।५४।। 
स्मार्तानां द्विगुणं कुर्यात्‌ वनस्थखिगुणं तथा । 
 चतुगणं यतीनां च त्रेयाणां भेद ईरतिः ॥५५। 
; दुगन्धत्यारपर्यन्तं कृत्वा शौचं समाहितः ।५६।। 
॥ दन्तघावनम्‌॥ प 
क्षीरकाष्ठेन कुर्वीत दन्तथावनमंम्रजः । 
| 'तृणपर्णेस्सदा कुर्यादमा (मे) एकादशी चिना ॥॥५७ 


T 
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तयोरपि च कुर्वीत जम्बूशुक्षाम्पणकः । 
` आयुबेळ॑ यशो वर्चः प्रजाःपज्जुवसूनि च ॥५८॥ 
रह्म प्रज्ञां च सेधा च त्वं नो देहि वनस्पते । 
निष्ठीवनं च गण्डूषं वायव्याभिमुखो नरः ॥५६९॥ 
ईशानामिमुखो भूत्या बायव्यान्ते समुत्सजेत्‌। 
अङ्गारवालुकाभिञ्च अस्मांगुल्निखेरपि ॥६०। 
इष्टकालोष्टपाषाणेनं छुर्यादन्तघावनम्‌। 
खदिरश्च करञ्जश्च कदस्बम्च वटस्तथा ॥६१॥ 
वेणुश्वतिन्तिडीप्लक्षा वाञ्ननिम्वे तथेव च |. 
अपामागश्च बिल्यश्च अर्कश्चौ दुम्बरस्तथा ॥६२।। 
एते प्रशस्ताः कथिता दन्तधावनकर्मणि । 
यथाशक्त्यनुसारेण दन्तधावनमाचरेत्‌ ॥६३॥ 
ततो नदीं समागम्य रङ्गाध्यानपुरस्सरम्‌ । 

॥ आचमनम्‌ ॥ 
' स्सूत्रोक्तविधानेन कुर्यादाचमनत्रयम्‌ । 
वामहस्ते जळ नीत्वा त्रिव्याहृत्याभिम न्त्रितम्‌ ॥६४॥ 
आकृष्य दक्षिणे भागे: रेचयेद्ठासमागंतः। 
खवामभागमालोक्य वञ्जरपाषाणतस्त्यजेत्‌ ॥६५॥ 
पुनः शुद्वाम्चुनाचम्य ततः स्नानं समाचरेत्‌ । 
नाभिमात्रे 'जळेस्थित्वा त्रिवारं स्नानमाचरेत्‌ ॥६६॥ 

॥ स्नानभेदाः॥ | 
प्राणायामत्रयं कुर्यात्‌ दशप्रणवसयुतम्‌। _ 
 उल्सिन्माज्ञनं यन्त्रं स्नानयन्त्रं समुलिखेत ॥६७॥। 
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गङ्गामंत्रेण चावाह्य सलिलोपरि (दब) मुद्रया । ˆ 
' वहिमण्डलमाळिख्य' जल्मध्येसबिन्दुकमू ।।६८॥। 

. मायाबीजं समुङ्लिख्य दण्डेषु व्याहृतित्रयम्‌ । 

' ` ततश्शुद्वाम्बुनाचम्य प्राणायामत्रय. तथा ॥६६॥ 
देशकालौ च सङ्कीत्यं गायत्रीध्यानपूकम्‌ । 
सूक्तेन माजेन॑ कुर्याद्यथाशास्त्रोक्तमागतः ।।७०॥। 
अघमर्षणमन्त्रेण स्नायात्पश्चाङ्गपूवकम्‌ । 
सद्धुर्ल्प-सूक्तपाठं : च माजनं, चाघमषणम्‌ ॥७१॥ 
देवादितर्पणं . चेव : स्नानं ` पञ्चाङ्गलक्षणम्‌। ` 
शिरःस्नानं गळस्नानं ` कटिस्तानं तथैव. च ॥७२॥ 
आजानुपादपयन्तं मन्त्रस्नानं चतुविधम्‌।. : 
तकाराद्यष्टभिवर्णेः शिरसि प्रोक्ष्यमान सेः . 

( शिरःस्नानं समारेत्‌ ) ॥७३॥ 
४: कण्ठस्नान॑ समाचरेत्‌। ` 
बकाराद्यष्टभिवेर्णः कटिस्नांनं समाचरेत्‌ ॥७४॥ 
पकारा्ष्टभिवणः जानुपांदे समाचरेत्‌ । 
एवं विज्ञानमात्रेण गङ्गास्नानशत॑ फलम्‌ ।।७५॥। 
' मन्त्रस्तान विना विप्रो जलस्नानं करोति यः। . 
. सनोनिमछता तस्य जांस्ति.हि. श्रूतिचो दितम्‌ ॥७६। 
` शरत्रे नासाक्षिणी वद्ध्वा सहसान्त्जले प्छुतः। ` 
' सर्न कृत्वा पठेन्मन्त्रं यांबद्ठायुनिरोंधनम Ns 
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ततः -स्नानत्रयं.- कुर्याच्छिरोव्याहृतिपृवकम्‌। . 
त्रिकाळं . त्रिविधं स्नायाद्वारुणं -सत्तिकायुतम्‌ ॥७८॥ | 


पथ्चाद् कमिति प्रोक्त क्रमात्स्थानत्रयं चुधेः । 


शिरस्तनुद्दादशाघा प्रोक्षयेच्छड्डमुद्रया ॥७६॥ 
व्याहत्यादिशिरो5न्त्येच , मनुना द्विजसत्तमः । 


` घटसंख्यं ब्रह्मरन्ध्रे तु त्रित्रिसंख्यं सुजइंये ॥८०॥ 


सूळंमन्त्रं च मनसा पूजयेत्पश्चपृजनेः। 
ब्रह्म देच) पिपिएँतुष्ठ्यथ 'त्रिश्वंतुघंध. तपयेत्‌ ` ॥८१॥ 
व्याहृत्येककया युक्तौः प्रणवादिनमोऽन्तकेः। ` 


-तत्तन्डब्दरस्त्पयेत्त॒ तुेस्त्रेलोक्यसंयुतेः ।॥।८२॥। 


यस्तंपंणं ` चिना स्नायात्संलिले मत्स्यबद्धवेत्‌ 1. - 


¦ तस्मात्सवेप्रयत्नेन . यथोक्त' ˆ स्नानमाचरेत्‌ ॥८३॥ 


यन्मया दूषित तोग्नं - शारीरमरूनाशनात। . 


' -तस्य -पापविशुद्धयथ यक्ष्मांणं तर्पयाम्यहम्‌ ॥८४॥ 


इति त्रिरञ्जलि. दत्वा यक्ष्मप्रियकंर . बहिः। 


. ततस्तीर॑ - समागंस्य गायत्रीकबर्च : पठेत्‌ ॥४५॥ 


।' गुणा. दशस्नानकृतो हि पुसो. . 
` रूपं.-वः तेजश्च बलं चं शौचम्‌। 
आयुष्यमारोग्यमलो छुपत्वं 
 दुस्वृभ्ननाशं च तपश्च मेघा ॥८६॥ 
स्नानाथ प्रस्थितं विप्रं देवाःपिठुराणस्सह्‌। 


, -कष्णार्ताश्च(ार्ता)समायान्ति न स्नायान्नरकं ब्रजेत्‌ ॥८७॥ 


शा 
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मध्याह्ने सृत्तिकास्नानं कुर्यान्नित्यमतन्द्रितः । 
` प्रातस्सायाहसमये न छुर्यान्सृत्तिकाक्रियाम्‌ ॥८८॥ ` 
- | वख्नधारणम्‌॥ 
सूत्रेण प्रथितं . सूच्या खण्ड चित्रं तथच च । 
विचित्रपुत्तलीवञ्नमन्यवस्त्रं न घारयेत्‌ ।।८६।। 
एतत्समस्तमित्युक्त' पट्टस्त्रं न दोषभाक्‌. । 
, और्णवस्राणि सर्वाणि न दोषो घारयद्बुधः ॥६०॥ 
प्रातमंध्याहयो: स्नानं वानप्रस्थगृहस्थयोः । 
यतेख्निषवणं स्नानमसकृत्तु ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥६१॥ 
्रोक््य ` वासोपसंयोज्य - प्रणवादिषडक्षरेः । 
ुद्धघोतं परिग्राह्य ` षट्कच्छक्रिधिधमंकम्‌ ॥६२॥ 
कच्छद्दयं वस्जमध्ये  तच्छक्षषु (च) चतुष्टयम्‌ । ` 
` एवं. क्रेमेण बध्नीयाहक्षणं श्रुतिचोदितम्‌ ॥६३॥ ` 
' ओोजनोत्तरनि्माल्यं : प्रक्षाल्यह्विजसत्तमः। . 
सायसन्ध्यांः प्रकुर्वीत अन्यथा ब्रह्मघातकः ॥६४। : 
प्रातमेध्याह्वयोः स्नात्वा प्थक्सन्च्यां सभाचरेत्‌। : 
एष घरमा गृहस्थस्य योगिनां प्रातरेव हि ॥६४॥ ` 
॥ प्राणायामः ॥ 


उघःकाळे प्रशस्त स्याद्योगिनां वायुधारणम्‌ । 
'ाङ्गाडठारे ततःस्नात्वा स्थित्वा ब्रह्मदिनत्रयम्‌ । ` 
. १ , तत्फठं समबाभ्नोति द्विजो वायुनिरो घकः(तः) ॥ ६६ 


T 
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' तत्रापि कुम्भकं कृत्वा प्राणायामं समाचरेत्‌। 
सूयोद्यं ` समारभ्य घटिकाद्वादशोपरि ॥६७॥ 
्रह्मयज्चाङ्गकस्नान अपराह्ण तु तपयेत्‌। 
सङ्कल्प्य ब्रह्मयज्ञं च यथाशक्ति समाचरेत्‌ ॥६८।। 
साध्याहिकं प्रकुर्वीत जपान्ते तपेयेत्तथा । 
यन्त्रहीन॑ जलस्नान बीजहीन तु यन्त्रकम्‌ ॥६६॥ 
बिन्दुद्दीने तु यद्वीज वृथा स्नान न संशयः । 
मन्त्रहीनो जले स्नात्वा सन्ध्यावन्दनसाचरेत्‌ ॥१००॥ 

_ अशुचेस्तस्यमनसो मळिनं नेव गच्छति। 
सन्त्रयन्त्रविहीनो यः स्नानं सन्ध्यां करोति चेत्‌ ॥१०१॥ : 
विफलं सन्त्रतेजस्स्यात्सत्य सत्यं न संशयः | 
पश्चस्नानं विना येन साय सन्ध्या. कृता यदि ॥१०२॥ . 
तस्य पापं न रच्छ्ेत यथा सू्यउस्तगे तमः। ` 
परिधाय . शुभं वस्त्र तिळक -धारयेत्ततः॥।१०३॥ . 

॥ पुण्डघारणम्‌॥ ` 

. शुरूपदेशमागंण अन्यथा धर्मघातकः। | 
सृद्वारिचन्द्रनं भस्म वामहस्ते निधापयेत्‌ ॥१०४॥ ¦ 
त्रिकोणयन्त्रंसंलेर्य मध्ये मायां स बिन्दुकाम्‌ । 
कोणाम्रे प्रणवं लेख्यं दण्डेषु व्याहृतित्रग्रम्‌ ॥१०४॥ 
असिसन्त्र्य तु गायत्र सन्त्रराजं दशावधि । 
ललाटे तिढक ङुयाद्गुरु पूजापुरम्सरम्‌ ।।१०७॥.  - 


i 


CC-0. Mumukshu Bhawan “वबिश्वार्मित्रेस्धीतिः ° ˆ by eGangotri 
२६४६ नद ६५. ०७ 


मन्त्रयन्त्रविहीन ::यत्तिल्क , यदि ` धारयेत्‌ । 

. .तन्मुख॑ शववद्धाति ब्रह्मतेजो न विद्यते... ॥१०८॥ 
तिळकं यत्र संयुक्त मन्त्रसंयुक्तमेब च। 
 ळलाटे यत्र हृश्येत तत्तेजो. त्रह्वानामकम्‌ ।।१०६। 

प्रणवं चोध्वपुण्ड' च त्रिपदा च निपुण्डूकम्‌ । 
ळळारें यस्य दृश्यन्ते(बतंन्ते)तेजस्वि (स्वी) ब्रह्मदो भवेत्‌ ११० 
' -ओमापोज्य़ोतिमन्त्रेण शिखाबन्धनमा चरेत्‌ । 
स्वसूत्रोक्तविधानेन सन्ध्यावन्द्नमाचरेत्‌। `` | 
' अन्यथा यस्तु कुरुते आसुरीं तनुमाप्लुयात्‌ ॥१११॥ 
मयाकृते मूत्रपुरीषशोच- 
_..'प्रक्षाल्यगण्हूषणमेहने  च। 
वख्त्यसंक्षालनके च. दुष्ठतं॑ ` ` 
क्षमस्व गङ्गे मम॒सुप्रसन्‍ना .॥११२॥। 
त्रिकोणमंध्ये हींकार॑ कोणाम्र प्रणवं लिखेत्‌ । 
' दण्डेषु व्याहृतिश्चेव ' उहिखेढुदके तथा॥११३॥ 
 . .प्रणवेनबहिवेष्य्य '' जलं. पीत्वाऽथ माञयेत्‌। 
६ | ` तथवविन्यसेत्संन्ध्यां अन्यथा शूद्रवद्भवेत्‌ ॥११४॥ 


इति. श्रीविश्वामित्रसंहितायां आन्हिकविधियोगोनाम 
` ग्रथमोऽध्यायः। -- 





टु a 
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जलमध्ये वामकरे दक्षिणे कणवत्क्रती । 
आदौ शुरु नमस्कृत्य पश्चादाचसनं चरेन्‌ ॥ १॥ 
प्रागाचामेदमृतंस्यात सोम्यायां सोसपाअवेत्‌ । 
पश्चान्मुखोरक्तपास्यात्‌ सुरापो(पी)दक्षिणाङुखः ॥ २॥ 
' चतुरविंशतिनामानि . तत्तदंगानि - संस्प्रशेत्‌ । 
विन्यसेत्केशचादीनि पौराणांचसनं अवेत्‌ ॥३॥ 
तकारादियकारान्तैः चतुविशति वर्णकेः । 
संस्परशेत्तत्तदंगानि स्मातमाचमनं चरेत्‌ ॥ ४॥ 
देव्यापादेखिराचम्य ` अञ्लिगेनबभिः | सप्रशेत्‌ । 
सप्तव्याहृतिगायत्री शिरस्तुयस्तदागमम्‌ (१). ॥ ५॥ 
त्रिधाचाचमनं प्रोक्त पौराणं स्मातेमागमं | 
श्रोतं च मानसं चेति पंचधा प्रोच्यते पुनः ॥ ६॥ 
सध्याप्रारम्भकालेष कुर्यादाचसनत्रय | 
संहृताङ्कलिहस्तेन , ब्रह्मतीथ . पिबेज्ञल ॥ ७॥ 

, सुक्ताङराष्ठक्रनिष्ठाभ्यां शेषणाचमनं भवेत्‌ | 
गोकर्णाकृतिहस्तेन माषमात्रं जळ पिवेत्‌ ॥ ८॥ 
. ्यूनातिरिक्तमात्रण. तञ्जलं सुरयासमं, 
आदोचान्ते च मंत्रेश्च क्रमादाचमनं चरेत्‌ ॥ ६ ॥ 
श्रतिस्मृतिपुराणानि पर्यायेणविलोमतः । ` 
अङगुळित्रयसंयुक्त सुक्ताङ्गुष्ठकनिष्ठक ॥१०॥ 

१६७ 


T 
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गोकर्णाकृतिरित्याहुः ब्राह्मकमं ग्रकीतितं । 
हस्तमध्यस्थ सलिळं पीतशेषं न संत्यजेत्‌ ॥१५॥ 
कचित्त्याग॑ कचित्पानं कुर्याद्दुर्त्राह्मणं विटु: | 
केशवादित्रयेणापो माषदध्नं पिवेतक्रमाश्‌ !!१२॥ 
गोविन्दमग्रतोन्यस्य सौपुम्ने. विष्णुमेव च। 
मधसूदनमादित्ये सुधांशौ च त्रिविक्रमं ॥१३॥ 
अग्रतो वामन चेव श्रीधरं हस्तयोरतथा। 
हृषीकेशं पद्यनाभ॑ उभयोः पाद्योन्यसेत्‌ ॥१४॥ 
दामोदर ब्रह्मरन्ध्र नाससंकर्षणस्य च । 


' न्यसेद्ठा नासिकामध्ये चास्यान्ते वा विनिदिशेत्‌।।१५। 


चिन्यसेदक्षनासायां वासुदेवं तथेव च । 


' प्रद्यूत्न विन्न्यसेद्वामे अनिरुद्ध तु दक्षिणे ॥१६॥ 


पुरुषोत्तमं वामनेत्रे दक्षकर्ण(ह्य) अधोक्षजम्‌ । 
नारसिहं वामकर्ण नाभावच्युतमेच वा ॥१७॥ 
जनादन हृदि न्यस्य ब्रह्मरन्ध्र त्युपेन्द्रकं । 
विन्त्यसेच्च हरि कृष्ण भुजे दक्षे च वामके ॥१८॥ 
पौराणं स्मातेमित्येतत्‌ क्षत्रियाणां विधीयते ॥१६॥ 
परित्वागिवणोगिर इमा भवन्तु विश्वतो । 
वृद्धायुमनुवृद्यो तुष्टाभवन्तु जुष्टयः ॥२०॥ 
पुण्यस्त्रीणां तथा ज्ञेयं शूद्राणां नाममात्रं । 
शुद्वाचमानां त्रिविधं प्रकारं 
कुर्यातृत्रिसंघ्यापि(सु) समस्तकर्मसु । 
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आरस्भणं केशवनास युक्त 
श्रुति स्मृतिभ्यां द्विविधं तथोच्यते ।।२१।। 
देवतीर्थेन संग्रह्म ब्रह्मतीर्थ जलं पिवेत्‌। 
मुक्ताङ्गुष्ठकनिष्ठाम्याँ गोकर्णाक्कति रुच्यते ॥२२।। 
वर्तसादौ विधिपूर्वक्मनित्य त्रिकाळ प्रयतेश्च चित्यं । 

. श्रृतिस्मृतिप्नोक्त पुराणमाग तस्माइिशुद्धाचमनं वि शिष्टः ।२३ 
नाञ्नामादौ च वर्णानां पादादौ ॐ समुञ्चरेत्‌ | 
नमोंऽतं विन्यसेन्मंत्र कुर्याच्छुद्वो भवेत्त्रिया ॥२४॥ 
चतुर्विशति ` पादानि चतुर्विंशतिवर्णकं । 
चतुर्विशति नामानि प्रणवादिनमोन्तकं ॥२५॥ 
वैश्यानां तु नमोन्तस्य अन्येषां वणमात्रक । 
पुण्यस्त्रीणां नमोऽन्तंस्यात विशेषात्केशवादिषु ॥२६।। 
शूद्राणां विधवानां च नाममात्रं जळक्रिया । 
सुबासिन्यां नमोन्तं च द्विराचम्य विशुद्ध यति ॥२७॥ 
नमोंतं त्रिविधं ज्ञेयं प्रणवं त्रिविधं तथा । 
एवमेव त्रिराचम्य कर्मादौ तत्समाचरेत्‌ ॥२८॥ 
अन्यथा हि कृतं यत्तु आचमनं तु निष्फलं । 
कराम्रपंचांगुलि पूर्ण मुद्रा सकेशवाद्यो रनुवतेनीया । 
निष्ठीवने (तथा) प्रसुप्ते च परिधानेऽश्रुपातने । 
पश्चशरोत्रेषुचाचामेतङ्रोत्रं वा दक्षिणं स्पृशेत्‌ ॥२६॥ 
भोजनादौ च सुक्त्त्यन्ते गोकर्णाक्ृतिपाणिना । 
आपोऽशनं पिबेन्नित्यमन्यथा(१) चन्नदर्भकम्‌ ॥३०॥ 
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नासापुटे (ह्य) अक्षकण. प्रजपद्व्याहृतित्रयम्‌ । 
विस्पृशेच्छ्रोत्रमानं च इत्येवं श्रुतिचोदितम्‌ ॥३१॥ 
हस्वदीघेप्ट्तेर्युक्ता प्रणवं मनसा स्मरेत्‌। 
सानसाचमनं कुर्यान्मनोद्द शाविधिक्रमात्‌ ॥३२॥ 
'त्रिमिः. पादैरपः पीत्वा आपो ्दिष्ठाग्रतोन्यसेत्‌ । 
॥ माजेनम्‌॥। 
ता न ऊर्जे च सोषुम्ने रदन्महेरणाय च.। 
यो चः शिवतमस्सोमे तस्य भाजयतोऽग्रतः ॥३३॥ 
उशतीईस्तयोश्चेव वक्षे तस्माअरंन्यसेत्‌ । 
' यस्यक्षयाय वामे ;वा ह्यापो. जनयथा शिरः ।।३४।। 
नासान्ते भूपदं न्यस्य भुवः पादं तु दक्षिणे । 
सुचः पादं वामभागे महः पाद. तु दक्षिणे ॥३४॥ 
जनः; पादं वामनेत्रे .तपः पांद तु दक्षिणे। . 
` सत्यं पादं वामकरे. नाभौ ` देव्यादिपाद्कम्‌।।३६।। 
न्‍्यसेद्द्वितीय॑ हृदये . ब्रह्मरन्ध्रे तृतीयकम्‌. | 
. विन्यसेद्दक्षिपाभुजे. खमापो ज्योतिरेव च ॥३७॥ 
तुयंप्रांद स्यसेद्वासे, भुज्ञे ; श्र॒त्युक्ततः क्रमात्‌.।. ` 
श्रयाचसनमेभियो | हरेः; कुयांदूट्ठिजोत्तंमः.।।३८॥ 
स ! संवपापमुक्तःस्यात्सृष्टास्परष्टिन..विद्यते। . . 
: पादत्रय › नंवपदं* . सप्तळोकास्तथेव चर ॥३६॥ 
पुनः पादत्रयं शीषं .लुयंश्रौतमिती रितम्‌ । 
, तुयंपादं शिरः पाह - गायत्री त्रिपदा सह ॥४०॥ 
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सप्नव्याह्ृतयश्चंच नवपादं त्रिपादकम्‌ । 
चतुर्विशातिपादानि न तस्स्थानेषु विन्यसेत्‌ ॥४१॥ 
त्रीण्यादौ नव सत्रा त्रीणिट्टे च श्रतीरितम्‌। 
गायन्रीं(सुबण्न्‌) ्रद्ध्वापो हिष्ठा नवभिः स्पृशेत्‌ ॥४२।। 
सप्तव्याहृतिभिश्चेच गायत्रीत्रिपदेः स्पृशेत्‌ . 
शिरः पदा तु व्यपदा चलतुविशतिभिः स्पृशेत्‌ ॥४३॥ 
श्रत्याचसनमेतद्धि विश्वासित्रादिभिः स्मृतम्‌ । 
नाम बण च पाढं च भूभवः (स्व) रोमिति ॥४४॥ 
पश्चाचसनं चेतानि प्रोक्त स्वच्छन्द्सां गण: । 
तिसृभिश्च व्याहृतिभिः शिरश्चक्षूषि नासिके ॥४५॥ 
श्रोच्रहय॑ च हृदये संस्प्रशेच्राथ  वारिणा। 

| ॥ आचमनम्‌. 

त्रिराचामेदिति त्रेधा परिमृद्धीति च त्रिधा । 
एकः _ सङ्कढुपस्प्रशेदित्येवं श्रुतिचोदितम्‌ ॥४६॥ 
त्रह्मयज्ञे त्रिधाचामेच््_तिस्म्रतिपुराणकेः। 
द्विर्लया परिमृज्यात्र ताल्वोईस्तेन मार्जयेत्‌ ॥४७॥ 
सक्कल तु ` प्रणवेनांशुष्ठे नोपस्प्रशेत्‌ । 

अन्याः कुल्योपसंस्पृष्टाः निष्फलं कम तद्भवेत्‌ ॥४८।॥ 
चतुविशति पादानि चतुविशति वर्णकम्‌ । 
चतुर्विशतिनामानि त्रिधाचामेद्यथाविधि ॥४६॥ 
तथा द्विः परिमृञ्येति चन्द्रसूयौं स्वरो स्पृशेत्‌ । 
उपस्परृशेत्सुषन्ना च ब्रह्मयज्ञे सक्कञञनेः ॥४०॥ 
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्रह्मयज्ञे त्रिंराचामेच््रौतं स्मात पुराणकम्‌ । 
परिमज्य त्रिधाताल्वोहस्तेन परिमार्जने ॥५४१॥ 
उपस्पुशेत्प्रधानाङ्गं . प्रणवेन सकृज्जपेत्‌ । 

भोजने भवने दाने स्नाने दाने प्रतिग्रहे ॥(श॥ 
' सन्ध्यात्रये च निद्रायां तथा चस्नस्य धारणे । 

पूवः ( म्‌ ) पश्चभिराचामेत्‌ तथा रथ्योपसपणे ।।३।। 
आदौ श्रौतं तथाचामे ततः स्मार्ताचमानकम्‌ | 

ततः पौराणमाचामे नित्यं श्राद्धे विधीयते ।।५४।। 
पुराणं श्राद्धकाले च श्राद्वान्ते स्मात॑सुच्यते । 
पावणि श्रोतमाचामे न्यास: श्राद्धे विळोमतः ।५४।। 
पुरश्चयौँ च दीक्षायां मूलमन्त्रेण केवलम्‌ । 
दुर्दानं दुष्प्रतिग्राह॑ दुरन्न॑ दुष्टभाषणम्‌ ॥१६।। 
दुराापादिकिथ्न दुष्टस्जीभिश्च सङ्गमम्‌ । 
चाण्डाळजातिसंस्परा - मछिनीकरणादिकम्‌ ॥%७॥ 
सद्यो हरति सव च विधानाचान्तमात्रतः। 


इति विश्वामित्र स्मृतो शुद्धाचमनयोगोनाम 
द्वितीयोऽध्यायः । 
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अथ तृतीयोऽष्यायः 
प्राणायासविधिवर्णनम्‌ 
|| प्राणायासः ॥ 
देहिनां चैब सर्वेषां देहे. ध्यानं समंन्यसेत्‌ । 
तन्नापि द्विजवर्णानाँ प्राणायामं समं न्यसेत्‌ ॥ १॥ 
प्राणायासत्रयं प्रातः सन्ध्याकाले समाचरेत्‌ । 
प्राणापानसमायुक्त प्राणायाम इति स्मृतम्‌ ॥ २॥ 
उत्तमं नवधा चेव षोढा मध्यमझुच्यते। 
असिमन्त्रीयमित्याहुः प्राणायामस्य छक्षणम्‌ ॥ ३॥ 
सप्तव्याहृतिभिश्चापि प्रणवाद्रिमुक्रमात्‌ । 
गायत्र्या शिरसा चेव प्राणायामो विधीयते॥ ४॥ 
बिन्दुम्राणविस्गेक्यं गायत्रं बिन्दुसं दितम्‌ । 
शिरोव्याहृतिसंयुक्त' प्राणायामे स्पृशेत्तथा (त्रिशक्िया) ॥५॥ 
आदौ कुम्भकमाश्रित्य रेचपूरकबजितम्‌। 
व्याहृत्यादिरिरोऽन्तं च प्राणायामं समाचरेत्‌ ६॥ 
नित्ये तैमित्तिके काम्ये सर्वदा सर्वकर्मसु । | 
आदौ कुम्भकमाश्रित्य रेचपूरे विसजंयेत्‌ ॥ ७॥ 
सन्थ्याकाछे होमकाले ब्रह्मयज्ञे तथव च। 
आदौ कुम्भकविज्ञेयं(माश्रि्य)प्राणायामं समाचरेत्‌ ॥८॥ 
प्राणापानसमानबिन्दुसहितं बन्त्रये संयुतं । 
सप्तव्याहृतिबिन्दु संपुटपरं देवादिपाद्त्रयम्‌ ॥ ६ ॥ 
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गायत्रीं शिरसा त्रिनाडिसहितामूढाइयद्ध परं । 
शुद्ध केवळ(ते चळ) कुम्भकं प्रतिदिनं ध्यायामि तत्त्वं 
| परम्‌ ( पदम्‌ ) ॥१०॥ 
दृश प्रणवगायतर्या इडा पिङ्गळवजितम्‌ । 
कुम्भं सुषुञ्नया कुर्यान्मन्त्रस्मरणपूवकम्‌ ॥११॥ 
अधमे .द्वादशी मात्रा मध्यमे द्विगुणा मता । 
उत्तमे त्रिगुणा प्रोक्ता प्राणायामविधिः स्सृतः।॥।१२। 
आयासो रेचकः पूरो ह्यनायासस्तु छुम्भकः । 
` अनभ्यासे विपं शास्त्र अभ्यासे त्वमृतं भवेत्‌ ॥१३॥ 
उत्तमं ' त्रिगुणं प्रोक्त मध्यमं हिगुण तथा। 
अधमं .न.वदेत्यार्यः (0) प्राणायाम इतीरितः ॥१७॥ 
प्रणव्रादि .नमोऽन्त च मात्रा चेत्यभिघीयते । 
पश्चद्ठाद्शसंयुक्तां मात्रां मात्राविदो विदुः ॥१५। 
अशुष्ठानामिकाभ्यां तु प्राणायामं यतिश्चरेत्‌ । 
नासिकं. वनन॑ चेव वानस्थस्य तथैव हि ॥१६॥ 
वकार इति पञ्चते वर्णाः. पश्च च नोदिता । 
` छ प्रथिव्यात्मने गन्धान्‌ हमाकाशात्मने सुमम्‌।।१७॥ 
यं वाय्वात्मने धूप॑ दीप सम्न्यात्मने नमः। 
निवेदयेच्च नेवेद्य वकारममृतात्मने ॥१८॥ 


` प॒ञ्चभूतास्मिकामेतां पूजां मानसिकीं यजेत्‌। 


` सिद्वासनसमं नास्ति न कुम्भकेवलात्परम्‌ ।।१६।। 
शः 
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नन्द दृष्टि समानास्ति प्राणवायुनिरोधने । 
अन्तश्रक्लुबेहिस्तेतो अघस्थाप्य सुखासनं | 
कृत्वा(शा, साम्यं शारीरस्य प्राणायामं समाचरेत्‌ ।।२०॥। 
सर्वेषामेव जन्तूनां कतव्यं सुखमासनम्‌ । 
तत्रापि मानसः श्रेष्ठ स्तत्रापि द्विज उच्यते ॥२१॥ 
सन्ध्या प्राचेव ध्येया च वनस्थस्य तथेव हि । 
सम्यक्पञ्चागुळीभिश्च वद्ध्वा नासापुटं गृही । 
शनेश्शनेश्च निएशब्दै प्राणायामं समाचरेत्‌ ॥२२॥ 
पच्चांगुलीभिर्नासां च बद्ध्वा. वायुं निरुध्य च । 
आकृष्यधारयेदर्मि प्राणायामं समभ्यसेत्‌ ॥२३॥ 
प्राणायाम तथा ज्ञात्वा स्नापयेश्चिन्मयं शिवम्‌ । 
तदादौ मानसं कुर्यात्सम्यक्केवलकुम्भकम ।।२४। 
पञ्चभूतात्मिका -चेव पूजांमानसिकीं स्मरेत्‌ । 
पूजामानससंयुक्तः प्राणायामफळं ळभेत्‌ ॥२५॥ 
पभ्चपुजाँ विना यस्तु प्राणायामं करोति चत्‌। 

तस्य निष्फलितं कम विश्वामित्रेण भाषितम्‌ ॥॥२६॥ 
लकारश्रमकारश्च(इकारश्च) यकारो रेफ एव च | _ 
बकार(चकार) इति पञ्चैते वर्णाः पश्चाचनोदिता: ॥२७॥ 
ळं प्रथिव्यात्मने गन्धान्‌ इमाकाशात्मने सुमम्‌। 

यं वाय्वात्मने धूप दीपमग्न्यात्मने चरम्‌ ॥२८॥ 
निवेदयेच्च नेवेद्य . वकास्मम्रतात्मने । 
पश्चभूतात्मिकामेतां पूजाँ मातसिकीं यजेत्‌ ॥२६॥ 
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सिद्वासनसमं नास्ति न कुम्भात्केवढात्परम्‌(केवछ) । 
नन्दरष्टिसमा नास्ति प्राणवायुनिरोधने ॥३०॥ 
अन्तस्तेजो बह्दिश्रक्षरधः स्थाप्य सुखासनम्‌ । 
कृत्वा साम्यं शरीरस्य प्राणायामं समभ्यसेत 

( समाचरेत्‌ ) ॥३१॥ 
सर्वेषामेव जन्तूनां कतव्यं सुखमासनम्‌ । 
तत्रापि मानसः श्रेष्ठस्तत्रापि द्विज उच्यते ॥३२॥ 
सन्ध्याप्रारम्भसमये कुक्कुटासनमुच्यते । 
जानुमध्यस्थबाहुस्सन्‌ प्राणायामं समाचरेत्‌ ।३३॥ 
चन्द्रासने समासीनः चन्द्रबिम्बसमम्रभे । 
पूर्णष्टिस्तु कुर्वीत प्राणायामं ह्ृदस्युजे ॥३४॥ 
त्रिकोणमध्ये बिन्दुश्च प्रणवस्मिपदान्वितः । 
ख्लीपुमान्माजयेन्नित्यं पश्चपूजाविधानतः ॥३९॥ 
पश्चपूजानुसारेण प्राणायामफळं छभेत्‌। 
पश्चपूजा न कुर्वीत निष्फलं श्रुतिघातकम्‌ ॥३६॥ 
'आणायामे च संप्राप्ते पूजां मानसिकी यजेत्‌ । 
विशेषां सिद्धिमाप्नोति न कुर्यान्निष्फछं भवेत्‌ ॥ ३७। 
अ्नप्रयोगकाण्डे (काले) तु ्राणायामबळं बलम्‌। 
प्राणायाम॑ बढे कुर्यादुपसंहारकमणि ॥३८॥ 
प्रयोगे चोपसंहारे प्राणायामं तु कुम्भकम्‌ । 
तस्मात्सवंभ्रयत्नेन्‌ प्राणायामं समाचरेत्‌ ॥३६॥ 
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प्राणायामं विना यस्तु सन्ध्यावन्दनमाचरेत्‌। 
सर्दधर्मपरित्यागी स सहापातकी भवेत्त ॥४०॥ 
निगमागससन्त्राणी ` प्राणायामस्तु साधकम्‌ । 
निगसागससन्त्रेपु सूळसन्त्रेश्च केवढम ॥४९॥ 
सनसा गणनापूर्वे भ्राणायामविदो विदुः। 
स्थूळस्थुदधादिवेण॑ च युक्तायुक्तादिवर्णकम्‌ ॥४२॥ 
प्राणापानादिसंयच्त' प्राणायामं समभ्यसेत्‌ । 
ब्रह्यवि्या सहाविद्या सप्तकोल्यसृता भुवि ॥४३॥ 
तळ्ञपेन्मूलळमनुमिः प्राणायामो विधीयते। 
भूरादिव्याह्ृतिस्सप्त(प्रजल्प सव)प्रजढ्पस्साववत्मना ॥४४।। 
तथा विळोममार्गेण प्राणायामं समाचरेत्‌ । 
व्याहृतिःस्सप्तगायत्रीं शिरसा शिखयायुताम्‌ ॥४।। 
अनुळोमविलोमाभ्यां प्राणायामं जपेदृद्विजः । 
ओं सुब मंव भे छात्र तं स्र सो र ती ज्यो पो मां 
ओं तयाद्चोप्र नः यो यो घि। हि म धी स्य 
चदेगोभयंणीरे वंतु वि सत्‌ त (१)। त्यस 
ओंपःत ओंनःज ओंहःम ओंहंम ओं 
वः सु ओं वः भूः ओं भूः ओंम्‌। 
मन्त्रराजं महातत्त्वमनुलोमविळोमतः । 
प्राणायामं प्रकुवीत मद्दापातकनाशनम्‌ ॥४६ 
महापातकनाशाय महारोगहराय (क्षयाय) च । 
दुःखदारिद्रयनाशाय प्राणायामफळं विदुः ॥४७। 


RF 
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द्शप्रणवगायत्रीसनुळोमविलोसतः | 


, स्मरन्‌ . शातद्ठ्यं ..सम्यक्प्राणायामं समाचरत्‌ ॥।४८ी। 


अविहितकृतदोषं. राजसेवातिदोषं 
करकृतमपिदोषं क्ररकर्मा दिदोषम्‌ । 
हृदिकृतपरदोषं पापसंसगदोषं 
हरति सकळदोषं मन्त्रराज॑(जो)विलोमस(मः)।।४६ 
त्रह्महत्यादिपापानि अगम्यागमनादिकम्‌ । 
अभोज्यभोजनादीनि अग्राह्मग्रहणादिकम्‌ ।।१०।। 
तत्सव .. नाशमाप्रोति पूर्वोक्तर्वायुरोधनेः । 
किमत्र बहुनोक्तेन - मन्त्रराजोऽमितप्रदः ॥५१॥ 


- द्शप्रणवगायञ्या विनियोगरतो(हतो) ड्विजः । 


प्राणायाममकुर्वाणो अवकीर्णी अवेत्त॒ सः ॥५श।॥ 
सर्वाण्यसंभावितानि विपरीतान्यनेकशाः । 
नियमेन. कृतः काले प्राणायामैव्यपोहति ।।५३।। 
मन्त्रराज चतुष्षष्टि द्वात्रिशद्चतदधकम्‌ । 
तदधमधमं ज्ञेयं प्राणायामं समाचरेत्‌ ॥१४। 
मन्त्रराजं पराध च प्राणायामं करोति यः। 

तस्य॒ निष्फलितं मन्त्र पुनस्संस्कारमर्हति ॥५५। 


` षष्टिवर्णात्मक .. मन्त्रं पराध यो निरोधयेत्‌ । 
: इह जन्मनि  शाद््वं .जन्मन्य़म्न.बियोनिज: _।।५६।। 


अञुक्तविधिनामन्त्रं प्राणायाम .करोति यः। . 


„` 'तंस्यायुष्यविनाशाय जन्मनीह . दरिद्रता ..1 १५] 


ग 
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तत्तन्मूळं विनासन्त्रं प्राणायामं चरेथंदिं। 
इपा निष्फलं यान्ति विन्न कुवन्ति देवताः ॥४८॥ 

उपक्रसोपसंहारकारिपादो हिधाकृतः । 

नित्यं सेंमितिक काम्य त्रिविधं निष्फल भवेत्त्‌ ॥५६॥ 
प्राणायाम स्मरेदन्यं. जपसन्यद्चूथा, क्रिया । 

यः करोति समूढात्मा ` द्विविधे निष्फलो सनुः ॥६०॥ 
पादार्ध पादमात्रं च द्विपादं च त्रिपादकम्‌। 

चतुः पादं(ऽपद्‌ं)पश्चपादं(पद्‌)षट्रपाद(पद्‌) सप्तपादकम्‌ ॥६१ 
`` उष्टपादं(अष्टा पद॑)ननपद्सशीति च शत तथा | 
तत्तन्मूळं समाश्रित्य प्राणायामो विधीयते ॥६२॥ 
निगमादिष सवेष आगमादो तथेव च। 
तत्तन्मूल प्रतिम्राह्म प्राणायाम प्रकल्पयेत्‌ ॥६३॥ 
एकाक्षरं इयक्षरं . च ` अयंक्षरं चाधिक च वा। 
सर्वथा मूलमन्त्रेण प्राणायामं समाचरेत्‌ ॥६४।॥ 
_ चार्वाक्रशेवगाणेश ( सौर ) वेष्णवशाक्तिकाः । 

तेषां जपे तन्मूढेश्च प्राणायामान्‌ समाचरेत्‌ ।।६६। 
श्रौतहोमे दशावृत्तिः "सायं प्रातस्तथैब च । 
पक्षहोमे पञ्चदश पशुबन्धे च विशतिः ॥६६॥ 
प्रायश्चित्ते चतुविंशदृस्िजश्चेकचिशतिः । 

| यत्न कुत्र प्रमादश्च प्राणायामास्त्रयो दशः ॥६७॥ 
औपासनढ्वये चेव प्राणायामाश्रतुदेश । 

सायं 'ग्रातश्व मध्याह्नः प्राणायामास्तु षोडश ॥६८॥ 
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२६७० विश्वासित्रस्मृति 
वैश्वदेव॑ प्रकुर्वीत दशपूर्वान्‌ दशापरान्‌ । 
यत्र यत्रैव सङ्कल्पः तत्र तत्र इयान्वितम्‌ 11६९) 
प्राणायामं प्रकुबींत दशपूर्वान्‌ दशापरान्‌ | 
गर्भाधानं समारभ्य आधानान्तं विघीयते !!७०। 
विक्रीणीते परार्थं यो जपं वे देवताचंनम्‌ । 
पराई प्रतिघातं च कुर्योद्दुब्रीह्माण विदुः ।।७१॥ 
्रमादेनाप्रयत्नेन . कदाचितृक्रियते यदि। 
अनुळोमविलोमाभ्यां सन्त्रराजं शतावधि ।७२।। 
दशप्रणवगायत्री द्विषट्क प्राणरोधनम्‌ । 
वर्णमाळां जपेन्मत्रं शान्तिपाठं समाचरेत्‌. ।।७३।। 
अनुतवचनदोषं दुष्टसंसगदोष॑ 
, अविहितक्रतदोषं दुदु रान्नादिंदोषम्‌ । 
अहमिति दुरहँ चासद्द्विजानामयूयं(थं) 
हरति सकळदोषं मन्त्रराजो विलोम: ॥७४॥ 
स्नानं सन्ध्या मुक्तकाले द्विजो यः 
कुर्यान्नित्यं सवंदोषं निहन्यात्‌ । 
. त्रयख्िशत्कोटिदेव प्रभावः 
तेनावश्यं प्राप्यते सद्विवेकः ॥७५॥ . 
शतं त्रिलोके त्रिशतं त्रिलोक 
पादं त्रिलोक त्रिपदं त्रिलोकम्‌ । 
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तार त्रिळोकं त्रिशतं तुरीय 
सव्यापसव्यावदनस्य रोधम्‌ ॥७६॥ 


इति विश्वासित्रस्मृतौ प्राणायासविधानं (विधियोगो) नाम 
तृतीयोऽव्यायः । 





अथ चतुर्थोऽध्यायः 
मार्जनम्‌ 

पादं पादं क्षिपेन्मूर््ना प्रीतिम्रणवसंयुताम्‌ । 
निक्षिपेदष्टपादं तु अधो यस्य क्षयाय च॥ १॥ 
अष्टाक्षरं नवपदं पादादौ ब्रह्महा भवेत्‌ । . 
पादान्तं साजेनं कुर्यादशवमेघफलं लभेत ॥ २॥ ` 
यस्य क्षयाय पादं तु आपश्शुन्धन्तु यत्पदम्‌ । 
भूमौ पदो विनिक्षिप्य इतरं मूध्निचाचरेत्‌ ॥ ३ (| 
पादादौ प्रणवं चोक्त्वा पादान्ते माजन भवेत्‌। 
ऋगादौ प्रणवं चोक्त्वा ऋृगन्तं(न्ते) माजन भवेत्‌ ॥।४।। 
आपोहीति द्विनवकं दधिमात्रे द्विमाजेनम्‌। | 
अङ्गुष्ठेनोदकं स्पृष्ट्वा पादमात्रेण माजयेत्‌॥ ५.॥ 
अर्घमन्त्रं ` पू्णमन्त्रं सार्जेनं द्विविधं विदुः । 
- र्जस्सत््ततमोजातान्‌ मनोवाक्कायजांस्तथा ॥ ६॥ 


हा; 
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जाग्रत्खप्रपुषप््याथ नवेतान्नवभिदेहेत्‌।. 

दधि द्विमाजन मन्त्रं हिरण्य्रादिचतुष्टयम्‌ ॥ ७॥ 
कामक्रोधादिषडवग यद्यत्सव विनाशनम । 
पादमन्त्रं चाष्यमन्त्रं पूणमन्त्र विशेषतः ॥ ८॥। 
सर्वेषामेव वर्णानां त्रिविधं माजन यजेत्‌ । 
चतुर्विंशति गायत्री वर्णसंख्यानुसारतः ।। ६ ॥ 
ऋक्शाखोक्तोन मार्गेण माजनानि समाचरेत्‌ । 
भृग्यज्ञुस्सामशाखानामेवं माजनलक्षणम्‌ ॥१०॥ 
आइवळायंनशाखानां मार्जनक्रम उच्यते । 
आपो दिष्ठादिनवकं शंनोदेवी द्विमाजनम ।।११॥। 
अप्सुमे त्रीणि चोक्तानि क्रृत चत्येबमेच हि । 
च्युचस्य च नवर्चस्य अब्लिङ्गं द्विविधं भवेत्‌ ॥१२॥ 
पादादौ प्रणवं चोक्त्वा पादान्ते. मार्जयेद्‌ट्विजः । 

ऋतं च सन्त्रस्यादौ''च मार्जनानिःसमाचरेत्‌.।१३।। 
शान्नो देवी समारभ्य गायत्री शिरसः क्रमात्‌ । 


: ऋगांदो प्रणवञ्चोक्त्वा माजनम्परिकल्पयेत्‌ ।।१४। 


अप्सुमे च समारभ्य : सुत्रेन्तं माजनत्रयम्‌ 1 ` 


. ` तत्रापि प्रणवं चोक्त्वा माञेनानि समाचरेत्‌ ॥१६॥। 


सुरान्तं माजयेद्भूमौ चतुविशतिमार्जनम्‌। . 


': पाद्शोऽष्टाद्शोक्तानि त्रिपदाभ्यां ` द्विमाजने ॥१७॥ 


१६ 


फ 


षड्विधे क्रमेशल्लीणि' ऋक्त्रयेणेव मार्जनम । 


' यस्य क्षयाय च पदोअघोऽभ्व भुवि निक्षिपेत्‌ ॥१८॥ 
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एक विशाति सूर्थ्निस्यात्‌ त्रि(पादो)भुवि सार्जयेत्‌। 
अङ्शुष्ठाज्ञलसादाय सन्त्रान्ते मार्जनं यजेत्‌ ॥१८॥ 
पादौ भूमौ त्रिवारं स्यान्मूथ्नि स्यादेकविशतिः । 
अष्टाक्षरं नवपदं पादादौ ब्रह्महा भवेत्‌ ॥१६॥ 
पादान्ते मार्जनं कुर्याद्श्वमेघफर्छ लभेत्‌ । 
रजस्सरवं तमोजातं सनोवाक्कायज तथा ॥२०॥ 
९ कर भिदं 
जाम्रत्खप्नसुषप्त्यथ नवेताञ्चवभिदंहेत्‌ । 
नवप्रणव युक्त न आपोहीतित्युचेन च ॥२१॥ 
. संवत्सरकृत॑ पापं पुनर्माजनतो दहेत्‌। ˆ 
शज्नोदेवी समारभ्य षड्मिश्चाथोसुवोऽन्तकेः ॥२२॥ 
अरिषड्वर्गपापानि ' नाशयेन्माजनानि च। 
अप्सुमे च, समारभ्य ञ्योक्चसूर्यान्तमाजेनम्‌ ॥२३।। 
इद्मापस्समारभ्य ऋषभं मेह्मन्तमाजनम्‌ । 
पयस्वानन्न आरभ्य(भुवे) हुवेऽन्तं माजनं तथा ॥२४॥ 


ऋतं च सत्यमारभ्य अन्तरिक्षमथो सुवः । 
पयेन्तं माजयेदूभूमो गृह्योक्तविधिना दविजः ॥२४॥ 
इत्येनं माजेनं कृत्वा सन्ध्यावन्द्नमाचरेत्‌ । 
मन्त्रिङ्गं विना प्रोक्त (पूव)मार्जनं यः करोति हि ॥२६॥ 


तस्य पापमगण्यं स्यान्मार्जेनं निष्फळं भवेत्‌ । 


' मन्त्रलिङ्गं यथाशास्त्रं माजन परिकल्पयेत्‌ ॥२७॥ 
१६८ ` , « 


भ 
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स्पृष्टिनं 
सर्वपापविनिमु'क्त: स्पृष्टवा (स्रष्टा) स्पृष्टिन विद्यते । 


इति विश्वामित्रस्मृतौ माजनयोगोनाम 
नचतुथोऽध्यायः । 


अथ पञ्चमोऽध्यायः 
साघ्यदानगायत्रीमाहारम्यवर्णनम्‌ 
॥ अघ्यंदानम्‌ ॥ 
सन्ध्यावन्दनवेळायां दद्यादध्येत्रयं द्विजः । 
सायंप्रातः समार्नंस्यान्मध्याह्न तु प्रथयिक्रया ॥१॥ 
एक सध्याह्काले च सायंप्रातस्त्रयस्त्रयः | 
एवं ज्ञात्वा त्यजेद्ध्य लपनक्षत्रपूवंकम्‌ ॥२॥ 
एक शास्त्राखनाशाय चिरं वाइननाशने । 
असुराणां वघायेकं द्द्यादष्यत्रयं क्रमात्‌ ॥३॥ ` 
असुराणां वधादृध्व प्रायञ्रित्ताध्यक परम्‌ । 
' प्रथ्वीम्रदक्षिणं कृत्वा सवपापेः _ प्रमुच्यते ॥४॥ 
सन्ध्यावन्द्नवेळायां प्रायश्षततार्घ्यमी रितम्‌ । 
दद्यात्केवलगायत्र्या मूढो ह्यध्य तु यो द्विजः ॥५॥ 
स॒ वे दुर्त्राह्राणो नाम सर्वकर्मबहिष्कृतः। 
' अह्यात्नंयो नं जानातिः स विप्रश्शूद्र एंव हि ॥६॥। 


> 
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तस्य॒ कर्मादिकं ज्ञानं तत्सव निष्फलं भवेत्‌ । 
बीजसन्त्रै तु गायच्या; प्राण इयमिधीयते ॥७॥ 
देहस्तु पिण्ड इत्युक्तो संज्ञाकवच एव हि । 
सर्वाङ्गानि पदो. मन्त्रः सवमन्त्रेष्वयं बिधिः ॥८॥ 
अस्त्र वृष्टिरिति प्रोक्त गायत्रीन्याप्तिरुच्यते । 
एतत्पण्मन्त्रकं ज्ञात्वा  दद्यादध्य विधानतः ॥६॥ 
प्रणवो वीजमन्त्रः स्यादू गायत््यास्सवदा मतः । 
पिण्डमन्त्रं तुरीयं स्याद्गायत्रीसंज्चित परम्‌ ॥१०॥ 
नारायणं मूलमन्त्रं संज्ञामन्त्रं भवेत्सदा । 
ओमापो ज्योतिरित्येततपदमन्त्रमितीरितम्‌ ॥११॥ 
ओं तत्सवितुरित्येषा गायत्रीहृन्महामुने । 
एतदेच हि गायत्री विप्राणां मुक्तिदायिनी ॥१२॥ 
रह्मस्त्रं बीजमित्याहुः शमं स्याद्न्रह्मदण्डकम्‌ । 
कीळकं ब्रह्मशीषं स्यादृष्यादिन्यासपू्ेकम्‌ ॥१३॥ 
भान्तं वहिसमायुक्तः व्योमानलसमन्वितम्‌ । 
मेषद्ययं दन्तयुक्त हालाहृळमतः परम्‌ ॥१४॥ 
खनाद्य' वायुपूव स्याहत्तयुग्ममथापरम्‌। 
सरसामक्षपर्यायह्दान्तं भूभु (वस्त मतः परम्‌ ॥१५॥ 
अम्बरं वायुसंयुक्त अरि मद्य . मदय। 
प्रज्वळेति हिरुचाय परभेतत्परं ततः ` ॥१६॥ 
तत्त्त्रिपाद प्रयोक्तव्य गायंत्रीमध्यमन्त्रतः 1. 
पदत्रय॑ प्रयोक्तंव्यमेतदूज़ह्मस्मतीरितम ॥१७॥ 


EF 
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असुराणां वधार्थाय अध्येकाळे द्विजन्सनाम्‌ । 
परोक्त ब्रह्माज्रमेतद्ठौ सन्ध्यावन्द्नकमसु ॥१८॥ 
कर्मार्थ काममोक्षादि ब्रह्मासत्रेणेष ळभ्यते । 
ब्रह्मदण्डं तथा वक्ष्ये सवशस्रास्त्रनारानस्‌ ॥१६॥ 
गायत्री सम्यशुचाय परोरजसि संयुतम्‌ । 
एतट्वौ ब्रह्मदण्डं स्यात्सवशक्चास्त्रभक्षणम्‌ ॥२०॥ 
सवेवाहननाशाथ वच्म्यस्त्रं ब्रह्मशीषेकम्‌ । 
गायत्रीं पूर्णमु्चायं सूळमन्त्रं ततो बदेत्‌ ॥२१॥ 
ब्रह्मशीषेकमेतद्वि सर्ववाहननाशनम्‌ । 
आधारादि समुद्धृत्य सुषुम्नामागनिगमे ॥२२॥ 
सम्यगाचम्य तां देवं ब्रहमन्रह्माण्डभेदिनीम्‌ । 
ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च ईश्वरश्च सदाशिवः ॥२३॥ 
परमात्मेति गायत्रीमनुळोमक्रमान्न्यसेत्‌ । 
अघोरास्त्राय शाङ्गाय नाराचाय सुदर्शन ॥२४॥ 
प्रतिछोमक्रमान्यसेत्‌ | 
॥ प्रायश्चित्तार्घ्यम्‌॥ 
एक ` मध्याहकाळे च प्रायश्ित्ताध्यमुच्यते । 
अध्यंद्वय तु मध्याह्न तथ्यमेतन्महामुने ॥२५॥ 
अध्यत्रयप्रयोगाथ प्रायश्चित्तं चतुष्टयम्‌ । 
सायंप्रातद्विजातीनामेवमेष विधि क्रमात्‌ ॥२६॥ 
त्रझास्त्र ब्रह्मदण्ड च त्रह्मशीष तथेच च । 
अच्यत्रय्नयोगार्थमेवमेतदुदाहृतम्‌ ॥२७॥ 
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शीषचेति भनुत्रयम्‌ । 
पर्यायेण समुच्चयं पिवेदञ्ञल्ना जलम्‌ 1, 
बिळोमेन च गायत्री बीजयुक्तां सतुयंकाम्‌ ॥२८॥ 
शिरसा शिरसा युक्त' चतुर्धाष्य विनिक्षिपेत्‌ । 
अस्त्रदण्डशिरोयुक्त, इंसमन्त्रं समुचरेत्‌ ॥२६॥ 
शास्त्रचाहनरक्षोष्नं एकाञ्जलिजळं ध्चिपेत्‌। 
प्रायग्चित्तद्वितीयार्ध्यससुराणां बधाय च ॥३०॥ 
प्रदक्षिणं चरेत्पृथ्व्याः सेपापेः प्रमुच्यते । 
हंसस्येति मनु विप्रो ब्रह्मदत्तं समाचरेत्‌ ॥३१। 
शिरोदण्डास्त्र(सं।युक्त- निक्षिेद्रविसंसुखे । 
उपमन्त्रं वदन्‌ पूर्वमस्त्रदण्डंशिरस्तथा ॥३२॥ 
चतुर्मन्त्रै सम्यशुञ्चाये अध्यमेकं विनिक्षिपेत्‌ ।. 
उपमन्त्रं समुच्चार्य शिरोऽन्तं श्रेयसंयुतम्‌ ॥३३॥ 
अर्ध्यमेकं तु मध्याह्णे सत्यमुक्त' महामुने ।' 
तर्जत्यङ्गुष्ठसंयोगो राक्षसी मुद्रिका भवेत्‌ ॥३४॥ 
राक्षसीसुद्रिकादत्तं तत्तोयं रुधिर भवेत्‌। 
निक्षिपेद्यदि मूढात्मा रोरवं नरक ब्रजेत्‌ ॥३४॥ 
अङ्शुष्ठच्छायया तोयं देवतामुद्रिका भवेत्‌। 
( इत्थं करणेन लोकस्य ) सर्वपापक्षयो भवेत्‌ । 
एबं विज्ञाय यो दद्यादघ्य सभ्यक्सुधीरितम्‌ ॥३६॥ 
अन्तरिक्षमथो स्वाहा आपश्शुन्धन्तु मैनसः । 
इति मन्त्रेण यो भागे साजेयित्वाचमेत्‌ ॥३७॥ 


T 
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वायव्यास्त्रेण नववारं प्राणायामं कुर्यात्‌ । 
उत्तमं नववारं स्यान्मध्यमं ऋतुसंख्यकम्‌ ।।३८। 
अधमं त्रयमित्याहुः प्राणायामस्य रक्षणम्‌ । 
प्राणायामबलोपेतमुपसंहारमाचरेत्‌ ।।३६।। 
ततस्सवंप्रयत्नेन प्राणायामं समाचरेत्‌ । 
अस्य श्रीवायव्यास्त्रमन्त्रस्य, ब्रह्मा ऋषिः, गायत्री 
छुन्दः महाभूतवायुदंवता । यं बीजं, स्वाहा शाक्तिः 
जगत्सृष्टिरेति कीलकम्‌ । ब्रह्मस्त्रप्रयोगाथं वाय- 
व्यास्त्रप्रयोगे विनियोगः। यामङ्कुष्ठाभ्यां नमः 
यीं तजेनीभ्यां स्वाहा । यूं मध्यमाभ्यां वषट्‌ । 
यं अनामिकाभ्यां हुम्‌। यः (यों ) ओं कनिष्ठि- 
'काभ्यां वोषट्‌। यः करतलकरप्रष्ठाभ्यां फट्‌ । 
एवं हृद्यादिन्यासः। लोकत्रयेण दिग्बन्धः | 

ध्यानम्‌. | 

चश्चत्कर कृष्णमृगाधिरूढं 
बाणेषुधी चापगदे दघानम्‌ । 
मुजेश्चतुभिज्ञगदादिकारणं . 
चतन्यरूप॑ प्रणमामि वायुम्‌ ॥४०॥ 

आवायव्यया वायव्योर्वा वायया वा हन हन हुँ 
फट्‌ स्वाहा इति त्रिवार जपेत्‌ । पुनमन्त्रवादि नव 
वा प्राणानायम्य पश्चोपचारेरभ्यच्य श्रीसूर्यनारा- 
यणप्रीत्यथ अध्यप्रदानं करिष्ये इति सङ्कल्प्य अर्घ्य- 
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प्रदानसन्त्रस्य सवित भगवानृषिः अनुष्ट्पछन्दः, 
श्रीसर्यनारायणो देवता ब्रह्मास्त्रं बीजं, त्ह्मदण्डं 
शक्ति: । ब्रह्मशीषं कीलकं, श्रीसूयनारायणप्रीत्यथ 
अर्ध्यप्रदाने विनियोगः। तत्सवितुः ब्रह्मात्मनेऽ- 
द तर्जनी 
डगुष्ठाभ्यां नसः। वरेण्यं विष्ण्वात्मने - 
भ्यां स्वाहा भगोदेवस्यरुद्रात्मनेमध्यमाभ्यां बषट्‌ । 
धीमहि ईश्वरात्मने अनामिकाभ्यां हुम्‌। धियो 
योनस्सदारिवात्मने कनिष्टिकाभ्यां बौषट्‌। प्रचो- 
दयात्‌ परमात्मने करतलकरपृष्ठाभ्यां फद | लोक- 
त्रयेणेति दिग्बन्धः । ध्यानम्‌ 
सर्वतोरणमध्यस्थं मण्डलान्तव्यव स्थितम्‌ । 
ब्रह्ायुतसहृस्रस्य सत्सन्तानकारणम्‌ ॥४१॥ 
निन्तयेत्परमात्मानमिव(बो)ऊध्वं न च निक्षिपेत्‌ । 
उत्तिष्ठ देवि गन्तव्यं पुनरागमनाय च ॥४२॥ 
अञ्जलिना जलमादाय गायत्रीं साळादारभ्य नासा- 
पुटे वा उत्तीर्याञ्जढौ निश्षिप्याध्यप्रयोगं कुर्यात्‌ | 
घाम्रो धाम्नो राजन्नितो-चच हरोऽसि पाप्मानं मे 
विद्धि आश्वलायन यदद्य कञ्च वृत्रहन्नुदूगा अभि- 
सूय सर्वन्तदिन्द्र ते वशेइति प्रातः । आपस्तम्बस्य 
हिरण्यगर्भस्स-म इति प्रातः । गर्भोऽसि पाप्मानं 
मे विद्वि । आश्वढायनस्य प्रातः देबीमदिति जोह- 
वोमि मध्यंदिन उदिता सूयेस्य राये वित्रवारुणा 
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सर्वताते शं तोकाय तनयाय शंयोः। आपस्त- 
म्बस्य यः प्राणतो-मेति मध्याह्णे । उत्के तद्‌भ- 
श्रुत्‌ । मघं वृषभं न सूर्यापनं अस्तारमेषि सूर्य । 
आपस्तम्बस्य य आत्मदामेति। सायाह्णो। पुन- 
नववारं प्राणानायम्य पश्चोपचारेरभ्यच्य असुरव- 
धप्रायश्चित्ताथ चतुर्थाध्येप्रदानं करिष्ये इति सद्कुल्प्य 
वारभवकासराजशक्तिबीजसहिंतं  विलोमगायनत्री- 
सहितं शिरःशिखासहितं सतुरीयं चतुर्थाष्य दद्यात्‌। 
पुनरनेववारं प्राणानायम्य पच्चोपचारमभ्यच्य । अस्य 
श्री अस्त्रोपसंहारमन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषि: गायत्रीछन्दः 
“विढोमगायत्री देवता ब्रह्म बीजं हीं शक्तिः इ. 
कीलकम्‌ अस्त्रोपसंहरणाथ विनियोगः। अघो- 
रास्त्राय शाङ्गाय नाराचाय सुदर्शनाय हां धियो. 
यो नः अङ्गुष्ठाभ्यां नमः। अघोरादि चतुष्टय 
परियुक्त तज॑नीभ्यां शिरसे स्वाहा । अघोरादि- 
चतुष्टयसहितं हृ मध्यमाभ्यां वषट्‌। अघोरादि 
चतुष्टयसहित हृ भगो देवस्य ओं अनामिकाभ्यां 
ह.म्‌ । अघोरादिचतुष्टय सहितं हें वरेण्यं हीं कनि- 
्टिकाभ्यां वोषट्‌। अघोरादिचितुष्टयस हितं तत्स- 
वितुरों करतळकरपृष्ठाभ्यां ह, फट: । एवं हृद्या- 
दिन्यासः। ओं भूमुवःसुवरोमिति दिग्बन्धः । 
'-` ध्यानम्‌ 
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सोऽहमर्कमहं ज्योतिरकंज्योतिरह॑ शिव: । 
आत्मज्योतिरहं शुक्रः सवंज्योतिरसो महिम्‌ (5सतम) ४३।। 
आगत्य देबि तिष्ठ स्वं प्रविश्य हृययंमम । 
अङ्कुशं सुद्रया नासा पुट हृदयेनासिस्णृशेत्‌ । 
बिळोमगायन्रीं त्रिवारं जपेत्‌। असावादित्यो 
ब्रह्मा पश्चोपचारैरभ्यर्च्य पुनवायव्यास्त्रं न्यसेत्‌ । 
इति त्रिकाले समानमन्त्रं अघोराख्राय शङ्गाय 
नाराचाय सुदशनम्‌ । 
मायाषड्दीर्घगायत्री प्रतिलोम न्यसेत्‌ क्रमात्‌ । 
लकारं च हकारं च यकारं रेफसंज््क  ॥४४॥ 
वकारमिति विख्यातं पञ्चभूतात्मकं यजेत्‌ । 

` इति पश्चमोऽध्यायः । 


अथ षष्ठोऽध्यायः 
द्विविधजपलक्षणम्‌ 
ओमित्येकाक्षरं त्रह्वान्यासध्यानपुरस्सरम्‌ । 
यथाशक्ति जपं कुर्यात्सन्ध्याज्ञो जपईरितः ।। १॥ 
नदीतीरे सरित्कोष्ठे पवताग्र विशेषतः । 
शिवविष्णुसम॑ देवा गायत्रीजपमाचरेत्‌ ॥२॥ 
नैमित्तिकं च काम्यं च द्वित्रिधं जपलक्षणम्‌। 


५४ 
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॥ भूखुद्धिः ॥ 

भूघुद्धयाधारशुद्धि च विलिखिद्गुरुमागंतः | 
शुद्धो भूमो ढिस्द्यन्त्रै प्रणवादिपडक्षर: | ३॥ 
आधाराख्यं च संप्रोक्त' प्राथयेत्पृथिबीमिमाम्‌ । 
अपसपन्तु ये भूता ये भूता दिवि संस्थिताः ॥ ४॥ 
ये भूता विज्नकर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया । 
प्रथिवि(थ्वि)त्वया धृता ढोका देवि त्वं विष्णुनाधृता ॥५॥ 
त्वंच धारय मां देवि पवित्र कुरु चासनम्‌ | 
प्रणवाद्येश्च षडवर्णदेशवाराभिमन्त्रिम्‌ ॥ ६॥ 
शुद्धभूमो जल प्रोक्ष्य विट्खिद्यन्त्रमुत्तमम्‌ । 
त्रिकोणाम्रे बाह्बीजं मध्ये सायां सबिन्दुकम्‌।। ७॥ 
युतं तन्त्रं जपस्थाने लिखित्क्रमात्‌ । 
चतुरश्रं इस्तमानं सुदृढं मूदु निर्मलम्‌ । 
तस्योपरि समासीनो गायत्रीजपमाचरेत्‌ । ८॥ 
कृत्वा मूलेन भूशुद्धि भूतशुद्धि समाचरेत्‌ । 
शोषदाहप्टचं कुर्यात्‌ प्रणवादिषडक्षरेः ॥ ६ ॥ 
पार्थिवं शतमेकं चच चकार द्विशत तथा। 
न्निरातं बहिबीजं चे वायुबीज॑ चतुश्शतम्‌ ॥१०॥ 
आकाशं पश्चशतक भूतशुद्विरिति क्रमात्‌ । 
प्रणवादि नमोऽन्तं च बृद्धिरेकोत्तर शतम ॥११॥ 
प्राणायाम च पञ्चाणः कुर्यादूभूभूतशोधनम्‌ । 
मूढाघार समारभ्य गायत्रीं तुयया सह ॥१२॥ 


१४ 
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ऊर्ध्वनास्य!(सां)ससायोज्य गायत्रीं तत्र विन्यसेत्‌ । 
अस्त्रमन्त्रेण छुर्वीत रक्षादिबन्धन दिशाम्‌ ॥१३॥ 
डपपातकरो(गा)णां महापातकनाशनम्‌ । 
कामक्रोधादिषड्वर्ग पापं छुक्षौ विचिन्तयेत्‌ ॥१४॥ 
खङ्गचमंधर॑ कृष्ण पिङ्गलश्मश्रलोचन्नम्‌ । 
उकारान्तःस्थितट्ठीप॑ ज्वाळाकार हुताशनम्‌ ॥१४॥ 
प्रतिष्ठाप्य ततः कामं शक्तिना वायुना (सह्‌) । 
शक्तिवीजात्मक ज्वाळा त्रितयेन विनिदंहेत्‌ ॥१६॥ 
कर्पूरमिष सुञ्वाळाशेषं कुय पर 0 
ओं यं नमः शोषणं कुयात्‌। ओं हँ नमः इत्यमि र 
बीजेन दहनं कृत्वा । ओं व॑ नमः इत्यसृतबीजेन 
प्लावनं कृत्वा ळं नमः इति षण्णवत्यज्ञुलप्रमाणेनाव- 
यवादिकं त्यक्त्वा । ओं हं नमः इत्याकाशबीजेन 
सवेसंज्ञाभासप्रतिष्ठापनं कुर्यात्‌ । 
पादादिजालुप्यन्तं पथ्वीमण्डलसंज्ञि(वज्ञ,क(त)म्‌ । 
जान्वादिकिटिपर्यन्तं जळमण्डळसंज्ञि(व्ज्ञ)क(त)म्‌ ॥१७। 
कद्या(क्ष)दिकटिपयेन्तं वहिमण्डळ संज्ञि(उज्ञ) (त) कम्‌ । 
हृदादिकर्णपयन्तं बायुमण्डलसंज्ि(उज्ञ)(त)कम्‌ ॥१८॥ 
कर्णादित्रह्वारन्ध्रान्त नभोमण्डळसन्नि(नज्ञ) (त) कम्‌ । 
पाञ्चभौतिकमित्येतच्छोधनं समुदाहृतम्‌ ॥१६॥ 
गुदादिद्वयङ्गुळादूः्व(मे)ल्या (ढा) दिइयङ्कुादतः । 
ुषुन्नामूलमन्त्रे वा (१) दि '(ि्चितुरक्षरेः ॥२०॥ 


a 
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विळसितकनकप्रभ पद्य ४ यात्वा तत्र विद्य तायां 
कुछकुण्डलिनीं सुषुन्नावतेपट्पत्रभेदक्रमेण ब्रह्मरन्ध्र 
नीत्वा तत्र कुछ्सहस्लकणिकामध्यस्थितसंम्पूर्ण- 
गायत्रीं ओङ्कारस्वरूपपरमात्मनि शिवे लीनां कुयात्‌ । 
पाशमायाङ्कशेबींजम्रणवादिनमोऽन्तकेः | 
प्राणायामं प्रकुर्वीत ` एवसष्टोत्तरं शतम्‌ ॥।२१।। 
पञ्चपूजां प्रकुर्वीत स्वात्मनो हंसरूपिणः | 
सोऽहं भावेन युज्जीयादाकाशाद्रविमंडले ॥२२॥ 
आक्ृष्य धारयेह वीं(प्राणस्थापन) प्राणस्नापनसाचरेत्‌ । 
हृदिस्थजीवं चेतन्यं हंस इत्यक्षरद्वयम्‌ ॥२३।। 
सोऽहं भावेन संपूज्य पञ्चपूजानुसारतः । 
उक्तसंख्याप्रकारेण प्राणायामं समाचरेत्‌ ।।२४।। 
प्राण्रतिष्ठामन्त्रस्य॒ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः । 
भृषयः कथितास्तस्य छन्दांसि निरामत्रयम्‌ ।२५॥ 
देवता प्राणशत्तिःस्याट्वीजं , शक्तिश्च कीलकम्‌ । 
पाशादित्रितयंप्राणस्थापने विनियुज्यते ॥२६॥ 
बीजराजं पाराबीजं चेतन्यं चाङ्कुशं तथा। 
दसय ततः पश्चात्पश्चाशद्णमन्त्रतः ॥२ण। 
| नादेस्संपुटितेः क्रमात्‌ । 


वरश्च यादिक्षान्तारणे(स)नत्याभ्यां संपुरी कृतैः । 


पत्चविशतितत्तेश्व . कराङ्गन्यासमाचरेत्‌ ।२८॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi पर्वणिर्नमे tion. Digitized by eGan ६ 
कराङ्गन्यासँव २६८५ 


प्रणचं प्राणशक्ति च पाशसायाडुशानि च। 
तृतीयस्वरसंयुक्त यादिहान्तं समुञ्चरन्‌ ॥२६॥ 
सस प्राणा इगात्यादि वहिजायान्तमुच्नरेत्‌। 
पाशादित्रिवयं प्राणशक्ति तारं ससुश्चरन्‌ ॥३०॥ 
इमं सन्त्रै सक्रप्त्वा प्राणस्थापनमाचरेत्‌ । 

॥ अङ्गन्यासः ॥ 
करेण हृद्यं स्प्रष्टा गुरोराज्ञानुसारतः । 
जपेन्मन्त्रमिदै सम्यग्दशबारं यथाविधि ॥३१॥ 
सरस्य शाखोदितं प्राणसूक्त वारत्रयं जपेत्‌। | 
प्राणसूक्त त्रिरावृत्त्या आद्यन्तं प्रणव युतम्‌ ॥३२॥ 
प्राणायामं प्रकुत्रीत . पिण्डन्रह्माण्डसंयमे । 
मूळादिब्रह्मरन्ध्ान्तं प्रवाळपद्ारागमयदण्डानुकारि- 
णीम्‌ अखण्डमुज्ञ्वलन्ती सविस्मयां अखिलढुरित- 
तिमिरनिरस्तपटीयसीं ज्योतिमेयीं त्रिपदां सतुरीय- 
मन्त्रराजानुवर्तितेजः पुञ्जपञ्जरीक्रतञ्योतिमयस्व- 
रूपिणीं यावच्छवांसस्प्रशशरीरद्दशासन कुर्यात्‌ । 
हकारं प्रणवो ज्ञेयः सकारं प्रकृतिस्तथा ॥३३॥ 
प्राणायामं प्रकुवीत ` मातकावर्णकेः क्रमात्‌ । 
करशुद्विश्च कर्तव्या षददीर्घस्वरसंयुतेः- ॥३४॥ 
ऋृष्य़ादिषट्कं विन्यस्य कराङ्गन्यासमाचरेत्‌ । 
मृषि मून्नि न्यसेत्यूव सुखे छन्द .उदीरितम्‌ ॥३%॥ 
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देवता हृदि विन्यस्य नाभो बीजमिति स्मृतम्‌ । 
आधारे विन्यसेच्छक्तिं कीलकं पाद्योन्यसेत्‌ ।।३६।। 
ऋृषित्र्मा समाख्यातो गायत्री छन्द उच्यते । 
देवो बहिमांठुका स्याद्धळो बीजानि च स्वरा ।।३७॥। 
शक्तयश्च समाख्याता नमः कीलकसुच्यते । 
(मी द्वाभ्यां द्वाभ्याँ हकारादिवर्णाभ्यां संपुटी कृतेः ।।३८।। 
कादिवणस्तत्त्वयुक्त: कराङ्गन्यासमाचरेत्‌ । 
त्रिठोकेदन्धनं ध्यानं योनिमुद्रां प्रदर्शयेत्‌ ॥३६॥ 
काया पञ्चादशाक्षरविनिर्मितदेहयष्टरि 
फालेक्षणां इतहिमांझुकलाभिरासाम्‌ । 
ुद्राक्षसूत्रमणिपुस्तकयो नि(ग)हस्तां 
न्द्‌ वणश्वरीं नमत झुडहिमांझुगोरीम्‌ ॥४०॥ 
केशान्ते मुखमण्डले नयनयोः श्रोत्रद्ठये नासयोः । 
दन्तोष्ठद्दयदन्तपडक्तियुगले मृध्न्यासने तु स्वरान्‌ ॥४१॥ 
दोः पत्सन्धितदग्रपादयुगले पृष्ठे च नाभ्यन्तरे । 
याद्यर्णानपि सप्तधातुषु तथा प्राणेषु जातानि तु ॥४२॥ 
ततोऽ्तर्माट्‌कान्यासं कुर्याद्विष्युक्तमार्गतः । 
तारत्रयेण कुर्वीत प्राणायाम समाहितः ॥ ३३॥ 
ऋषिश्छन्दो देवता च बीजं शक्तित्र कीळकम्‌ । 
ब्रह्मा च लिपिगायत्री ततोऽन्तर्मातृका सता ।।४४।। 
वारभवं शक्तिबीजं च श्रीबीजं च त्रयं तथा | 
' तारत्रयमिति ख्यातं ज्ञात्वा न्यासं समाचरेत्‌ ।४।। 


छ 
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करन्यासं हृदिन्यासं कुर्यात्तारत्रयेण च । 
अनुळोमचिलोसाभ्यां त्रिलोकेबन्धनं दिशाम.।४६।। 
॥ मुद्रा: ॥ 

क्र्त्वा ध्यात्वा महायोनिमुद्रां सन्द्शयेत्ततः । 
पञ्चाशन्निजदेहजाक्षर भवैर्नानाविधेः क्मभिः।।४७। 
बहथें: पद्वाक्य(दा)नजनकेरङ्गेश्च संभावितेः । 
साभिप्रायचिदर्थकर्मफळदानन्तेरसन्ञेरिदं ।।४८।। 
विश्वन्याप्यचिदात्मनाहमहमित्युज्जुम्मसे मात्रके । हू 
एवमुक्तविधानेन विन्यसेन्माटकाइयम्‌ ॥४६॥ 
आवाहदनादिभेदैश्च दश मुद्राः प्रदशयेत्‌। 
आवाहनासने यो जुहुयाद्वविष्यं घृतसंयुतम्‌ ॥५०॥ 
अथवा तण्डुलेनापि नित्यकमे समाचरेत्‌ । 
अनाज्ञातत्रयं कृत्वा गायत्रीदशक्रं जपेत्‌ ॥५१॥ 
प्रणवाद्यन्तमध्यस्थं होमान्ते च विधीयते । 
चतुबिंशतिवर्णानि जपेत्‌ पारायणे मनुः( म्‌) ॥५२॥ 
जपे पारायणे चेव युक्त, च विरळं क्रमात्‌ । 
चतुरक्षरसंयुक्त कराङ्गन्यासमाचरेत्‌ ॥५१॥ 
तुरयपाद॑ विनान्यासमाद्यन्तं प्रणवेस्सह । 
व्याहृतित्रयसुच्चार्यगायत्रीचतुरक्षरम्‌ ॥५४।। 
पनर्व्याहृतिमु्चाये . कराङ्गेत्यासंमाचरेत्‌ । 

` पादंपादं द्विभागं : च प्रतिञ्नणंवसंष्ुटम्‌ ॥५%॥ 
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अडगुष्ठादिचतुवर्णमनुळोमक्रमेण च ॥।५६॥ 
हृदयादिचितुर्वणं क्रमेणेब ` विलोमता । 
चतुचैर्णं - विना यस्तु विपर्यासं न्यसेद्यदि ॥५७॥ 
स विपत्ति समाप्नोति सत्यं सत्यं न संशयः | 
अख्नाय फडिति न्यासमापादतलमस्तकम्‌ ॥५८॥ 
घष्णवत्यात्मके देहे प्रकाशाथ ` प्रचोदयात्‌ । 
लोकत्रयेण दिग्बन्धं ततो मन्त्राः(न्‌)प्रदशयेत्‌ ॥५६॥ 
हंससिंहासनं वहिविश्वयोनिस्तथेव च । | 
खेचरी कुण्डढीकुण्ड . सप्तव्याहृतिसुद्रिका ॥६०॥ 
सुसुखं संपुटं चेच विततं विस्तृतं तथा । 
द्विमुखं त्रिमुखं चेव चतुःपञ्चमुखं तथा ॥६१॥ 
षण्मुखाधोमुख॑ चेव व्यापकाञ्जलिकं तथा । 
शकट यमपाशं च ग्रथितं(चोन्सु)सम्मुखोन्सु खम्‌ ॥६२॥ 
प्रलम्बं सुष्टिकं चेव मत्स्यकूमवराहको । 
सिहाक्रान्तां महाक्रान्तं मुद्ररं पछुब॑ तथा ॥६३॥ 
एते मुद्राशचतुविशा गायत्री सुप्रतिष्ठिता । 
इति मुद्रा न जानाति गायत्री निष्फला भवेत्‌ ॥६४।। 
ध्यानं सुक्ताविद्रुम हेमनीळघवळच्छायेमुखेः- अजे । 
“ तारं तुरयेपादं चोक्त्वा बीजशक्तिं च कीलकम्‌ ॥६%॥ 
त्रीणि त्रीणि त्रिधाम्रोक्त क्रमाहृष्यादिकं न्यसेत्‌ । 
पूर्णगायत्रिया देव्याः प्रसादे विनियुज्यते ॥६६॥। 
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बीजशाक्तयादिकीलानां अबुळोमविलोमतः । 
आदौ प्रणवसंयुक्त  कराङ्गन्यासमाचरेत्‌ ।।६७। 
प्रणवान्तखिछोकैश्च  कुर्यादिग्बन्धन॑ ततः। 
ध्यानं - यह वास्सुरपूजितारुणनिमं हेमार्कतारागणेः 
पुन्नागाम्बुजनागपुष्पवङुळैः (वासा) दिभिः पूजितम्‌ । 
नित्यं धाठ्समस्तदीप्तिकरणं  कालाझिरुद्रोपमं 
तत्संहारकरं नमामि सततं पाताळषष्ठ सुखम्‌ । | 
शिखायोनिर्महायोगी सुरश्वाप्युपमस्तनि (के) । 
लिङ्गमुद्रामहासुद्रांज्ञलिरियष्टसुद्रिका ॥६८॥ 
प्रातमंध्याह्ृकाले तु तु्यपादं दशांशकम्‌ । , 
सायंकाले चतुष्पादसहितं जपमाचरेत्‌ ॥६६॥ 
सुरभिर्ज्ञानवैराग्ये योनिः रङ्कोऽथपङ्कजम्‌ । 
लिहु निर्वाणमुद्राऽऽ्टौ जपान्ते परिकल्पयेत्‌ ।।७०॥ ` 
चक्र -- अत्र ग्रन्थपातः क्रमात्‌ । 


क्रकशाखोक्तेन विधिना योगे तु विछोमतः । 
बिना प्रयोगजाप्ये तु अनुलोम न विद्यते ॥७१॥ 
इति विश्वामित्रस्मृतोनानाप्रयोगविधान 
नासषष्ठोऽध्ध्यायः । ` 
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अथ सप्तमोऽध्यायः 
उपस्थानविधिवणंनम्‌ 
॥ उपस्थानम्‌ ॥ 

अथातस्संप्रवक्ष्यामि उपस्थानविधि क्रमात्‌ । 
ऋकशाखोक्तेन विधिना जातवेदस इत्युचम्‌ ॥ १॥ 
प्रातःकाठे च सायाहे जपेच्चेत्युक्तमागतः । 
मध्याह्न च प्रथकसन्ध्या योदित्यं जातवेदसम्‌ ॥ २ ॥ 
सहस्रपरमां देवीं मध्याह् च जले द्विशः | 
सूर्यावळोकनं कुवेन्‌ ठुर्गोपस्थानमाचरेत्‌ ॥ ३॥ 
सायाह्न सूर्यमालोक्य दद्यादघ्येचतुष्टयम्‌ । 
ृक्षप्रकाशपर्यन्तं जपेदेवं चतुष्पदाम्‌ ॥ ४॥ 
जातवेदस इत्येषां प्रातस्सायमृचं जपेत्‌। | 
जळान्ते विधिवत्कुर्यात्‌ उपस्थानं समाहितः || ५॥ 
हंसमन्त्रं समुच्चाय गायत्रीं त्रिपदां वद्‌न्‌। 
अघ्येमेकं तु मध्याह्न ऋग्यजुस्सामवेद्नाम्‌ ॥ ६॥ 
प्रायश्चित्तं ट्वितीयाघ्य असुराणां वधाय च। 
अध्यद्वयं तु मध्याह्न सर्वेषाभेवमेव हि ॥ ७॥ 
अघ्यंप्रदानात्परतो गायत्रीं पूर्वचज्ञपेत्‌ । 
आवतन राते सूर्ये उपस्थानं समाचरेत्‌ ॥ ८॥ 
उदित्यसिति मन्त्रेण ऋकशाखोक्तवि धिक्रमात्‌ । 

` मध्यंदिने रविध्याने प्रातस्सायाह्ववद्भवेत्‌ ॥ ६॥ | 


| 
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कृत्वा साध्याहिकीं सन्ध्यां त्रयोदशघटीपरम्‌ । 
आवर्तनान्त॑ प्रजपेदुपस्थानं ततः परम्‌.॥१०। . 
नित्यं जाप्यं विना यस्तु उपस्थानं करोति चेत्‌ । 
सौरमन्त्रे् सकलैः गायत्रीजपपूबेकम्‌ ॥११॥ 
्रत्यगासूर्यमाळोक्य उपस्थानं समाचरेत्‌। 
उदयेऽस्तमये जप्त्वा हुगोपस्थानमाचरेत्‌ ॥१२॥ 
मध्यन्दिने जपान्ते च सूर्योपस्थानमाचरेत्‌ । 
आशवळायनगृद्योक्तमृरग्यजुस्सामशाखिनाम्‌ ॥१३॥ 
जपोपस्थानयोरन्ते सौरं पश्चाचंनं यजेत्‌। 


प्रभान्तमुद्यत्रतिभास्यमानो 
बिम्बं समालोक्य कृतो दितो वदेत्‌ । 
मन्त्रस्य चार्षादिऋचं च याजुषेः 
शाखान्तरोक्तास्तु(ससु) उपासनीयाः ॥१४॥ 
न्रिपदाजपसादूशुण्यं तुर्याजाप्यं दशांशकम्‌ । 
तुर्यपाद विना जाप्यं ङुरुते निष्फलं अवेत्‌ ॥१५॥ 
मित्रस्य चर्षणीमन्त्रै याज्ञुषोपासनक्रमात्‌ । 
प्रतर्जपान्ते गायत्र्याः सूयोपस्थानमाचरेत्‌ ॥१६॥ 
आस॒त्येनेति मन्त्रण षड्चोक्तविधानतः । 
सध्यन्द्नि रवि ध्यायेजपान्ते विधिवत्कमात्‌ ॥१७। 
साय॑ आनोरस्तमयादृद्धिघटी कमसंयमे ।. 
ऋृक्षप्रकाशपर्यन्तं . जपन्‌ देवी सनोहरामू ॥१८॥ 


न. 


CQRBRIMUkShU Bhawan च्किश्चासित्रसछृति®।५z०० by eGangotri 


लुप्त सूयः समालोकय दिगुपस्थानमाचरेत्‌ । 
सूक्त वारुणमस्ते च इमंमादि पठेन्मनुम्‌ ॥१६॥ 
प्रियासूक्त' समुच्चाये देवीं ध्यायेच्चतुष्पदाम्‌ । 
पश्चोपचारैरभ्यच्य गायत्रीं तुर्यया सह ॥२०॥ 
इति विश्वामित्रस्ततो उपस्थानंनास 
सप्रमोऽध्यायः | 





अथ अष्टमोऽध्यायः 
देवयज्ञादिविधानवर्णनम्‌ 
1.1 ॥ वेश्वदेवम्‌ ॥ 
देवयज्ञादिक वक्ष्ये गृह्योक्तविधिना ततः । 
“ . कोद्रवान्मासुरान्माषान्‌ मसूरांश्चकुलुत्थजान्‌ ॥ १॥ 
; लव्रणं च कडुद्रव्य॑ वेश्वदेवे विवर्जयेत्‌ । 
नीवारान्त्रशजं धान्यं गोधूमान्‌ तण्डुळांस्तदा ॥ २॥ 
कन्द्मूछफलादीनि दृधिक्षीरघृतादिकम्‌ | 
रत्यहं . वेश्वदेवाथ ङृर्यान्नित्यमतन्त्रितः । ३॥ 
_ गृहस्थो वेश्वदेवस्य कर्म प्रारभते यदा । 
गृहे सिद्धान्नमादाय दधिक्षीरशृतान्बितम्‌ ॥ ४ ॥ 
जपासने खकार्यार्थ सर्वेभ्यः पचने द्विः । 
यो दि यत्तदूधुनेदमौ गायत्रीमत्रपूर्वकम्‌ । ५॥ 
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दिवा सूर्याय रात्रौ चेदमये च हुवेद्धविः । 
प्रजापतय इत्येकामुभयोराहुति हुनेत्‌(?) ॥ ६॥ 
प्रणवव्याहृतिसिश्च हुत्वामन्त्रेः स्वशाखिभिः । 
भूतेभ्यश्चबलिदद्यात्‌ ॥७॥ 
आयुष्कामो दिवारात्रौ शूपाकारं बि हरेत्‌ 
शृत्युरोगविनाशाथ नराकारं बलि हरेत्‌ ॥ ८॥ 
काम्ये कर्मणि वाक्ये च बलिं वल्मीकवद्धरेत्‌ । 
आयुरारोग्यमेश्बयं पुच्रान्पोत्रान्पशुंश्च यः ॥६॥ 
काङ्क्षते स च मोक्षाथी चक्राकारं बलि हरेत्‌ । 
धर्मार्थकाममोक्षाथ व्यजने च बढि हरेत्‌ ॥१०॥ 
पथ्ववैतेषु विप्राणां सुख्यमेतच्चतुर्थकम्‌। 

प्रथमं चोपवीतं स्याद्द्वितीयं च निवीतिकम्‌ ॥१९॥ 
तृतीयं पितृमेधार्थ वेश्वदेवे विधीयते । 
तण्डळोदकसंयुक्त पार्क कुर्याहिशेषतः ॥१२॥ 
तप्तोदकस्य मध्ये तु तण्डुलं नेव पाचयेत्‌ । ` 
तप्तोदकस्य मध्ये तु तण्डुलं पाचयेद्यदि ॥१३॥ 
तण्डुलं गरळं ज्ञेयं तुल्यं गोमांसभक्षणम्‌ । 
अन्नं पयषितं भोज्यं स्नेहाक्त चिरसंस्थितम्‌॥१४।। 
अस्नेहा अपि गोधूमा यवा गोरसमिश्रिताः । 

पा कमध्ये घृतं दर्वा पाकाहुन्तीय यत्नतः ॥१५॥ 
तस्योपरि घृतं क्षिप्त्वा भागान्‌ कुया द्विशेषतः । 
यज्ञार्थे देवपूजार्थे विप्रार्थे बढिकमेणि ॥१६॥ 
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परथक्पाकं न कुर्वीत वेश्वदेवे विशेषतः | _ 
हविष्यान्नं कुशेः कार्य पश्चभागान्ड्रिजोत्तम ॥१७॥ 
अभिघार्य च तान्‌ भागान्‌, पूव पश्चाद्घुतेन च । 
प्राणायासान्प्रकुीत पश्चपूजापुरस्सरम्‌ ॥१८॥ 
देशकालौ च संकीर्त्य ततः कम समाचरेत्‌ । 
षड भिराद्य : प्रतिमन्त्रं हस्तेन जुहयात्ततः ॥१६॥ 
मनःस्था(खानि)स्थिरां कृत्वा स्वयं ज्ञानाग्निनापचेत्‌ । 
स्वघमनिरतो यस्तु स्वयंपाकी स॒ उच्यते ॥२०॥ 
अमन्त्रं वा समन्त्रं बा वेश्वदेव न सन्त्यजेत्‌ । 
वेश्वदेवस्य करणाद्न्नदोषेने छिप्यते ॥२१॥ 
प्रातमेध्याहकाले च , होमं कुर्याद्यथाविधि । 
सायंकाले तथा कुर्याद्वविष्यं तण्डुळं द्विधा ॥२२॥ 
विधाय प्रत्यहं पाकं हुत्वा देवार्पणं हविः । 
हुत्वा दत्वा च यो भुङ्क्ते स्वयंपाकी स उच्यते ॥२३॥ 
पथ्वसूनापनुत्त्यय॑ प्रायश्चित्ते हुनेद्धविः । 
पवित्रमन्यं (न्न) तज्जातं नास्ति चेदपवित्रता ॥२४॥ 
एकपाइचेद्विा होमो न कुर्याह श्वदेविकम । 
कदाचित्कुरुते यस्तु उपोष्य व्रतमाचरेत्‌ ॥२%॥ 
परेऽहनि समुत्थाय खान कृत्वा यथाविधि । 
पाक कुर्याद्विधानेन होमं कुर्यात्वडक्षरे: ॥२६॥ 
भूयवस्सुवरित्येतेः हुनेत्मणवपूर्वकम । 

` अष्टोत्तरशत चेव स््सुत्ोक्तविधानतः ।२७। 
ग 
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वैश्वदेवे ततः कुर्यातक्रेणेब यथाविधि । 
बलिदान ततः कुर्यात्प्रायश्चित्तं बिधीयते ॥२८॥ 
सूतकडयसंग्राप्ती नित्यहोमं परित्यजेत | ` 
पारायणं प्रकुर्वीत बाचकोपांशुवर्जितम्‌ ॥२९॥। 
एकादशेऽहिं संप्राप्ते पृथक्पाक प्रकल्पयेत्‌ । 
वैश्वदेवं प्रकुर्वीत वळिकमं यथाविधि ॥३० 
रेतश्राद्ध प्ृथक्पाकं वेश्वदेवं समाचरेत्‌ \ 
क्षये दर्श च पक्षे च एकपाको विधीयते ॥३१॥ 
प्रेतश्वाद्धी विना येन परथक्पाकः | क्रतो यद्‌ । 
राक्षसाः प्रतिगृह्दन्ति पाककर्ता पतत्यधः ॥३श५॥ 
वेश्वदेवप्र(करणस्य) कारस्यात्र विनिर्णयम्‌ 
सूयोदयं समारभ्य घटिकाःस्युश्चतुदेश .॥३३॥ 
चटिका पञ्चदश च षोडश सयुः ततः परम्‌ । ` 
ततस्सप्रदश प्रोक्ताः ततश्चाष्टादश स्मृताः ॥२४॥ 
सङ्गमान्ते ब्रह्मयज्ञं कुर्यात्स्नानपुरस्सरम्‌ । 
मध्यसन्ध्यां . तर्पणं च वेश्वदेवमिति क्रमात्‌।॥३ ५ 
मध्यकाठे तु मध्याहे दक्षिणायनगे रबो। . 
बश्वदेव॑ प्रकुवीत मध्यकाळाञ्च पूर्वतः ॥३६॥ 
मध्याह्वान्ते वैश्वदेवं ` घटिकानवकात्परम्‌ । 
इत्तरायणगे सूर्ये वेश्वदेवं समाचरेत्‌ ॥३७॥ 
चतुदेशघटीभ्यस्तु मातेण्डस्योदयावधि । 
परतस्तर्पणं कृत्वा वैश्वदेवं समाचरेत्‌ ॥३८॥ 
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ऋतुत्रयार्यविधिना दक्षिणोत्तरमार्गयोः। 
सूयोदयं समारभ्य घटिकाद्वथष्ट्रकात्परम्‌ ॥३६॥ 
तर्पणान्तेऽस्य विधिना वेश्वदेवं समाचरेत्‌ । 
योगिनां वेश्वदेवस्य कालनिर्णय उच्यते ॥४०॥ 
याममध्ये न होतव्यं यामयुग्मं न छङ्गयेत्‌ । 
योगिनां वेश्वदेवस्य काळ एष उदाहतः ॥४१॥ 
अन्यथा यस्तु कुरुते योगी भ्रष्टोऽभिजायते। ` 
योगिनां वश्वदेवस्य मुख्यो विधिरुदाट्टतः ।।४२॥ 
वलिक्रिय समुत्सृज्य कुर्यान्नित्यं षडाहुतिम्‌ । 
नान्तवंिक्रियां कुर्याद्वा एको बलिःस्सृतः ॥४३॥ 
षड्भिराद्य हु नेदन्नं इति कोषातकिस्म्रतः। | 
तस्साद्धुनेट्रिधानेन वेश्‍चदेबं ` श्रतीरितम्‌ ॥४४॥ 
वेश्वदेवस्याकरणाहोषं भिक्षर््यपोहति । 
सिक्षोनदानं दोषं तु वेश्वदेवं व्यपोहति ॥४४॥ 
अकृत्वा, 'वश्वदेवं तु भिक्षौः भिक्चार्थमांगते । 
उदूघृत्य वश्वदेवाथ भिक्षां दत्वा विसर्जयेत्‌ ॥४६॥ 
काष्ठभाररातेनापि घृतकुम्भशतेन च। 
अतिथियस्य अग्नाशस्तस्य होमो निरर्थकः 11४1 
दूरादतिथयो यस्य गृहं प्राप्य सुतोषिताः । 
सद्गहस्थ ` इति प्रोक्तेशशेषाः स्नुग हरक्षकाः ॥४८॥ 
वेश्वदेवं विना पाको यस्तु सप्रत्यनासकः | 

` तर पाक ब्राह्मणो भुङ्क्त. स सद्यः पतितो भवेत ।।४६। 
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वेश्वदेवाकताद्दोषाच्छको मिश्भुव्यपोहितुम्‌ । 
पादुकायोगपट्ट च पवित्र चित्रकम्बल्म्‌ ॥५०॥ 
स्वाहा स्वधां वेश्वदेवे तजन्याँ रजतं तथा । 
वर्जयेज्ञीबपितृकः कुर्यान्नित्यं षडाहुतीः ॥५१॥ 
यदि पित्रा समाज्ञप्नो वेश्वदेव॑ समाचरेत्‌। 
अर्सस्कृतान्ननैवेद्यः स्थावरेषु गृद्देषु च ॥५२॥। 
स्वाहाकारं चिना यस्तु कुरुते ब्रह्मराक्षसः । 
चराचरादिदेचानां हविष्यान्नं निवेदयेत्‌ ॥४५३॥ 
पञ्चसूनापनुत््यय वेश्वदेव॑ विधाय च । 
पश्चसूनापनुत््वथ ` प्रायश्चित्तं हुनेद्धविः ॥५४॥ 
तत्पर॑ देवताभ्यस्तु नेवेद्य परिकल्पयेत्‌ । 
वेश्वदेवार्पं येन द्विजदेचापंणं हृविः ॥४४॥ 
कुवन्ति ते मद्दापापात्तद्वविः क्रिमिसङ्कुलम्‌ । 
रण्डावन्ध्याक्ृतः पाको बधिरामूकयोस्तथा ।५६।। 
निष्फछायाश्च शुविण्या न भोक्तव्यं कदाचन । 
रण्डापञ्चविधं ज्ञात्वा प्रयत्नेन परियजेत्‌ ॥५७॥ 
श्मशाने चितिसयुक्त प्रञ्वाल्याभीष्टकाष्ठवत्‌ । 
कन्या वेधव्यमापन्ना वीरेत्याचक्षते बुधेः ॥४८॥ 
रोहिणी विधवा भर्ता सा रण्डेत्यभिधीयते । . 
दुभंग़ा दशवर्षां या सा कन्या समुदीरिता ॥ १६] 
रजसः परतस्सा तु. यातुकी विधवा अवेत्‌। : 

|. -असन्ततिश्च या नारी सा रण्डेत्यभिघीयते ॥६०॥ 
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नानाभावैः प्रयत्नेन . रण्डापाकं परित्यजेत्‌ । 
वीररण्डा कुण्डरण्डा बालपुत्राह्मपुत्रिणी ॥६१॥ 
तासां पाको न भोक्तव्यो भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ । 
अस्राता विधवा चण्डी पक्काशी माससूतकी ।।६२॥ 
पञ्चपक्कानत्यजेद्ठिप्रः तस्रेष्यं च परित्यजेत्‌। 
पाकं कृत्वा प्रयत्नेन ह्यमुक्त्वा भोजने विषम ॥६३॥ 
रण्डापाकं महापाप॑ वैश्वदेवे. परित्यजेत्‌ । 
नाहुत॑ पाकमश्नीयादनेवेद्यः स॒ मन्यते ।।६४। 
रण्डापाकं विषं क्रूर अहुत्वान्नं तथा विषम । 
द्विविधं यन्त्रसंयुक्त तदन्न काळकूटकम ।।६५।। 
नाना भावे: प्रयतेन रण्डापाकं परित्यजेत्‌ । 
प्रमादास्राप्यते चान्नं प्राणायामांश्चतुद्‌शा ।६६।। 
कुर्यात्कुम्भकमार्गेण . न्यासध्यानपुरस्सरम्‌ । 
मन्त्रराजहविभागं प्रथमं वेश्वदेविकम्‌ ॥६७॥ 
कृत्वा श्राद्ध प्रकुर्वीत नित्यनेमित्तिकं चरेत्‌ । 
श्राद्वान्नों करणात्यूब वेश्‍वदेव॑ विधाय च ॥६८॥ 
ततोऽ करण कुर्यादन्यथा श्राद्वघातकः । 
वेश्‍वदेवं विना यस्तु श्राद्धकम समाचरेत्‌ ॥६६॥ 
वृथा श्राद्ध भवेत्तञ्च रोरवं नरकं ब्रजेत्‌। 
नित्यनेमित्तिके श्राद्ध पक्त्वा चान्नं प्रयत्नतः ।।७०॥ 

' ततो होम प्रकुर्वीत ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्ततः | 

` यदौ करणं कुर्यांद्वेश्‍वदेवपुरस्सरम्‌ ॥७१॥ 
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ब्रह्मापंण॑ हविस्तत्स्यात्पितरणा दत्तमक्षयम्‌ । 
देवेभ्यश्च पिठृभ्यश्च ऋषिभ्यश्च तथा हविः ॥७२॥ 
आदौ वहिसुखे दत्तं ठृप्त्ये भवति नान्यथा । 
यसत्वग्रौ न हुतं चान्नं देवे पिच्ये प्रयच्छति ॥७३॥ 
गोत्रपान्नं भवत्येव बथा श्राद्ध न संशयः । 
नित्यश्राद्धे गयाश्राद्धे तीर्थश्राद्धो तथेव च ।।७४।। 
वैश्वदेवं हुनेदादौ ततः श्राद्धः समाचरेत्‌। 
स्वाहाकारेण हुत्वादौ स्वधाकारेण वे ततः ॥७४॥ 
एवं होमत्रयं कृत्वा ततः श्राद्ध समाचरेत्‌ 
वेश्वदेवविषये :-- 
हविष्यमन्नं छ्ृतसङ्कलं च 
बह्वौ समांशां जुट्टयान्त्रियामम्‌ । 
इयोत्तरं त्रिजति(१) युग्मसंज्ञ ल्न 
ओंङ्कारमादौ प्रतिसन्त्रयुक्तम्‌ ॥७६॥ 
रसयुक्त' हविष्यं स्यादूघृतयुक्त' तथो(थो)दनम्‌ । 
ब्राह्मणो वेश्वदेवार्थ कुर्यान्नित्यमतन्द्रितः ॥७७॥ 
अन्यस्य चेद्रसं त्यक्त्वा बेश्वदेव॑ करोति यः । 
देवेभ्यश्शापमाप्रोति दरिद्रो भवति भ्र चम्‌ ॥७८॥ 
सुप रससंयुक्त राजान्नं घृतसंयुतम्‌ । 
तद्धविष्यमिति ज्ञातं सुप्रीताद्षिदशादशः ॥७६॥ 
- पवेहये समायोगे | 
श्राद्वान्ते बेश्वदेवाथ पाकं कृत्वाप्रयत्नतः - ॥८०॥ 
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हुत्वा दत्वा च भुक्त्वा च दविजश्चान्द्रायणं चरेत्‌। 
देवानां च ऋषीणां च पितृणां च विशेषतः ।।८१॥ 
पर्यायेण प्रदातव्यं श्राद्धकाले हबिडिंजेः । 
_वर्षिपिततुष्ट्यथमेकपाको विधीयते ॥८२॥ 
प्रथक्पाको न कतेव्यः कृतश्चेत्पतितो भवेत्‌ । 
अकृत्वान्न तु नेवेद्य यः कुर्या त्क्रिमिसङ्कुढम्‌ ॥८३॥ 
होमं कृत्वा प्रयत्नेन वेश्वदेव॑प्रकल्पयेत्‌ | 

इति विश्‍वासमित्रस्मृतौ वेश्वदेव प्रकरणंनास 

सप्तमोऽध्यायः समाप्त । . 
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॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
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ID} SO 
विवाहाम्नोस्मातकर्मविधानवर्णनम्‌ 

लोहितं सववेदान्ततत्वज्ञं न्यायवित्तमाः । 
सामान्यज्ञानसंजातसंशयास्सवे वस्तुषु ॥ १॥ 
विशेषं परिपप्रच्छुः भार्यापुत्रधनादिषु । 
स्मातं कर्म विवाहाम्नौ कुर्वीत प्रत्यहंगृही ॥२॥ 
इत्यत्र चिद्यमानोऽमि शब्दोऽयं संशयास्पदम्‌ । 
प्रधानळाजहोमासिः विवाहाम्निरितिस्सृतः ॥ ३॥ 
सोऽयं नित्यत्वघायंत्वविहितो हि यतो मतः । 
विबाहपचनास्निश्चत्प्रक्तेन समञ्जसः ॥ ४॥ 
तस्योत्तरत्र कार्यषु विनियोगेकशून्यतः । 
प्रधानहोमाझो तत्र पुनस्संशय ऐककः ॥ ५॥ 
आद्याभ्नो वा द्वितीयाम्नौ ठुतीयाद्यनलेऽपि वा । 
अथ वा स्याच्चतुर्थाग्रौ पथ्वमाझौ न चेत्तथा ॥ ६॥। 
सवेत्रेवाविशेषेण छुर्वीत प्रत्यहं गृहीः। 
एवं पुनस्तथा पश्चात््षत्रियाद्यनछेष वा॥ ७॥ 
केन द्रव्येण भूयश्च कथं सन्त्राश्च के पुनः । 
इत्येवं संशये जाते निश्चयं वच्मि वोऽद्य तु॥ ८॥ 
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त्रह्मचयंनिवृत्तिस्सा यस्यास्ससुद्पद्यत । 
धर्मपत्नी सेव ढोके कथिता तत्समा च सा॥ ६॥ 
भतुरधंशरीरा च न | 
तद्विवाहसमुद्भूतो वहिनिखिलकमेणास्‌ ॥॥१ ०। 
मन्त्रपूतो वेदजन्यः सर्वयागेकसाधकः । 
स॒ एव हि प्रधानाम्निः त्राह्मणस्यमहात्मनः ॥११॥ 
द्वितीयाद्यप्रयः शिष्टाः दुबेलास्तत्समान तु । 
न ते वैदिकक्कत्यस्य - तूष्णीका एव केवलम्‌ ॥१२॥ 
धर्मपत्नीवीतिहोत्रे स्मात कर्माखिलं चरेत्‌। 
द्वितीयापत्त्यग्निषु चेत्तुष्णीक॑ कत्स्नकमं तत्‌ ॥१३१॥ 
वेदोक्तमन्त्रतन्त्राणि न भवेयुः कदाचन | 
प्रत्य्ञावपि यत्नेन साय प्रातस्समाहितः ॥९१४। 
चेदोक्तमन्त्रेरखिलैः कुर्यादौपासन बुधः । 
राजन्याद्यबळाम़ीनां नित्यमौपासनं तु तत्‌ ॥१५। 
ब्राह्मणन तु कतेव्यं त्रीहिभिन तु तण्डुळेः । 
शूद्रकत्यौपासनं तु ब्राह्मणेन विपश्चिता ॥१६ 
यवेरमन्त्रकं . नित्यं . कतेव्यमिति काश्यपः। 
पञ्चपत्त्यो ब्राह्मणस्य स्वजातो घमंतो मता: ॥१७।॥ 
राजन्यवेश्ययोञ्चापि खजातावेव वे तथा । 
“ 'त्रवणिकानां . सततं ` धर्मपन्नीघनञ्जयम्‌ . ॥ १८ ` 





प्राथम्येन पुरस्कृत्य वैदिकानि प्रचाल्येत्‌। 
पिठश्राद्धोणु सर्वघु प्रथमेष्वेव -पश्चछु ॥१९॥ 
तद्रौ करणं कुर्यात्‌ विशेषोऽयमथोच्यते। 
घर्मपत्त्यनिळे कुर्यात्‌ सन्त्रवत्तद्विधानतः ॥२०॥ 
चतु्ष्वन्येष्वमन्त्रेण हुनेदिति सनोमतम्‌। 

एनं पितुश्च मरणे प्रथमाग्नौ सुतेन वे ॥२१॥ 
सर्वा आहुतयः कार्याः तन्मन्त्रेरखिलेरपि। 
पझ्चादूद्वितीयाद्यनले तृष्णीक ताः स्रुवाहुतीः ॥२२॥ 
कुर्यादेव समन्त्रास्ते तत्नस्युस्सर्वथेच हि। 
सर्वे मन्त्राश्च धर्माश्च फ्रियास्तन्त्राणि सूरिभिः ।।२३॥ 
धर्मपत््यनळावेच कतेव्यत्वेन चोदिताः । 
क्षत्रियायबळाबह्लिविशेषायेऽस्यतेऽभवन्‌ ।।२४॥ 
तान्‌ सर्वान्दीप्यमानेऽस्मिन्‌ क्रमात्तृष्णीं तु निवपेत्‌ । 
सर्वेष्वम्रिष तस्माद्ट यावज्जीवं विधानतः ॥२४॥ 
स्मातेकर्माणि कुर्वीत चोपासनमुखान्यपि । 
सजातिवहिष सदा तदोपासनमात्रकम्‌ ॥२६॥ 
आन्तं समन्त्रकं नित्यं स्थालीपाकं तथेव च । 

सव॑ श्राद्धादिकं शिष्ट यद्वा नेभित्तिकं भवेत्‌ ॥२७। 
तत्र सर्वत्र सततं प्रथमाझौ समन्त्रकम्‌ । . 


` इतराम्निष्वमन्त्रं स्याद्ठशवदेवं यथारुचि ॥२८॥ 


सवोत्तमा धमंपत्नी _ तथाविधः । 


` तसप्राधान्येन कुवीत ..कमं चौपासनं .सदा ॥२६॥ 


१: 


CC-0. Mumukshu Bha व घविशेष 9001905 Collection. Digitized by २०२९०३ 
श्राद्ध षांवशेषङ्कयचणनम्‌ ? 


CC-0. Mumukshu Bhawan “क डिरस्सितिःः Digitized by eGangotri 
२७०४ > 


क्रमेणेतरकर्माणि . .न . व्यत्यासेन तथरेत्‌। 
प्रथङनित्यै तथाकतंमशक्तश्चद्विचक्षणः 1३०). 
॥ अनेकाभिसंसर्गः ॥ 
सर्वेषामपि वहीनां संसग विधिनाचरेत्‌ । 
संसर्गे तु कृते होमे चेको वहिस्ततो अवेत्‌ ॥३१॥ 
ततो होमे कृते तावन्मात्रेणेव समन्त्रकम्‌ । 
सर्वत्रापि कृत सम्यम्भवत्येव न संशयः ॥३२॥ 
धमंपल्नीवीतिहोत्रे प्रधानेऽस्मिन्यथाविधि । 
क्रमेणेव स्थापयित्वा हुत्वामम्तरस्तुतेरति(पि) ॥३३॥ 
योजयेत्तेत विधिना नान्यावह्लौ कदाचन । 
प्राधान्येन प्रधानाभि कृत्वा तस्मिन्‌ परानझुचीन्‌।।३४॥ 
योजयेत्समिताद्ये स्तु चरुधर्मेण धमबित्‌। 
कदाचिन्मोहतो यो वा द्वितीयाद्यनढेषचेत्‌ ॥३४॥ 
। संसग कुरुते मूढः प्रधानमितरास्तु वा । 
सवं नष्टाह्मप्र्‍यस्ते छोकिकत्वै भजन्ति हि ॥३६॥ 
तद्दोषशमनायाथ पुनरि यथाविधि! 
्रतिष्ठाप्याखिलेदारैरुपविश्य यथाक्रमम्‌ ॥३७। 
प्रधानहोम॑ कीत लाजहोम॑ च पूर्ववत्‌ ।. 
प्नीसंख्याविधानेन पश्चात्तस्सिद्विरीरिता ॥३८॥ 
अन्यथा दोषमाप्नोति नात्र कार्या विचारणा । 
श्रौताझो विद्यमाने स्वायतने तु तदान्वहम्‌ ॥३६॥ 


शि 
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सायंप्रातहामकाळे धमपत्न्यास्सदेव हि। 
सीमोडड्ठनसात्रेय सद्यो$मिळौंकिको भवेत्‌ ॥४०॥ 
तदधीनो यतो वहिस्तथा तस्मातयत्नतः । 

तां धर्मपन्नीं तत्सीन्नः तत्कालोल्वनं यथा ॥४९॥ 
न करोत्येव सा यल्लात्तथा यत्नेन बोधयेत्‌ । 
कदाचिद्यदि सा मोहादवशाठुःखपीडनेः ॥४२॥ 
सीमान्त प्रविष्टास्यात्पुनस्सन्धानमाचरेत्‌ । 
अपस्मारादिना सा चेद्मिभूतावशा भवेत्‌ ॥४३॥ 
` निरोधयेद्गृददेष्वेब नो चेदभिस्तु लौकिकः । 

॥ ज्येष्ठादिपत्नीनां तत्सुतानां च ज्येष्ठ्यकानिष्ठ्यविचारः॥ 
धमंपत्नी वयोन्यूना द्वितीया वयसाधिका ॥४४॥ 
धर्मपत्न्येव सततं ज्येष्ठ्यमहति कमसु । 
वयोधिका द्वितीया सा सदा कानिष्ख्यमागिनी ॥४५४॥ 
अवेदेवेतिनिखिढाः प्राहुस्ते ब्रह्मवादिनः । 
ह्वितीयादिसुतोज्ये्ठः वयसा कमंशीढतः ॥४६॥ 
अधिकोऽप्याहितासिर्वा जातपुत्रो बहुश्रुतः । 

न ज्येष्ठपल्लीतनयान्मोज्जीनिरहितादपि ।।४७॥ 
न समो धर्मतः प्रोक्तः सोऽयमेवौरसः पर: | 
आत्मजश्चापि कथितो इ्वितीयादिसुतास्तुते ॥४८॥ 
कासजा इति हि प्रोक्ताः श्रुतिस्मृयर्थदर्शिभिः । 

'एतेनेव प्रकथिता स्तृतीया तुयेकाद्यः ॥४६॥ 
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ज्यैष्ख्यकानिष्ख्यधर्मेषु न्यूनाधिक्येष्वपि स्फुटम्‌ । 
धर्मपत्नीसुतेनेवे स दत्तो भिन्गगोत्रजः ॥५०। 
तुयेभागीति कथितः न हितीयादिसूनुना । 
विशेषोष्त्रापि भूयश्च पालको यद्यकिश्बन: ॥५१॥ 
महाचारित्रबन्धुत्वशुश्रुषाद्यनुबतनेः। 
श्रीमझामतितुष्टाभ्यां पितृभ्यां ग्रीतिपूदंकम्‌ ॥५२॥ 

|| दत्तपुत्रविषयः || 
कृपया दृत्तपुत्रः श्रीभूसिक्षेत्रादि भाग्यवान्‌ । 
बहुलो जातपुत्रश्च शनेः कालेन वै तदा ॥५३॥ 
वृद्धि तां परमां प्राप्तस्तत्सून्वोश्च ततः परम्‌ । 
तुल्यो भागः प्रकथितो न विवादः कदात्र वे ।!५४। 
तत्रापि जेष्ख्यकानिष्ख्य मात्री चात्मजहेतुतः । 
विवद्न्‌ चान्न यः पापी राष्ट्रात्सद्यस्स एव हि ॥५४॥ 
निर्वास्यस्ताडनीयश्च राज्ञा वै धर्म भीरुणा। 
एतेन सवेदत्तानां पुत्राणामयमेव वै ॥१६॥ 
न्याय: प्रकथितस्सद्भिः एवं सत्यत्र केवलम्‌ । 
एवं हि निश्चयो ज्ञेयः यो वा ढोके त्वकिश्चनः ।५७। 
परश्रियं समुद्र्य महिमानं च पूज्यताम्‌ । 
तत्साम्यग्राप्तयेऽतीव काठमुट्दीक्ष्य केवलम्‌ ॥५८॥ 
परापुत्रत्वदुःखज्ञो भूत्वा पश्चात्स्वयं शनेः । 
युवाभ्यां तनयं स्वीयं प्रदास्यामीति तौ तराम्‌ ।५६॥ 
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संग्राथ्य यल्लात्संवोध्य संमाश्रित्य च बन्धुभिः । 
सित्रैराप्तेवोधयिस्वा तदीेज्ञातिसञ्जनेः ॥६०॥ 
स्वपुत्रं प्रददेत्ताभ्यां अपुत्राभ्यां तदिच्छया । 
सोऽयमेव सुतः . प्रोक्तस्तुयेभाग्योरसेन वे ॥६१॥ 
पश्चाञ्ञातेन धर्भेण हेयापुत्रस्तुतात्यशः १। - 
भवत्ये च सर्वत्र नचेहत्तः पुनयंदि. ॥६२॥ 
विद्याश्रीघनभाग्येस्तु समो वाभ्यधिकोऽथ वा । 
भ्राता सगोत्रस्तत्कासरहितः पुष्कलात्मवान्‌ ॥६३॥ 
अपुतरपरार्थनापूर्व दानधर्मैकवत्मंना । 

पुत्रं जनानां पुरतो ग्राहयामास केवलम्‌ ।।६४। 
शपथैरतुळेघोरे  राजबन्ध्वादिजह्पितेः । 

सपुत्रस्तेन तुळितः रिक्थद्रव्यक्षमादिषु ? ॥६५॥ 
अधिकोऽपि कदाचित्स्यादौरसान्न तु तत्कृतो । 
पेतृके तु स एव स्याज्ज्येष्ठोऽयं वयसा तराम्‌ ।1६६॥ 
न्यूनोऽपि ताइशो दत्तः समोऽभ्यधिक एव वा । ` 
कानिष्ञ्यमेब लभते न तु ञ्यष्ट्य' कथंचन ॥।६७।। 
प्रेतक्रस्येकभिन्नेषु विभागादिष ताहृशाः। 
औरसेन समः प्रोक्तः तादशो यदि वा पुनः ॥६८॥ 
““पसादीकोग्राम भूमिजनताधनशेवघेः । 

स एवार्हति सर्वस्वप्रदानादिषु केवलम्‌ ॥६६॥ 
स्वामित्वं च तदाधिक्यं तत्कत्‌ त्वं तदीशताम्‌ । 
न्यूनत्वं द्त्तमात्रेण लभते किळ केवलम्‌ .॥७०॥ 
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कि तु तञ्जन्मजनकक्रियाभिः पूर्वसंविदुः । 
प्राहकस्यावश्यकत्वनावश्यत्वसुखेः परेः ॥७१॥ 
कृत्येश्चरित्रैः सुस्पष्ट प्रभवेत्वयसेब वे । 
विद्वदत्तसुतोपायसंपादितमहाधने ॥७२॥ 
किमौरसस्य समता तुर्यता वेति वे जशुः। 
तत्रात्र वनंधमपरा महान्तो ब्रंझचाद्निः ॥७३॥ 


“दत्त: ` स्वग्रार्थनापूवपराप्तपुत्र॒त्ववान्यदि | 


भिन्नगोत्रः पुनश्चापि तुर्यमाक्‌ तु स एव हि ॥७४। 
ओरसेन समोनायं .स्वयमेवागंतो यतः | 
पाढकंग्राथनाधिक्य या च सा शपथादिसिः ॥७१५॥ 
प्रदानशपथप्रो क्तिमर्यादावाक्यसूक्तिसिः । 
स्वगोत्रसङ्गृहीतो यः प्रयासन्नोञति सुन्दरः ॥७६॥ 
कापेयरहितस्सुनः तत्समत्वेन कल्पितः । 
विद्ठदत्तसुतोपायसंपादितिमहाधने ।।७७।। 
विभागेच्छा 'पाळकोरसस्यजाता तदाकिळ | 
संपाद्केंच्छनियतां' साम्यंशश्च विंधीरितः ।।७८। 
अत्रौरसः प्रकथितः भर्मपल्नीससुद्भवः। | 
इितीयादिसुंतास्संवे सूनुपुत्रादिशब्दिताः ` ।७६॥ 
भवन्त्येवात्रं सततमोरसत्वं न तेष॒तु। 
एताइृशीयं ` मर्यादा धमंपंत्नीस्थितौ तदा ।८० 
द्वितीयादिससुद्भूतपुत्राणाभिति निर्णयः । 
बमपत्ल्या तु नष्टायां पश्चात्स्याद्या विवाहिता ॥८१॥ 
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सा चापि धमपल्नीव्वं प्राप्रोत्येवाचिरात्खछु । 
तस्यामपि च नष्टायां पुनर्यास्याद्विवाहिता ॥८२॥ 
कुळे समाने सा चापि धर्मपल्लीत्वमरहति । 
ज्येष्ठायां विद्यमानाया या द्वितीया विवाहिता ॥८३॥ 
पुत्राथ सापि काळे न पुत्रिणी चत्तथा भवेत्‌ । 
तथा न चेट्गोगिनी स्यादाग्रोति पुरुषप्रसूः ॥८४॥ 
यत्नेन घर्मपन्नीत्वमनवाप्यंसुनिमंलम्‌ । 
बहुकाळसुता भावद्धमपल्री द्वितीययोः ॥८५॥ 
पुत्रसङम्रहणे जाते द्वितीया पुत्रिणी यदि । 
तदापि तनयस्सोऽयं औरसो न भवेदपि ॥८६॥ 
आत्मजत्व॑ दत्तपुत्रे अङ्गादङ्गेति मन्त्रतः । 
यतो निक्षिप्तवान्‌ तातः परंसंजातविग्रहे ॥८७॥ 
ततो द्वितीयासंभूतः तनयस्ताइशो न तु। 
कि त्वयं कामजः कोऽपि सुतपुत्रादिचाच्यता ।।८८॥ 
तस्मिन्‌ तिष्ठति बाढं सा नोरसत्वं प्रतिष्ठति । 
आत्मत्वं 'च मुख्येन गौणत्वेनाखिळं तु तत्‌॥८६॥ 
प्रतिष्ठत्येव कि तेन नौरसेन समो भवेत्‌ । 
ज्येष्ठा द्वितीययोरारास्पित्रापुत्रकृताः परः ।॥६०॥ 
उपनीतस्ततोज्येष्ठा मृता तस्याः क्रियां च सः। 
अकरोहत्तपुत्रस्तु ततः कालेज सा परा ॥६१॥ 
पुत्रै प्रासूत सोऽयंचेदत्तोऽन्यकुलजोऽपि सन्‌। 
तत्समांशी. भवेदेब नात्रकार्या विचारणा ॥६२। 
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लीहितस्मृतिः 
ज्येष्ठाद्वितीययोरारात्तातेन च स्वीकृतः सुतः । 
सगोत्रो वाञ्सगोत्रो वा कृतमोळ्ञ्यादिसत्क्रियः ॥६१॥ 
मृता द्वितीया तस्यास्तु चकार ग्रेतक्अकम्‌ । 
दत्तोऽयं स्वेन घर्मेण मृताया मातुरेव हि ॥६४॥ 
'पश्चात्कालेन सा ज्येष्ठा 'प्रासूत यदि पुत्रकम्‌ । 
सोऽपिपुत्रोऽपि ते नेव तुल्य इत्येव सूरिभिः ॥६४५॥ 
कथितो हि महाभागैः तस्मात्कमं तथाविधम। 
ताहक्कमंकरो मुख्यो भवत्येव तु तादृशं ॥६६।। 
कर्म सद्भिः प्रकथितं तत्कर्तादुबेलोऽप्ययम्‌ । 
प्रबळः सद्य एव स्यादोरसेन .समोऽप्यतः।।६७। 
एबं सत्यत्र भूयश्च निश्चयं वच्मिचेककम्‌ । 
दत्तपुत्रादत्तपुत्रसञ्चिधाने पिठक्रिया ॥६८।॥ 
अदत्तपुत्रेणेव स्यात्कतेव्याऽन्येन नेव हि। 
॥ घमपत्त्याः प्राबल्यम्‌ ॥ 


ज्येष्ठपत्न्येव सा पत्नी धमंपत्न्यपि सा परा ॥६६॥ 
मुख्योवेदिककृत्यानां नान्या तत्सदृशी भवेत । 
घमपत्नीसमुदूभूत औरसश्रात्मजश्व सः ॥१०० 
वंशोद्धरणकत त्वसबधमसमाश्रय:॥ | 

न तत्समः परस्तात्तु तदन्ये कामजाः स्पृताः ॥१०१॥ 
सवे धर्मा धर्मपस्त्याः सकाशात्संभवन्ति हि ।' 


पाकयज्ञाः सप्त तेऽपि हवियंज्ञास्तथेव च ।१०२॥ 
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सोमसंस्थास्सप्तसंस्थाः निल्यनेमित्तिकास्सवाः । 
सहस्रसंख्याः काम्याश्च यज्ञेष्टिपशुकादयः ॥१०श॥ 
अहीनाः क्रतवश्चापि सत्रास्ते विविधाः पुनः । 
घर्मपत्न्यनलाज्ञातास्तेषामौपासनस्थ छु ॥१०४॥ 
प्रथसः कथितस्सद्विः सुखं प्रवर उत्तमः । 
तत्समो विद्यते भूमो मूळभूतश्चकारणम्‌ ॥१०५ 
ताहशस्यास्थ करणं घमंपत्व्येब सुख्यभूः । 
तदधीना वह्वयः स्युस्तस्मात्सा सन्ध्ययोद् योः ॥॥१०६॥ 
सीमासन्पिप्रदेशेष न गच्छेदेब सरवथा। 
नदीपाथः परंपारं न गच्छेदेव सर्वथा ॥१०७ । 
यदि मोहेन सा गच्छेइह्ृयस्सद्य एव वे | 
लौकिकत्वं प्राप्लुवन्ति तस्मात्तु सरितं नदीम्‌ ॥१०८॥ 


. = 
` महानदीमल्पनदीं यल्ञान्नातिक्रमेत व। 


नद्य त्तरणमात्रेण धमपत्न्या विशेषतः ॥१०६॥ 
प्लीमात्रस्य सामान्यात्सजातेरपि केवलम्‌ । 
पक्षवन्तो वहयस्ते प्रद्रवन्त्याछु तत्क्षणात्‌ ॥११०॥ 
तस्मादयलपसलिलडुल्यागोष्पद्सात्रकाः । 
सरिस्स्नानाय गन्तव्या न भवेत्त तया किळ ॥१११॥ 
यदि मोहेन सा पत्नी अल्पसलिलामपि । 
कुल्यारूपामतिस्वलपविशाळां पादमात्रतः ॥१ ९२।। 
सुसन्तरेयां हेढाथ ढङ्खयेन्नतु - सवेदा । 
स्रवन्त्या अपि ताहश्याः परे पारेऽतिबाहयतः ॥११३॥ 


शाः 
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अप्येकपादं पूवं वा निक्षिपेत्तावतेव हि। _ | 
पुनस्सन्धानमित्युक्त बढह्ेरस्येति तञज्ञशुः ।११४। | 
धमंपत्न्यतिरिक्तानां ताहशो नियमो न हि! 14 
संसगहोमात्परतः पत्नीनामिति निश्चयः ।॥११४॥: 
संसर्गहोमो यावत्तु न कृतः स्यात्तदा पुनः । 
तावत्तु तासां साम्नीनां अवनायायमेव वे ।।११४।। ` 
नियमः कथितस्सद्भिः संसर्गात्परतः पुनः । 
एतादृशस्तु नियमः त्वत्यन्तावश्यको न तु ॥११७॥ 
तस्मादूद्वितीयादि भार्या विशेषाणां च सानिशम । | 
शरणं विश्रमस्थानं सर्वेवेदिककर्मण: 1११८ ` र 
यदि सा स्यात्समीचीना धर्मपत्नी सती शिवा । ! 
तया समुत्तारिता: स्युः सर्वाभार्या: परास्तुयाः ॥११६॥ | 
यदि सा स्यादध्रगलमा कर्माज्ञा कर्मनाशनी | 
धमस्यसि द्विरनास्यस्या दित्येवं धममानसम्‌ ॥१२०॥ 
अथापि तस्य यो वहिः सदा रक्ष्यश्च सूष्वमतः | 
स हिं प्रधानो घर्मस्य भुख्यश्चौपासनः शिवः ।।१२१॥। 
तस्मन्नेवोपासनेऽन्यंवहयशशाश्वर्तमनाः | 
संयोज्यास्तदभावे तु द्वितीयाद्यनलेऽल्पके ॥१२२॥ 
स्थाळीपाकं पितृश्राद्ध आधानं सोम एव वा | 
कतु न शक्यतेऽतीच कृतं यद्यकृतं भवेत्‌ ॥१२३॥ 
प्रथमायां धर्मपत्न्यां दूरगायां. कदाचन । 
। तेष भ्राद्कृत्येषु सद्यस्सन्धानकमं तत्‌ | ॥१२४॥ 
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कृत्वा तस्मिन्वीतिहोत्रे तानि कर्माणि चाचरेत्‌ । 
द्वितीयाद्यनलेष्वेबं विद्यमानेषु चेत्पुनः ॥१२४५॥ 
असन्त्रफेण होतव्यं अन्यथा कम नश्यति । 
कंचित्काळं घर्मपल्ली स्वधर्मणस्थिता ततः ॥१२६॥ 
चित्तव्यामोहरुक्क्रोधोऽपस्मारादिङुबुद्विभिः । 
भर्तारमपि संलङ्घ्य भ्रष्टा तुच्छातिचारिणी ॥१२७॥ 
जाता यदि तदा तस्यास्तममिं घाये घमेतः । 
विद्यमानं समिन्निष्ठमथवात्मनि संस्थितम्‌ ॥ १२८ 
तत्तत्काढेष संप्राप्तश्राद्धेषु च तथा पुनः। 
पित्रोश्च मातामहयोदर्शादिषु च कृत्नशः ॥१२६॥ 
“नित्यने भित्तिकेष्वेवं स्थालीपाकेषु मन्त्रतः । 
हुत्वाज्यं व्याहृतीभिवे सर्वचित्तप्रपूवेकम्‌ ॥१३०॥ 
तस्मिन्नेव प्रधानाम्नौ तानि कर्माणि चाचरेत्‌ । 
अतिदुष्टेति या वत्सा ज्यते सन्त्रसंस्क्ृता ॥१३१॥ 
ते नैव वहिना दाहं प्राप्यते घटताडनात्‌। 
तावत्तस्मिन्‌ पावके तु तद्भर्ता पितुराब्दिकम्‌ ॥१३२॥ 
स्थालीपाकं तथा धानं यच्चान्यदपि वेदिकिम्‌। 

स प्रापमखिळं कुर्याद्विवाहो यदि वा पुनः॥१३३॥ 
घटप्रहरणाभावे कतव्यत्वेन निश्चितः । 
तस्मिन्वह्णौ विद्यमाने समिध्यात्मनि वा सदा ।।१३४।। 
विद्यमानं सन्त्रमुखात पुनस्सन्घाय वा ततः | 
तस्मिस्वह्णौ विवाह्दोऽयं द्वितीयो सन्त्रपूर्वकः ॥१३१॥ 
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कतेव्यत्वेन विहितो न चेद्वानन्तर पुनः । 
तस्मिन्नेव च संसगहोम॑ कुर्याद्यथाविधि ।॥।१३६॥। 
किमर्थमेवमिति चेत्सा भ्रष्टापितदुद्धवः । 
वहिश्शिवो न संन्त्याज्यः आत्मगाम्येव वे यतः ।।१३७।। 
सोऽयमेव प्रधानोऽग्निः यजमानस्य केवलम्‌ । 
गा्स्थ्यदायकः श्रीमान्‌ ब्रह्मचयनिवारकः ।।१३८॥ 
प्रबदस्तेन कथितस्तस्मिन्‌ सति ततः शिवे । 
सुख्याम्नावात्मनि परे तमनादृत्य केवलम्‌ ॥१३६॥ 
वहि गाह्रस्थ्यद दिव्यं पत्नीप्रहेषतो जडः । 
यदा पल्ली गता भ्रष्टा तदा सोऽपिविभावसुः ।।१४०।। 
नष्ट एवेतिनिश्चित्य दुबु द्वा शास्तरवत्म तत्‌ । 
अज्ञात्वेव जडो जाड्य प्राप्य दुष्टधिया वृथा ॥१४१॥ 
द्वितीयाभिमुखाद्ययत्कम श्रान्त्या करोतिचेत्‌ । 
व्यर्थमेव भवेन्नूनं फढदै न भवेदपि ॥१४२॥ 
श्राद्वादित्यागदोषाय ` पात्रमेव अवेदूध्न वम्‌ । 
सति तस्मिन्प्रधानाम्नौ वात्मन्यत्राशुशुक्षणो ।।१४३।। 
द्वितीयायनले लौकिकत्वेनेव . समे स्थिते । 
असन्त्रेणव होतव्ये समन्त्रेण कृतं तु चत्‌ ॥१४४॥ 
व्यत्यासेन कृतं त्च तुष्णीकं प्रभविष्यति | 

` पित्रोः श्राद्धे तथा व्यर्थे जाते तत्परभेव वे | १४५ 
सदरचण्डाळता सा स्यादनिवार्या सुररपि | 
पुनमोहेन तस्मिन्वे द्वितीयाद्यनहेऽल्पके ॥१४६॥ 
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कुतानि चेट्ठैदिकानि का या तस्य गतिभवेत्‌ ।।१४७। 
आदावेकां गतिं कृत्वा पूर्वाग्नेश्शास्जवत्मना । 
स्वीकारं वा नचेर्मागं पश्चात्कुर्यात्सवादिकम्‌ ॥१४८। 
इत्येवं केचन प्राहुराचार्या ब्रह्मवादिनः । 
चस्तुतस्त्वत्र निष्कर्ष प्रवदामि सुखाय वे ॥१४६॥ 
आत्मस्थं वेदिकास्िं तं भ्रष्टाये न कदाचन । ` 

` दातु' चे शक्यते तूष्णीं दत्तश्चेदाझुशुक्षणिः ।।१५०॥ 
ताइशाये शापत्येनं घरध्वंसात्परं क्रुधा । 
सप्राणा पतितां भार्या समुद्दिश्येव पावकम्‌ ॥॥१५१॥ 
शुद्धमात्मैकशरणं बुद्धिपूचच कथं शुचिम्‌ । 
दातुमिच्छत्ययं मूढ: सामित्येवं सुदुःखितः ॥१४२॥ 
भवत्ययं वायुसखा तस्मात्तां घटताडने। 
लौकिकेन दहेडेश्वानरेणेव न चान्यतः ॥१४३॥ 
पश्चात्पूवोस्थिते वह्वौ स्वात्मन्येवस्थितेशिवे । 
द्वितीयासंभवं ` वहि संसृज्य विधिवत्ततः ॥१५४। 

_सस्मिन्नेवानछे सबं कमंजातं तु वेदिकम्‌ । 
कुर्यादेव विधानेन न चेद्दोषो महान्‌ भवेत्‌ ॥ १५६ 
दुश्वरित्रात्पूवमेव समुद्भूतस्सुतः शुभ: । 
निर्दोष एव स्वीकायेः सेव त्याज्या मनीषिभिः ॥१%४॥। 
तदूध्वं चेत्समुदूभूतः तस्या गर्भात्तु शावकः। 
स्तां ग्राह्मस्तु न भवेदिति वेदान्तशासनम्‌ ॥१४७॥ 
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घटप्रहारात्परतः तत्प्रकृत्या च तां. ततः | 
दरूवाश्राद्ध' च निर्वत््यं सकृदेव स्वयं ततः ॥१५८।॥ 
शुद्धो भवेज्नचेत्तष्णी स्थितेऽस्मिन्वे तथा किल । 
श्रौतस्मार्तादिकृत्यानां नाधिकारी भवेदयम्‌. 11१५६] 
भ्रष्टायां पतितायां वा स्वेरिण्यां यदि देवतः । 
जातायामपि तंत्पत्न्यां त्यागं कुर्यादतन्त्रितः ।। १६०] 
शाख्जमागेण विधिना तमसि परिगृह्य वे। 
त्यक्त्वा ताँ विधिना पश्चादूभूयो धर्मार्थमेव वे॥१६१॥। 
आहरेद्विधिवद्दरान्‌ अग्रींश्चेवाविळम्बयन्‌। : 
पश्चाग्नयो ब्राह्मणस्य पञ्चदाराश्चशासत्रतः ॥॥२६२॥ 
स्वाजातौ विहितास्सद्विः तेषु दारेषुधर्मतः । 

` ऋतुगाम्येच तु अवेत्ताइशेन हि कमणा ।।१६३॥ 
अर्यं भवेद्ब्रह्मचारी सदा नित्यविशेषणः । 
प्रजाथ मैथुन ङुवन्‌ तासिस्सं्रार्थयन्नति ।।१६४॥ 
पुनः कुवस्तथा नापि च्यवते ब्रह्मचर्यतः । 
्र्चर्येकसंसिद्विः पन्नीपञ्चकसंस्थितौ ॥१६४। 
सिध्यते ब्राह्मणस्येव ऋतुकाळाभिगामितः । 
स्रीकामपू्तिकरणाद्न्रझचय कदाचन ॥ १६६।। 

. सो(क्ष)षमाम्नोति नेवेति ते प्राहुत्न ह्मवादिन: | 
पत्नीनां करणं प्रोक्त पञ्चानां स्यात्कृते युगे ।।१६७। 
चातुवण्थविवाहोऽपि मांसेन श्राद्गसर्छ्रिया । 
अश्वाळम्भो रावाळम्भः भार्यान्तरपरिम्रहः ॥१६८॥ 
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देवरादिसुतोत्पत्तिः बिधवागभंधारणम्‌ । 
एवसादीनि चान्यानि कर्माणि न कलौ क्षितो ॥१६६॥ 
॥ द्वाद्शविधपुत्राः ॥ | 
प्रशस्तानीति नोचुहि तथा द्वाद्शपुत्रकान | 
तत्रादौ क्षेत्रजो दुष्टः स्वपत्न्यासन्यसंभवः ॥|१७०॥ 
सगोत्रेेतरेणापि ताबुभौ शाख्ननिन्दितो। 
स्वस्मिन्व्याध्यादिना ग्रस्ते सति सान्येन सङ्गता ॥१७१॥ 
येन केनचिदज्ञाता गर्भ धृत्वा रहस्यति। 
प्रसूते यं सुतं सोऽयं सुतो मूढजनामकः ।।१७२।। 
पिठुमात्रेण संज्ञातजननो व्यभिचारः । 
पितृणां सर्वनरकप्रद: पापाळयः खळ: ॥१७३॥ 
बन्ध्वबन्धप्रभेदेन द्विविधोऽयं च कथ्यते । 
या विवाहात्पूवेमेव जारसङ्गतितः किल ।।१७४। 
गर्भेशृतेऽथ तिहोज्ञात्वा सत्वरमेव वे। 
विवाहितास्पितभ्यां हि दत्वा वे यस्य कस्यचित्‌ ॥१७%॥ 
अकीत्यॅकभयात्सद्यः सा प्रसूते तु यं सुतम्‌। 
कानीन इति विख्यातः पुनश्चायं तथा परः ॥ १७६) 
प्रकारान्तरतः प्रोक्तः सूते कन्येव यं सुतम्‌ । 
सोऽयं तथाविधश्चापि प्रथितस्तेन दुर्जेनिः ॥१७७॥ 
तन्माता पतिता पश्चाद्यस्य कस्य विवाहिता । 
कुन्नी सचरित्रेव गुद्यपापातिनिन्दिता ।।१७८॥ 
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तुच्छेन येनकेनापि भए रूपेण सङ्गता | 
तञ्ञायापतिभावं च पश्यतां धारयन्त्यपि ॥१७६॥ 
__ "लं चापि तनयं स्वीकृत्य च ततः पुनः | 
' पाळ्यन्त्यपि निदु ्टपुत्रवत्परथिबीतळे ॥१८०॥ 

` साध्तीषु च सतीष्वेवाहं काचिदिति वादिनी । 
स्वसुतानां सत्कुलेष बहुकाले गते शनेः ॥१८१॥ 
दूर देरा स्थितेबेन्धुजाते `` बन्ध्यमायया । 
विद्यमानातिचपला तेन पुत्रेण सत्कुळान्‌ ॥१८२॥ 
मद्दात्मनो नाशयन्ती तत्पुत्रस्ताहशो ह्ययम्‌ । 
कानीनस्त्वपरः पापी निन्दितो ब्राह्मणोत्तमैः ॥१८३॥ 


अक्षतायां क्षतायां च जातो. भंगौ मतौ । 
तो चापि निन्दितौ पापौ पुत्रबाह्यौ प्रकी तितौ ।।१८४॥। 
अकीतिकारको बन्धुजनानां दूषितौ खलौ । 


अतिनेच्यं गतौ हेयौ धमंशास्रप्रदूषितौ ॥१८%॥ 


पिठ्दोषेकजननौ न योग्यौ यस्य कस्यचित्‌ । 

॥ द्त्तस्यौरससमभागः ॥ 
द्त्तः पितृभ्यां दत्ताख्यः सापेक्षाभ्यां च सद्विध: । 
तथेव निरपेक्षाभ्यां तत्राद्यस्तु तुरीयभाक | . 
तत्तो यो निरपेक्षाभ्यां सकाशात्पालकस्य वे । १८६॥ 


सोऽयं वे समभागी स्यात्पश्चाज्ञातौ रसेन बै । 
दम्पत्योरेव तददानेऽधिकारस्त्रतिम्रहे ॥ १८७॥ 
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दुस्पत्योरेव नान्यस्य यतेवा ब्रह्मचारिणः। | 
अकळत्रस्थतरसामीप्याकछत्रस्य वा तथा ॥१८८ी 
विधवाया नाधिकारः प्रदानग्रहणेऽपि वा । 
चानप्रस्थस्वाझुचेदीलुपनीतेः कदाचन ॥१८६॥ 
तद्त्सूतकिनश्चापि ` ब्रतिनोनाधिकारता । 

विक्रीतः कथितइ्चेवं पिठ्भ्यां तादृशेरपि ॥१६०॥ 
निर्वाहकेण ज्येष्ठेन पिएव्येण तथैव च। 
पितामहेन तत्पत्न्या तथा मातामहेन च ॥१६१॥ 
स्वयं क्रीतश्च कथितः पुत्रः ऋृत्रिससंज्ञिकः । 
स्वयंद्त्तस्तु दत्तात्मा स्वपोषणपरः खलः ॥१६२॥ 
सहोढजस्तथाप्यन्यः पुत्रः शास्त्रेकनिन्द्तः । 
र्भेविन्नोन्यङ्गहेतुः पितृणां नरकप्रदः ॥१६३॥ 
स कानीनः पुनरपि स्वगोत्रेण समुदूभवः । 
अतिपापी स चण्डालाद्धिकोऽश्चाव्य एव सः ॥१६४॥ 
स्मरणीयो न वाच्योऽयं वंशमञ्जनकारकः। ` 
अपुत्रेण परक्षेत्रे नियोगोत्पादितस्सुतः ॥१६५॥ 
उभयोरप्यसौ रिक्थी पिण्डदाता च धमतः । 
हैन्यन्यङ्गकनिळ्यः पुत्रोऽयं ` कश्चनस्प्रतः ॥१६६॥ 
पितृभ्यां यस्समुत्सृष्ट महादोषसमुद्धवः । 
ग्राहकेण स्वीकृतो यः सोपविद्ध इतीरितः ॥१६७॥ 
त एते निखिलाः पुत्राः सूत्रकारेमहात्मभिः । 
ढुःखादनङ्गीकृताःस्युः मह्दान्यायेकसंभवाः ॥१६८॥ 
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चरमस्त्वपविद्धस्तु कृताकृत इतीरितः । 
तस्माद्द्वावेब तो प्रोक्तौ तनयौ शाञ्नविश्रुतौ ॥१६६॥ 
नरकोत्तारको सद्यो जन्मनेव न कमणा | 
आत्मजश्चापिदो हित्र: समानौ पैत्केऽनिशम्‌ ॥२००॥ 
कदाचिद्धिकश्चापि दोहित्रस्तनयादति । 
दोहित्रात्तनयस्तट्ददधिकः केष कमसु ॥२०१॥ 
ओरसो घर्मपल्नीजस्तत्समः पुत्रिकासुतः | 

' पुत्रभावोयस्य वा 'स्यात्कदाचित्केन कारणात्‌ ॥२०२॥ 
पुत्रसङ्ग्रहणं सद्यः कतंमाशु न शब्यते | 
चिरकालम्रतीक्षादो तत्पित्रोः कामपूरणम्‌ ॥२०३॥ 
तत्माथितप्रदानस्य शपथोक्त्यादिक ततः। | 
जनानां पुरतो होमः पश्चाच्छपथवाचनम्‌ ॥२०४॥ | 
तस्येतस्य तु कृत्स्नस्य तत्तत्काळे शने: शानैः । 
अयन्तदुःखं सुक्र,रमनुभूय स र्यकः ।२०४॥ 
त सङ्गृह्य विधानेन जातकर्मादिकं च तत्‌ | 
कृत्वोत्सव नु भूय तस्य मोञ्ञ्या दिषुस्वयम्‌ ।।२०६॥। 
पश्चाञ्जाते धमंपत्त्यां तनये वा तदेव वे । 
द्वितीयायां उतीयायां -खकीयोतपत्तिात्रतः ॥२०७॥ 
पूवकाळगृह्दीतं तं कुमार शुद्वचेतसम्‌ । 

अपि तृष्णी दृष्टि किळ तस्माद्न्यसुतं हठात्‌ ॥२०८॥ 
सङ्गृह्चोभयत्रापि भ्रष्ट कृत्वा स्वयं ततः । 
जस्यन्नपातकावासमिथ्यावाक्यविशेषकान्‌ ॥२०६॥ 
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तमुदिश्यदिवारात्रै प्रखपन्‌ दुमनाः परम्‌। 
राजाज्ञापान्त्भूतश्च  सञ्जनेरतिदूषितः ॥२१०॥ 
संल॑ध्यन सित्रवाक्यानि वन्धुवाक्यानि भूरिशाः । 
तृणीकुवन्‌ दुष्टवाक्ष्यसहख्े णायमल्पकः ॥२११।। 
तुच्छो दृष्यः प्रभवति तन्मध्ये च पुनः पुनः | 
ताडितो धिक्‍्कृतो राजकीयेः पुंभिः प्रदूषितः ॥२१२॥ 
हेयभूतश्च भवति तस्मातपुत्रस्य सड्महम्‌। . 
प्रकुर्वन्त्येव विद्वांसः पुत्राभावे तु मुख्यतः ॥२१३॥ 
दौहित्रे सति सोऽयं स्यात्पुत्रतुल्यस्ततोऽधिकः । 
न तस्य होमः कतेव्यो ग्रहणं न च मन्त्रतः ॥२१४॥ 
क्रिया: काश्चिन्न सन्त्यत्र जातकर्मादिकाः परा: । 
तनयोत्पत्तिसमसेस्वर्णदानादिकं परम्‌ ॥२१४॥ 
यद्यत्तदेतदखिलं यल्लसाध्यं न विद्यते। 
स वा नूनं कृते किञ्चित्‌ पुनरप्यतिवाधके ॥२१६। 
अस्यैब पुरतो देवात्पुत्रे जातेऽथवा तदा । 
जातं तमेनं दौहित्रो मातुळो मम संप्रति ॥२१७॥ 
संजातइति सन्तोषपूर्वेकं तोषयिष्यति । 
तयोश्चित्तं स्वबन्धूनां पश्चाञ्जातोऽप्ययं शिशु: ॥२१८॥ 
संजातमात्रः परमः सवंप्राणेन सन्ततम्‌ । 
प्रपाळयति स्वप्राणाधिकतो मानयन्नति ॥२१६॥ 
मानितः पाळितः सम्यक्तेनेवं सति सोऽप्यति । 
प्रीसैच सततं पश्यन्प्रतिष्ठत्येव सबंदा ॥२२०॥ 
१७१ 1 
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तस्मादूदो हित्रतुढितो नास्ति पुत्रो जगत्त्रये । 
॥ दोहिन्रेसति पुत्रप्रतिअह्वाभावः ॥ 
दौहित्रोत्पत्तिमात्रेण तत्कुढद्वयसंअबाः ॥२२१॥ ) 
उत्तारितास्सद्य एव भवेयुर्नात्र संशय: | | 
तामभ्यनुज्ञां भार्यायाः पुत्रसङग्रहहेतवे ॥२२९॥ 
न दद्यात्सति दोहित्रे प्रियमाणः स्वयंपतिः । 
आपन्निवारकस्सोऽयं आपत्सापुत्रशून्यता ॥२२३॥ 
एक एव भवेन्नूनं दुहितातनयो5खिले: । 
दोहित्रे सति पुत्रस्य ग्रहणं न समाचरेत्‌ ॥२२४॥ 
अज्ञातपुत्रस्तेनेष पुत्र्यं धर्मतो मतः | 
अविभक्तो ज्ञातिभिर्यरत्वपुत्रो देवयोगत: ।॥२२५॥ 
सृतश्चेत्तस्य ते सर्वे तन्मुखेनैव तस्क्रियाः । 
न्त्रः कारयितव्याः स्युरन्यथा . पापभागिनः 1२२ द 
ज्ञातयः प्रभवन्त्येव तस्क्रियामात्रतोऽस्य वै। 
तदृद्वव्यभाक्त्व न भवेत्‌ अविभक्ता यतस्तु ते ॥२२७॥ 
विभक्तास्ते खल तदा भवेयुयंदि तेन बे। 
पूव मृते न चेत्तेषां ज्ञातीनां तु न किश्वन ।।२२८। 
छेशमात्रं हि किमपि धर्मतो न भवेद्धर वम्‌ । 
_ द्रव्य शृतस्य यद्वा तत्सव पुत्रीसुतस्य वे ॥२२९॥ 


स्वीयमेव भवेन्नूनं तस्माञ्जातेऽसिळा भुवि । 
दौहित्रे अप्नरमनसः नष्टकामा गतश्रियः ॥२३०॥ 
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भवन्ति किल भूयोऽपि केचिदूदुप्टजनास्तराम्‌ । 
परद्रव्यापहर्तारः नित्यचौयैकवृत्तयः ॥२३१॥ 
कर्थं ज्ञातेविभत्तस्य धनं तूऽणीं दुराशया: । 
कदा केन वरिष्यास इतिचिन्ता. समन्विताः ॥२३२॥ 
अनृतानि च वाक्यानि प्रळपन्तस्ततस्ततः । 
सतां प्रद्देषिणोञ्तीव वतन्ते पापिनो जडाः ॥२३३॥ 
तान्नित्यं धार्मिको राजा विचायं शठवुद्विकान्‌ । 

धर्मेण चारमुखतः तया व्याभाषणादिना ॥२३४।॥ 
तेषां परेषां विहुषां धमज्ञानां मिथोक्तितः । 
विचार सूक्ष्मयाबुद्धथा समालोच्य ततः परम्‌ ॥२३५॥ 
स्वीकृत्य दण्डयित्वा च छीत्क्कय च तदा तदा । 
ष्ट्रा्रवासयेदूदुष्टान सन्तस्सम्यकम्रपूजयेत्‌ ॥२३६॥ 
दानमानादिना नित्यं तेनास्य सुमहात्मनः । 
भूतिर्यशो भगश्चायुवंधन्तेञ्न्वहमञ्जसा ॥२३। 
अपुत्रधनमात्रे स्युज्ञातयो निलमेव्र वे। 
दौहित्राजनने यल्लाद्वतु यत्ता भवन्ति वै ॥२३८॥ 
दौहित्रजनने सद्यो नष्टकामास्तथा पुनः। 
निशानित्यदुःखाश्च कश्मछं प्राप्नुवन्ति च ॥२३६॥ 
श्वश्रूश्वशुरयोः पित्रोः पत्यभावे ततः पुनः । 
अभ्यतुज्ञाप्रदानेऽस्या अपुत्रिण्या विपद्यपि ॥२४०॥ 
सङ्गच्छते कदाचित्तु पुन्रप्रणकरमेणः । 
अधिकारो मदुप्रोक्तः आपत्सापुत्रशून्यता ॥२४१॥ 
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२७२४ 


लोहितस्मृतिः 


आपन्निवारकस्सोऽयं दो हित्रस्तत्य चोदितः । 
विधवा या पितृश्राठृकृता पुत्रग्रहे तु या ॥२४२॥ 
अभ्यनुज्ञा ज्ञातिमता चद्वन्धूनाँ च म्रामिणाम्‌ । | 
जनानामपि शिष्याणां श्रोतृणामपि कृत्स्नशः ।।२४३॥। 
युक्तत्वेनेककण््याश्वेत्तथास्त्विति मनोरमम्‌ | 
तदा तु ग्रहण ज्ञातेर्नान्यस्य तु कथंचन ।।२४४।। 
कदाचिदपि पुत्रस्य ग्रहणे समुपस्थिते । 
अपुत्निणोस्तदाश्राठ्मध्ये्येष्ठान्ययोः किल ॥२४१॥ 
एकस्य ग्रहणं कार्य धर्मतो यस्य कस्य वा। | 
ग्रहणं त्वेकपुत्रस्य सर्वेषामप्यसम्मतम्‌. ।२४६॥ 
न ज्येष्ठस्य कनिष्ठस्य पङ्गोमू कस्यरोगिणः | 
अन्धस्य बधिरस्यापि छ्वीबस्य श्वित्रिणोऽपि वा ॥२४७॥ 
म्हणं नेव कुर्वीत कुर्यायदि बृभैव सः। 
ओरसेरपि तैः पुत्रैः पङ्गुमूकादिभिर्जडैः ॥२४८॥ 
निरंशेवद्मन्त्रेकन (१) धिकारनिदानकः । 
निष्प्रयोजनक: तुच्छे; नाममात्रेकभाजनैः ।२४६।। 
भरणीयेरन्नपानप्रदानसुखतस्तराम्‌ । 

प्रयोजनं किमप्यस्ति तदुत्पन्नै: कथंचन । ।२५०।। 
बर्गत्रयात्पर तेषां मूकाद्यौरससन्ततौ । 
भवेदुजाह्मण्यपोष्कल्यं तत्पूर्वं तस्य खर्वता ।२५१॥ 
मन्त्राय चारणाभावात्तत्क्रियाणां च ढोपतः | 


2 तावत्मकथितं धमजेस्तेमह्ात्ममि: . ।।२५२॥ 
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ज्ञातिमत्या कृता बन्धुसामन्तजनसम्मता । 

सा चेद्धत कृतानुज्ञा पुत्रग्रहणहेतवे ॥२५३॥ 
फलत्येवेति धर्मज्ञा न चेत्तु न तु सिध्यति। 
ज्ञातिसत्या कृतं यत्तु पुत्रसड्महणादिकम ॥२५४॥ 
धरादानक्रयाद्येचं वेश्वस्तं तत्तु सिध्यति । 
सर्वज्ञातिमतं यत्तदान॑ विश्वस्तया कृतम्‌ ॥२५५॥ 
घारं धाराकृतं चेत्तु सिध्यत्यत्र न चेन्न तु। 
दानकाळनिषिद्ध यद्दानं धारं रहः कृतम्‌ ॥२५६॥ 
, देशान्तरक्ृतं चापि न सिध्यत्येव सवेथा। 
रण्डान्यदेशरचितभूमिदानं महात्मभिः ॥।२५७॥ 
तच्छौयेकृत्यमित्येव निश्चितं शाख्रवत्मना । 
अपुन्नपुत्रम्रहणं दोहित्राजनने भवेत्त ॥२५८॥ 
दौ हित्रजननादृध्व तदघ्रामाणिकं भवेत्‌। 
यावन्नृणां विभक्तानां दो हित्रोरपत्तियोम्यता ॥२५६॥ 
तावत्तु तस्य स्वीकारे योग्यतापि न जायते । 
जातेन्द्रियाणां दोबल्ये दोहित्र सति सङ्कटे ॥२६०॥ 
अवशाद्सुसन्देहे पुत्रप्रहणमिष्यते ।. 

एकस्य पश्चषेष्वस्य ग्रहणं ज्येष्ठखवयोः ।॥२६१॥ 
विहितो यस्य कस्यापि मध्य एकस्य सङ्अहः । 

न तत्र ज्येष्ञ्यकानिष्ठ्यन्तियमो मनुना स्मरतः ।।२६२॥ 
ग्रहणं त्रिषु मध्यस्य त्रयाणां पञ्चसु स्मृतम्‌ । 
त्रयाणां षट्सु खबो वा ज्येष्ठो वा नियमो न हि ॥२६३॥ 
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त्रिषु पञ्चसु षदष्वेव भ्रातृष्वाद्यान्त्ययोम्च न । 
मध्य एकः त्रयश्चत्वारः स्युरत्रेति वे जशुः ॥२६४॥ 
सड्म़ाह्य ष्वाद्य एकः स्याद्ग्राह्मो ज्येष्ठो द्वितीयक: । 
तृतीयो वा विधानेन न हो सर्वात्मना स्सृतौ ॥२६%॥ 
आद्यान्त्यावेव संत्याज्यौ बहुभरातूब तत्सुतौ । 
मध्ये ज्येष्ठद्वितीयादि नियमो नेति चोचिरे ॥२६६॥ 
यदि मोहाज्ज्येष्ठपुत्रो दत्तसस्याश्च त्ततः स्वयम्‌ | ` 
कृतसोज्लीविवाहो5पि जनकस्य सुतो भवेत्‌ ॥२६७॥ 
न पाढकक्रिय्रायोग्यो न गृहीयादतस्त्विमम्‌ । 

यः कृतो दत्तहोमस्स तृष्णीक स्यान्न संशयः ॥२६८॥ 
दत्तोऽयं बालिशो भ्रष्टो म्राहकस्य सुतो न तु । 
जनकस्य सुतस्सोऽयं इत्युक्त तं प्रवच्स्यपि ॥२६६॥ 
न कमयोग्यस्तस्यापि कि तु तूष्णीं ततः परम्‌ । 
क्रयक्रीतद्र्न्यसमः तृणकाष्ठमृदादिभिः ॥२७०॥ 
तुळितो न्‌ क्रियायोग्यो यतस्त्यक्तश्व तेन नै । 
अनेकजायासञ्जातपुत्रानेकस्य चेदपि ॥२७१॥ 
जायानाममरजस्त्याञ्यः कनिष्ठोऽपि तथेव हि । 
ज्येष्ठान्त्ययोस्तु ये मध्याः संजातास्तनयास्तु ते ॥२७२॥ 
आह्यास्तत्र विशेषेण ज्येष्ख्यकानिष्ख्यसंभव: । 
नियमोनेति तत्र स्यादिति सर्वमतं तराम्‌ ॥२७३॥ 
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| एकपुत्रस्य स्वीकरणनिषेघः ॥ 

यद्यो कपुत्रो दत्तश्चेदात्मानं ग्राहक ततम्‌ । 
सातृदरय तत्क्षणेन नरके पातयिष्यति ॥२७४॥ 
उभयोस्तातयोश्रापि जनन्योरपि करमणि । 
नाधिकारी भवेत्तस्मादुभयभ्रष्ट इरितः ॥२७४॥ 
प्रदानसमये स्वस्य सन्तु आत्ष तत्परम्‌। 
नष्टेषु तेषु चेद्वशिष्टो यदि भवेदयम्‌ ।।२७६।। 
उभयोः कर्मकर्ता स्यात्तदा तद्रिक्थभाग्यपि । 
एकपुत्रोऽदमित्येबं वदन्‌ दत्तश्च साम्प्रतम्‌ ॥२७७॥ 
सभायां व्यवहारेषु बहिष्कायो विचक्षणेः । 
विधवासङ्गुही तो5हमिति जल्पन्‌ सभासु चत्‌ ॥२७८॥ 
(च)छपेटिकाप्रदानेन छी(धिक) स्कार्यस्सद्य एव वे । 
बिधुरेण प्रदत्तोऽस्मि दूरभार्यण वे तदा ॥२७६॥ 
तथेव सङ्गृहीतोऽहं वदन्नेवं तु निभेयम्‌। 

स दूरीकरणीयः स्याच्चोरवत्तु विशेषतः ॥२८०॥ 
वणिना यतिनापत्सु दत्तोऽहं मातृमात्रतः । 
 'पिठ्मात्रेण दत्तोऽस्मि सडग्रहीतो5हमित्यपि ॥२८१॥ : 
सद्भिस्सभासु विवदन्‌ दुश्चरित्रः परस्वहृत्‌। 

निळेञ्जया न्यङ्गहीनः सज्जनाकृतिमावहन्‌ ॥२८२५॥ 


पूर्वात्तरविरुद्ध . तहिवदन्प्रलपन्नति । 
तस्य तस्रतिबा्येषु यो वे त॑ निग्रह शनेः ॥२८३॥ 
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विरोधान्बिबिधान्‌ सम्यक्‌ संगृह्य व ततः पुनः । 
प्रदूषयेत्तिरस्क्रत्य देशादुश्चाटयेदपि ।।२८४॥ 
दुष्टनिम्रहमात्रेण "तद्देशस्य महीपतेः । 
तत्रस्थानां च सर्वेषां सवंश्रेयो महद्भवेत्‌ ॥२८%॥ 
ज्येष्ठोऽहमेकतनयः पितृभ्यां पुनरेव वै। 
द्त्तोऽन्याभ्यामिति च वे विवदनपररिक्थके ॥२८६॥ 
पुत्रत्वहेतुना सोऽयं प्रसिद्वस्तस्करो मतः । 
कुतस्तथेतिः सन्देह तञ्चसम्यङनिरूप्यते ॥२८७॥ 
न दानाहो.जयेष्ठपुत्रः कदाचिदपि वा भवेत्‌ 
तत्रापि चेकस्सुतरां तर्क्रियानधिकार्यपि ।।२८८॥ 
एवभेव परे चापि तनयाः परिरिक्थके । 
विवादमतिकुवन्तो दौहित्रादिष तासु च ॥२८६॥ 
॥ विधवास्बीकृतपुत्र ( दण्ड ) ॥ 
तनयासु विभक्तानां प्रत्तासु विधवासु च । 
दत्पुत्रोऽहमस्मीति सपिण्डोऽहं सगोत्र्यति ।।२६०॥ 
सम्बन्धो भवतां को वा भिन्नगोत्रिधनेऽति वै । 
पनन्त केन दत्त इत्यक्त निर्भयान्वित्ताः ॥२६ १॥ 
निलञ्ञा मातृदत्ताः स्मः विश्वस्ता: स्वीकृताः खराः | 
अभ्यनुज्ञाइतस्वीकारा वे तद्भत वाक्यतः ।।२६२॥ 
वयं तद्गोत्रसंभूता अस्माकं तद्धन महत्‌ । 
न्यायेन निखिल सयाद्वि सुतादौ हित्रयो: कथम्‌ ॥२६३॥ 
rE. 
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स्थितयोः परगोत्रत्वे तद्वनं तु भविष्यति । 

इति शाखत्रविरुद्धानि वाक्यान्यन्यानि वा पुनः ॥२६४। 
सभासु वे प्रढपतो सय्योदेशास्रवासयेत्‌। 
पुत्रसिन्नादन्धरगोत्रद्त्तसाहस्नकात्तराम ॥२६५॥ 
अधिको दुहितासूनुः सवेशास्त्रेरतथोदितः । 
कुतस्तथेति चोक्ते तु प्रवदामि च तत्स्पु(त्स्फौटम्‌ ॥२९६॥ 


॥ दो हित्रप्रशंसा ॥ 
दुहिता(त)तनयो लोके सर्वेषां सरवेकमसु। 
नित्यं मातामहादीनां तप्पल्लीनाँ च पुत्रवतू ॥२६७॥ 
करोति हि स्वपितृभिस्समत्वेन ससन्त्रतः । 
दर्शादीन्यपि निद्यानि तथा नेमित्तिकान्यपि ।।२६८। | 
सर्वश्राद्धानि काम्यानि मासिश्राद्धादिकान्यपि । 
भ्राद्वप्रतिनिधित्वेन क्रियमाणेसु कमंछु ॥२६६॥ 
तर्पणेष्वपि सर्वेषु नित्यस्नानादिकर्मसु । 
पिठवर्गससमत्वेन॒ वर्ग मातामहस्य वै ॥३००॥ 
मातृवर्गण तुलितं तप्पल्लीनाँ त्रिकं तथा। 
को वा सपिण्डो यजते को वा भ्राता च तत्सम: ॥३०१॥ 
तत्सुतः तस्य पौत्रो वा कदाचित्तस्य कर्मणि । 
कृते कार्यवशारपश्चात्रतिसंवत्सरं ततः ॥३०२॥ 
लौकिकाम्नौ श्राद्धमात्रं तददिने स्वागते तदा । 
श्राद्धमात्र॑ तु तत्पत्न्याः अपि तूऽणीं करोति हि ॥३०३॥ 
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अकृते वा तस्य दोषः शाखतो नास्ति केवलम्‌ । 

मृता द्विशेषळाभश्चेदस्य तेन तु पश्यताम्‌ ॥३०४॥ 
सतां चित्तसमाधानकार्याय किळ तत्तथा । 
अकीतिभीत्या न प्रीत्या तथास्य करण परम्‌ ३०५ 
दोहित्रमात्रस्य तु चेल्लोके सवत्र केवळ| ० 
तत्कर्मण्यक्न॒तेब्नेन सुख्यकर्त्रा कृतेऽपि च ॥३० द 
सर्वशाख्जोक्तमागग यथा पुत्रस्य सन्ततम्‌ । 
सर्यश्राद्वौककरणमौपासनशुचो हितः ३०५ 
तथास्यापि स्मृतं तूष्णीं तदीयद्रबिणा दिके । 
स्वह्पेकस्मिन्नमावेऽपि किच्विद्धा विहिनेन चे ॥३०८॥ 
तदीयसर्वश्राद्धानि गयातीर्थाष्टकादिषु । 
नान्दीद्धिघृृतारण्यकक्षेष्विभतुणादिषु. ॥३०६९॥ 
तान्यजन्नेव विधिना तत्पत्नीरपि तत्समम्‌। 
वर्तते राजते तस्मादपिकिख्चिद्वनं विना ॥३१०॥ 
तमजानन्नपि तदा शास्त्रमर्यादया वशात्‌। 
तत्कि वेत्यविचार्येव ताहशानेन कः समः ॥३११॥ 
कर्मकर्ता प्रकथितो नेतेनान्यो महीतले । 
तुळितस्तनयस्सद्विविचार्य च पुनः पुनः ॥३१२॥ 
नास्ति सूनोश्शतगुणो दोहित्रो ` गयनामकः । 
खङ्गपात्रं तिळादर्भास्तथा नेपालकम्बळः ॥३१२॥ 
गोधूमाः कण्टकिफलं माषामुद्गायवा जळम्‌ । 

गव्यं तद्रजतं गाङ्गं शिवनिर्माल्यमच्युतम्‌ ॥३१४। 
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कुतपः श्रोत्रियो बीरोभ्र.णोब्रह्म सनातनम्‌ । 
उपमारहितास्सवे त एते पिठृवल्लमाः ॥३१४५॥ 
ुत्रद्त्ताच्छतशुणा विनापाञ्जलयो नृणाम्‌ । 
तदो हित्रेणसंत्यंक्ता अक्षय्याः प्रीतिकारकाः ॥३१६॥ 
शतानां कथितास्सद्विनित्यनेमित्तिकादिषु । 
ततः प्रत्यव्दभिन्नेष सवश्राद्ध पु सन्ततम्‌ ॥३१७॥ 
स्बपितुर्षगंसाम्येन जननीपिठवगके । 
स्वामाठवर्गसाम्येन तन्माठत्रयकस्य च ॥३१८॥ 
समनं प्रकुरुते दोद्दित्रोऽयं सुताधिकः। | 
कश्चिदूगीतः प्रसिद्धोऽत्र ताढभ्यपत्त्या पुरास्फुटः ॥३१६॥ 
सपल्लीतनययं दृष्टवा विवादे तनयं प्रति । 
अयं तवानुजो मह्य्टयज्जलीदो हि तर्पणे ॥३२०॥ 
ब्रह्मयज्ञ दर्शादिश्राद्धथ तु न किश्चन। 
भागिनेयस्तु ते वत्स वत्सोऽयं सर्वकर्मसु ॥३२१॥ 
पेतृकेष प्रसक्तषु स्वमाठ्कुलसाम्यतः। 
मद्स्य समग्रस्य ञ्य्रळीदो हि कोऽत्रमे ॥३२२।। 
आवयोः प्रवरः प्रोक्तः को वा त्वं बद मै स्फुटम्‌ । 
इति मातुवेचः श्रृत्वा ` वत्सस्तु सुमहानृषिः ॥३२३॥ 
. सपल्लीतनयात्तस्या. दौडिमिधिक 5 तराम्‌। 
॥ दौहिन्रत्रेविध्यम्‌ ॥ 
शास्जवित्मस्यते नूनं समालोच्य स्वचेतसा ॥३२४॥ 


१४ 
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तन्सातामहगोत्र्येकः दौहित्त्रो$न्यस्ततः परः । 
निदाषस्त्रिविधोज्ञेयः तमेतं प्रवदामि च -॥।३२५॥ 
कन्याप्रदानसमये तेन मातामहेन वे। 
प्रोक्त एवं यदि तदा सोऽयमाद्योऽयमीरितः ॥३२३।॥ 
` ` अपुत्रोऽहं प्रदास्यामि तुभ्यं कन्यामलङ्कुताम्‌ । 
अस्वा यो जायते पुत्रः स मे पुत्रो भविष्यति ॥३२७॥ 
_ ` एव द्वितीयो विज्ञेयः काछेऽस्मिन्मेव केवलम्‌ । 
भङ्ग्यन्तरेणचेत्मोक्तः दौहित्रः कोऽपिकथ्यते ॥३२८॥ 
| अपुत्रोऽहं प्रदास्यामि तुभ्यं कन्यां भवानपि । 
पुत्राथी चेदिहोत्पन्नः स नो पुत्रो भविष्यति ॥३२६॥ 
अस्य गोत्रद्ठयं ज्ञेयं तट्ट शस्य ततः परम्‌। 
गोत्रहय॑ च सङग्ना्म विवाद्दादिषु कमसु ॥३३०। 
एतादृगभिसन्ध्येकरहितिन यदि त्वसो। 
कन्यकायाः प्रदत्तायाः तनयो दुहितुः पुनः ॥२२१॥ 
तातगोत्र्येव विज्ञेय एवं स॒ त्रिविधो मतः । 
त्रिविधोऽपि समो ज्ञेयो दोहित्रोऽयमकल्मषः ।।३३२। 
वगद्र्‍योद्धारकश्च सर्वेवणकसम्मतः । 
तमेवं वीक्ष्य दीहित्रै बिभक्तज्ञातिसञ्जयः ॥३३३॥ 
वद्ध सानं श्रिया दीप्त्या वचसा श्राजसोजसा | 
यशसा कान्तिदाक्षिण्यसौजन्यादिगुणादिभिः ॥३३४॥ 
निष्कारणं वृथा मोहात्मकुप्यति हि केवलम्‌। 
तिम्रो वा होमो वा दोहित्रस्य विधीयते ॥३३५॥ 
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जननादेच दौहित्रः (स्‌) तत्कुलट्ठयतारकः ।' 
रौरवस्सवकृत्यानां पितृणामतितस्तिक्ृत्‌ ।॥३३६॥ 
निवारको दुर्गतेश्व तारकस्ततयस्स च। | 
द्रव्याभावे क्रियाभावे मन्त्राभावे तथेव च ॥३३७॥ 
विप्राभावे धनाभावे शाक्तयभावेऽथवा पुनः । 
सर्वाभावेऽपि यत्नेन दोहित्रस्य सुमेधसः ॥३३८॥ 
श्रोत्रियस्यास्य तञ्ञग्धिमात्रेणेव च तत्क्षणात्‌ 
पितणां नित्यतृप्तिस्स्यादक्षय्या नात्र सशयः ॥२२६॥ 
तच्छाद्धदेवतानां वा श्राद्धकतु रथापि चा। 
दौहित्र इति विज्ञेयः कतृ णामस्य वा पुनः ॥३४०॥ 
अमादिकानां श्राद्वानां प्रकृतित्वेन केवलम्‌ । 
प्रोक्तानां पुनरन्येषां मनुभाटस्य तत्परम्‌ ॥३४१॥ 
युगाद्यानां तथा पश्चान्महाळयषकस्य च । 
अष्टकान्वष्टकानां च द्वादशानां तथैव च ॥३४२॥ 
गजच्छायातीर्थदधिवृतानामेकमेच वे। 

उपायः कथितस्सद्भिदौ हित्रस्यास्य भोजनम्‌ ।।३४३।। 
ळब्धद्रव्येण लघना येन केन यथा तथा। | 
सर्वाभावे तस्यञुक्तिमात्रेणेव परं क्तम्‌ ॥३४४। 
सम्यरभवति नास्त्यत्र संशयस्त्वणमात्रकः । 
प्रत्यव्द्मात्रमेक ` तद्दिध्युक्तान परं स्मृतम्‌ ॥३४५॥ 
कर्तव्यत्वेन विट्ठद्भिः निश्चितं त्रह्मबादिभिः । 
अन्नेरैब दक्षिणया होमेंन.. त्राह्मणेस्सह ॥३४४।॥ 

T 
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अग्नौ करणतो वापि पिण्डदानेन धमतः । 
तदङ्गतरपणेनैवं पित्रोः प्रत्यव्दमेककम्‌ ॥र४ज। 
अऱ्यन्ताबश्यकत्वेन कतेव्यत्वेन चोदितम्‌ । 
अत्यन्तापदि च स्याज्यं न भवेदेव सर्वदा ॥३४८॥ 
॥ प्रत्याव्दिकाकरणेप्रत्यवायः ।। 


यदि त्यक्त तद्वभवते तत्क्षणादेव केवलम्‌ । 
पतितः स्यान्न सन्देहः तस्मात्ततु विधानतः ॥३४९॥ 
सर्वप्राणेन कुर्याठ्ठौ त्राह्भाण्यस्यास्य सिद्धये । 
यदळभ्यं वस्तु तस्य प्राप्तये मासपक्षयोः ॥३५०॥ 
पूर्वमेव यतन्‌ बाढं येन केन प्रकारतः । 
तत्सपाद्य प्रयत्नेन गोपयेत्तस्य कभणः ॥३५९॥ 
जलानि तण्डुछामाषा सुदूगाइशाकट्ट्यं कृतम्‌ । 
पत्राणि दक्षिणां शाक्त्या पात्राण्येतानि वाडवाः ।।२५२।। 
मन्त्रज्ञा: श्राद्धकार्याय दशप्रोक्ता मनीषिभिः । 
एतेषामेकळोपेऽपि न श्राद्ध सुकृत भवेत्‌ ॥३५२।। 
जळाभावे किमपि तन्‌ न सिध्यत्येव सवदा । 
तानि यत्र समृद्धानि तत्र श्राद्ध हि सिध्यति ॥३५४॥ 
तथेव तण्डुळाभावे न प्रत्यब्दकथा भवेत्‌। 
तण्डलाश्वहिरण्य॑ च प्रधानद्रव्यमुच्यते ॥३५९॥ 
कार्यमात्रस्य कृस्नस्य किमुत श्राद्वकर्मणः । 


तद्द्वयं प्रथमं यन्नात्सङ्गुह्याति प्रयत्नतः ।॥ ३५६) 
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तत्कर्तव्यं यत्र कुत्र सृतेऽहन्येच नान्यतः। 
तदभावे छोपएब भवेदेव तु तत्पुनः ॥३५७॥ 
सुदूगाभावे सापमात्रेः कतु सूपाय शक्यते । 
साषाभावे त्वङ्गलोपो भवेदेव न संशयः ॥३५८॥ 
महापदि कदाचित्त तेन छोपेन तत्पुनः । 
श्यते हि तथा कतु' न त्याज्यं तत्तु तेन वे ॥३५६॥ 
एषा हिं चोदनाप्रोक्ता सुमहदाचौयंबत्मंना । 
शाकाइशाकौ तथा शाकः प्रथक्त्वेन मनीषिभिः ॥३६०॥ 
कीकटादिघु तच्छून्ये न त्याज्यं श्राद्धकमं तत्‌ । 
पयोद्धिघृतक्षीरसूपभक्ष्यादिसंभवे ॥३६१॥ 
शाकाभावे विशेषेण वाधक न भवेदिति। 
लौकिकानां वैदिकानां च महुदुक्तिमेहत्तरा ॥३६२॥ 
लौकिको क्तिवैदिको क्तिः स्वीकार्य वेदिकेऽपि च । 
भविष्यति कदाचित्त चापत्कहपं तदुच्यते ॥३६३॥ 


॥ श्राद्वद्रदयाभावे अनुकल्पः ॥ 
घृतस्य दुळेभे जाते कदाचिसंसङ्कटे खरे। 
देशनाशे राष्ट्रनाशे महदावर्षादिदु्घटे ॥३६४॥ 
तेळं प्रतित्तिथिस्तस्य दुलभे तस्य चागते। 
तस्य प्रतिनिथिस्त्वाञ्यं दुळ॑भे तु इयोरति(पि) ॥३६४॥ 
पयः प्रतिनिधिः प्रोक्तः तस्य प्रतिनिधिदेधि । 
स्वेषामपि चेतेषां दुळेभे कि पुनस्त्विति ॥३६६॥ 


T 
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परं चिन्तयतां तत्र महादेवः प्रजापतिः । 
स्वयमागत्य चोबाच सर्वेळोकहिताय व ॥३६७॥ 
पिष्टः जलेन संयोज्य ढोडयित्वा विशेषतः । 

वेन पिष्टजलेनैव होमकार्यादिंक चरेत्‌ ॥३६८॥ 
व्येन मधुना वापि सर्वकार्याणि सा घयेत्‌ । 
फळपत्रादिसुद्रव्येरन्नेन च तदा किछ ॥३६४६॥ 
श्राद्वादीन्यपिकार्याणि न त्याञ्यानि मनीषिभिः । 
मासप्रयल्रदु्भ्ये तदा कुर्याद्यया तथा ॥३७०। 
अष्टानां सुक्तिपत्राणां दुलेभेसति तत्परम्‌ । 
श्राद्धकार्याय मृत्पात्रं कथितं यत्तु तत्सदा ॥३७१॥ 
संलव्ध॑ कथितं श्रीमन्‌ तेन तत्साधयेत्तराम्‌ । 
आपल्सुपत्रालाभे तु ळभ्यते यत्तु तेन तत्‌ ॥३७२॥ 
साधयेदिति सवषां संमतिः परमा स्म्रता । | 
विप्राभावे तु सवत्र दभंसुष्टिषु तत्पितुन ॥३७३॥ 
सुरानपि विधानेन सन्त्रैरावाह्म भूतले । 
कृत्वा तां निखिलामचौ अझ्नौ करणमेव च ॥३७४॥ 
अन्नत्याग च तत्कृत्वा सव तत्परिषेचनम्‌ । 
आपोरानादिका कृत्वा मन्त्रमात्रेण चाहुतीः ।।३७५॥ 
पश्चापि जप्त्वा विधिना चाभिश्रबणमेव च । 
उत्तरापोशनं(गं) कृत्वा मन्त्रेः पूर्ववदेव वे ॥३७६॥ 
पिण्डप्रदानं निवेत्य तत्सव सळिले क्षिपेत्‌ । 
तच्छेषं च ततो. भुक्त्वा तर्पणं च परेऽहनि ॥३७४ 
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कुर्यादेव विधानेन दक्षिणां तां ततः परम्‌। ` 
यस्मै कस्मै चिद्विम्रायं दद्यादितिःहि सा श्रुतिः ।।३७८॥। 
अस्वाधीनानि पात्राणि परेषां : पूर्वमेव . वे। ; 
न्रिदिनादेव .खाधीना स कखरा त: ततेः परम्‌ ॥३७६॥ 
तेः थाद्ध तु. ततः कुर्यात्सद्यो रत्र्वाऽथषऽऽपदि । 

` यथाकर्थचित्कुर्याच्च तेन चापि विधानतः ॥३८०॥ 
कृतमेच ` भवेन्नूनं नात्र कार्या. .चिचारणा,। .: 

'. सृत्पांत्राणि तु चेत्तानि पात्राभावेऽथवा; पुनः ,॥३८१॥ 
कबळं .कबळं. हस्ते यावद्दोत्रिशंदाहुती: | .. 
प्राणायेत्यादिभिस्सवें: षंडाबृद्या .ततः पुनः ॥३८२॥ 
तुरीयपश्चमाभ्याँ .च सप्तमाबृत्ति, कर्मणि। : . 
पूरयित्वावृत्तिमेदं. तां बृत्ति तत्रकमणि . ॥३८३॥ 
शराद्धाख्येः 'कारयेद्वि्ठान्‌ ब्राह्मणांनामनापद्वि । . ; : 
'एबं कृत्वा. सद्य एव .सवभ्रष्टाः भवेदपि ॥|३८४॥ 
वेद्हन्ता, :शाख्रहन्ता ` 'सर्यादामारकंश्वं संः। : 
पितृन्नो विप्रहन्ता . च . भवेदेवं न .संशयः` ।।३८६॥ 
आपत्कह्पोक्तमर्यादाः शाख्नाणि विविघान्यति |, : 
अनापत्सु न ग्रहीयात्‌ ग्रहन्‌ तानि पतेद्धः ॥३८६॥ 
येन केन प्रकारेण पित्रोः श्राद्ध ,विधानतः। : 
अन्नेनेव प्रक्नुर्वीत -नान्येन. तु :कदांचन. ॥३८७॥ 
तद्न्नमतिशुद्ध'यरद्योगं `. तच्ज्राद्वकमेणि। . | 

' अतिशुद्धस्वमन्नस्य ` -सदूद्रव्येणेवः . केवलम्‌ .।।३८८॥ 

१७२ 
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संपादितस्य भवति नासदू द्रव्येण तड्ूवैत | 
न्यायार्जितस्य द्रव्यस्य -सर्वं प्रकथितं बुधेः ॥३८६॥ 
तद्न्यायाजितं द्रव्यं असदित्येन सूरिभिः। 
कथितं सत्कर्मेजाळायोग्यं(?) निरयभीतिदम्‌ ।।३६०॥ 
तत्सदूदरव्यं ब्राह्मणस्य याजनाध्यापनादिसिः । 
सम्प्राप्त यद्विशेषेण स्वीयोबीसंभवं च यत. ॥३६१॥ 
घान्यादिक शाकमूठशलाटुफछमूछकम्‌ । 
न्यायार्जितमितिप्रोक्त' योग्यं सत्कमंणां सदा ॥२६२ 
महादानादिसंप्राप्त गजदानादिनागतम्‌ । | 
कुमा(का)ध्यस्थ्यादिनाप्राप्त ग्रामसामान्यजादिकम्‌ ।।३६२३। 
शौद्र' सौतं राथकार ताक्षं तवाष्ट्रं तथेणवम्‌ । 


| माळाकारीयमाम्बष्ठ तौन्नवायं(तान्तुवाय)च सौचिकम्‌ ३६४ " 


कौलक॑ सौचिकं नाटं रेलूषं भारतं तथा। . 
पामर॑ जाल्मकं गाधं चाण्डालं यावन तथा ॥३९५ | 
स्ठेच्छ' हौणं कौडूणं वा श्रतकाध्यापनादिभिः । 


. आदश्राद्वादिसंप्राप्त खामिद्रोहादिनागतम्‌ ।॥ ३६६॥ ` 


'ौर्यानृतसमुदूभूतं दुष्टयाजनसङ्गतम्‌ । 
अहीनक्रतुसंळच्धं कन्यकाविक्रयोत्थितम्‌ ॥३६७॥ 
निक्षेपवार्धष्यगतं यद्न्यच्छाञ्जनिन्दितम्‌ । 


` तदेतदखिलं द्रव्यमसमीची नमुच्यते ।।३६८॥ 


£ 
. हा ° 


समीचीनं तदेव स्यात्‌ सच्छ्रीत्रियसुखारातम्‌ । 


एक़विशतिसंख्याकक्रतुदक्षिणया . तथा ॥१६७॥ 


T 
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ग्रीतिद्तं श्राद्वकालमहसंसावनादितः। 
संप्राप्त याञ्चया प्राप शनकेशशनकेरपि ॥४००॥ 
खलभव्यसुतोत्पत्तिपुराणस्मृतिपाठके: । 
पठन्तेरपि तत्प्रौद्या संप्राप्रमवशात्तदा ॥४०१॥ 
दक्षिणादानरूपेण सदस्यादिमुखेन . च। 
सोमप्रबाकादिसुखादुत्सचादिमुखेन च ।!४०२॥ 
_ संप्राप्मवशाइ वास्संप्राप्त न्यायवर्त्मना । 
मधपर्कादिरूपेण समागतमनीश्वरात्‌ ॥४०३॥ 
यञ्चान्यदखिछ भूयस्सद्द्रव्यमिति तढ्ठिदुः । 
असदूद्रव्यकृतं श्राद्ध पितृणां निरयप्रदम्‌ ॥४०४॥ 
ततोऽल्पेनापि' सद्द्रव्यसमानीतेकवस्तुभिः । ` 
स्वपल्नीहस्तरचितपाकेरत्यन्तपावनेः ।४०५।। 
भावशुद्ध न मनसा तादृशेनान्धसा च तत्‌। 
निवेत्यमेकं प्रत्यब्दं सन्त्रपूतं च तातयोः ॥४०६॥। 
॥ श्राद्धे पाककर्तारः ॥। 
तत्रादौ पाककर्त्येका धर्मपत्नी तथापराः। . 
कुलपरन्योऽनन्यजाति संभवाः स्युः प्रजावती ।।४०७। 
मातरो ज्ञातिपत्त्यश्च पितृष्वखादिका: पराः । 
' भार्याः स्वसारःश्वश्रवश्च मातुळान्यस्तथैव च ॥४०८॥ ` 
अत्याराद्ून्धुपत्न्यश्च गुरुपत्न्यस्तथाविधाः,। 
.. -आनुकूल्येन ¦ निर्दिष्टास्सर्वाभावे, स्वयं वरः. }।४०६॥। 
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पाककर्गणि संप्रोक्तस्सत्छु दारेषु तत्पुरः । 
न तत्कर्मणि निर्दिष्टो यजमानोऽपि तत्र च ॥४१०॥ 
यदि कर्ताः ब्रह्मचारी तदा पाकं प्रयल्लतः । 
न कुर्यादेव विधिना तस्य. पाके. कदाचन ॥४११॥ 
अधिकारोऽस्ति. घर्मेण वनस्थस्य यतेरपि । 
ब्रह्मचारी यतिर्वापि.. यस्मिन्देशे यदा तदा ।।४१२॥ 
पचनं कुरुते .मोहात्तद्राष्र ` - तत्क्षणात्परम्‌ । `; 
श्रियादिरहित॑ सर्वदेववेदसुरद्विजः ॥४१३॥ . 
तीर्थे: पुण्यैः पवित्रेश्व सप्ततन्तुसुखादिसिः । 
प्रवासितं. विशेषेण - भवेदूरीकृतं , तथा ॥४१४। 
नष्ट भ्रष्ट प्रभग्नं च ज्रान्तनष्ट्रमगद्विजम्‌ । 
निर्मानुष्यं झुष्कजळं आराताव्दाङ्भविष्यति ॥४१५॥ 
पाकमिन्नानति कार्याणि सर्वाण्येवाचिशेषतः । 
गुरोर्थित्य ब्रह्मचारी कतु' शक्तोति सन्ततम्‌ ॥४१६॥ 
विना पाकं तमेकं तु कार्याण्यन्यानि यानि वा । 
तदुक्तानि प्रकुर्वीत यतिश्चापि तथेब हि ॥४१५ 
वर्णिना यतिना पाके कृता भूमिस्तथा तराम्‌। 
भीता दुग्धा प्रणष्टा च कम्पितास्यान्न संशयः ॥४१८ | 
: तस्मात्तु यदि वर्णीस्याच्छाद्धकर्ता तदा किळ | 
तन्माता तस्य भगिनी याश्चक्राश्चन तास्तु वे ॥४१६४ 
बन्धुपत्त्योमित्रपत्त्यः गुरुपत्व्यादिकाः स्मृताः" > 
पाककच्यो नराः स्वीयाः कीर्तिता न स्वयं कदा ॥४२० ` 
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सर्यश्राद्वोप सर्वत्र रण्डापाको विशेषतः। 
गदितः स्याचथा वन्ध्यापाकोऽपि परिकी तितः ॥४२९॥ 
स्सा माता तथा शचन्रूर्मालुळानीसुता .पितता ।. 
पिदञ्यपल्ली वा सार्या भगिनी चा तथाविधा ॥४२२॥ 
कत्रींणां तु पुरोक्तानासभावे विधवा अपि । 
एता ग्राह्याः पाककार्य श्राद्धकमंणि सङ्कटे ` ॥४२३॥ 
ज्ञातिभार्याश्च निखिळाः प्रत्यासन्नास्तथाविधाः । 
सपिण्डमार्यास्साध्वयश्चेद््राह्मा एवेति शण्डिलः ॥४२४॥ 
श्ाद्धपाकक्रिंयायास्ताः प्राह श्रीमानसो महान्‌ । 
पुत्रिणीनां न रण्डात्व निखिलेनिश्चित पुरा ॥४२५॥ 
चन्ध्यात्वं जातपुत्राणा न कदाचन विद्यते । 
कन्यकानुपनीतानां न कर्माहँत्वमूचिरे ॥४२६॥ 
॥ मृतकार्यकतु रलुकल्पनिषेधः ॥ 

सति कत्रन्तरेमूयो न चेत्तेषां तु कतृ ता | 
अस्त्येवेति तदा प्राह सृतकार्य विशेषतः ॥४२७ 
खधानिनयनादेव मन्त्रकार्याखिछामता । 

अथवा तदूत्रतःकक्षान्तरनिष्ठस्तु कश्चन ॥४२८॥ 
तत्कार्यमखिळं कुर्यात्तेन तत्सुकृत॑ भवेत्‌। 
विनैव वरणं तूऽणीं कतु ःस्वस्य स्वयं यदि ॥४२६॥ 
तत्करतव्यत्वेन कुर्यात्कमे तत्स्या्ञिरथेकम्‌_। 

यस्य कस्यापि नष्टस्य दूरे कतेरि संस्थिते ॥४३०॥ 
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|| कर्त्ताब्रृतस्याधिकारः ।। 
तत्कतंव्यत्वेन नान्यः कमं. कुर्यात्तथा यदि । 
पुनः करणमित्येव निश्चितं त्वादितो यथा ॥४३१॥ 
अतद्बृतक्रतं कर्माक्रतमेवेति सूरिभिः । 


यतस्सुनिश्चितं तद्वि करणं पुनरहति ॥४३२॥ 


तादृशेष्वेव कृत्येष रण्डानां पाककत ता | 
न तद्भिन्ने पित्र्येषु चेवं सति यदाऽवशात्‌ ॥४३३॥ 
मोहात्तत्क्रतपाकेन कृत श्राद्ध तदा पुनः | 
परेऽहन्येच कुर्वीत स्नुषापाकेन तत्सुतः ॥४३७॥ 
ज्ञाताज्ञातेति रण्डे ड्र स्पृष्टासृष्टे परे तथा | 
पति जानाति या ज्ञाता प्रथमा .सा प्रकी तिता ॥४३१५॥ 


तत्राज्ञातेति या सेयं न जानाति पति स्वकम्‌ । 


अयन्तपापा सा ज्ञाता यस्याः स्पर्शात्परं तदा ॥४३३॥॥ 


सुखदोषेण मरणं तद्भर्ता प्रतिपद्यते | 


सा स्पृष्ट ति हि विख्याता ह्यलव्ध्वा तद्रति प॑रम्‌ ॥४३७॥ 


रजसोऽप्यश्नुते घोरं वेधञ्यं पापजं महत्‌ । 
सास्प्ट ति समाख्यातास्ता एताः पूर्वजन्मनि ॥४३८॥ 
नम्नश्राद्धे नवश्राद्धे लोष्टत्राह्मणभोजने । 
आयश्राद्वे च भोक्तारः प्रसक्षान्नं विनाइु चिम्‌ ॥४३६। 
क्रमेणेव महापापाः सप्तानां जन्मनां पुरा । 


` अमो प्रथमतः कृत्वा होमरुपेण कमे . तत्‌ ॥४४०॥ 
ग 
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समाप्य विधिवदूभूयः यथा सङ्कल्पपूवेकम्‌। 
सस्यग्बिप्रमुखेनापि तादृकमेचतुष्यम्‌ ॥४४१॥ 
प्रकर्तव्यं प्रयत्नेन न चेत्तु ब्राह्मणो वृथा । 
अधः पतेदेवतरां नेहासुच च निष्कतिः ॥४४२॥ 
तस्य सोक्तः प्रकथिता ताहक्प्रेतक्रियासु वे। 
बिनाप्रिमादितो विप्रसुखंन क्रियसाणके ॥४४३॥ 
प्राथम्येनेब तद्धोक्तः पुछाकानां तु संख्यया । 
ज्ञातादिराण्डजन्मानि भवेयुरिति वे विधिः ॥४४४॥ 

॥ विधवानांनिन्दा ॥ 


श्रीमान्प्रजापतिः प्राहः सर्वेछोकपितामहः । 
दृश्य एतास्सुक्र,राः क्ररचित्तामहाजडाः ॥४४५॥ 

दयादाक्षिण्पसौभाग्यक्षान्तिदान्तिबहिष्कृता: । 

क्र रातिक्र रसुक्ररतमा इति जगत्त्रये  ॥४४६॥ 

जन्मनैव हि विख्यातास्ताद्दशीनाँ सदा क्षय: । 

पितरौ आतरस्तज्जाः पिठगेहे प्रकीतिताः ॥४४७॥ 

पतिगेहे तु तत्तातश्रातरस्तञ्जतञ्जचाः । 

अप्येनं सति सर्वत्र न स्वातत्ञ्यकथा सदा ॥४४८॥ 

तासां प्रकथिता सद्भिः एवं सति पिठ्गृहे। 

पित्रोस्तु ऋषयापाल्यास्तत्कोष्ठजनितोउल्वहम्‌ ॥४४६॥ 


भ्रात्रादीनामपि तथा तञ्जातानां तथेव च । 
एतद्विन्नेन केनापि सम्बन्धेन न चेव हि ॥४५०॥ 
T ति 
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लोहितस्मृतिः 
पर तु तत्र छोकानां पश्यतां तास्तथाविधा: | ` ` 
अनाथा इव सान्त्येता न तु तत्कपया तराम्‌ ॥४५१॥ 
एताहशी छोकरीतिस्तत्र भत निकेतने । 
अत्यन्तपारबश्यं तत्‌ सुस्पष्ट लोकवत्मंतः ॥४५२॥ 
गतानां तत्र निलंज्जं . पुरस्कारेकबजनात्‌। . 
हैन्यमादौ जायते हिं शनेः कालेन तत्परम्‌ ॥४५४३॥ 
भागांशादिप्र्नमूलकलहेन निकृष्टता । 
स्वयमेवोत्पद्यते च जाते चेवं विशेषतः ॥४५४॥ 
शापरोद्नहुङ्कार त्वङ्कारादिककश्सले । 
समुत्थिते सङ्कटेऽस्मिन्‌ मिथयोः पश्यतां पुरः ॥४४४॥ 
कि कार्यमिति ते: प्रोक्ते ताभेनात्ताश्च वीक्ष्य वे। . 
तत्परं दीयते चेति प्रतिज्ञाप्य ततः परम्‌ । [४५ ६॥ 


'यच्छास्त्रेणेव बिहितं तावन्मात्रै तदा तदा। | 


अस्माभिदीयते चेति नान्यत्किमपि क्षुद्कम ॥४५७। 
छमतोऽस्यास्तु रण्डाया मध्याह्नेऽन्वहमेच वे । 
साधेत्रिकरसंपूर्णास्तण्डुला लबणं समित्‌ ॥४५८॥ 
वसनंत्रिपणकक्रोतं त्रिमासानां तथेव च। 
एतावदेव साध्वीनां चोदितं विधवाशनम्‌ ।४५६॥ 
प्रदेय शास्रमार्गेण चेतस्मादधिकं न' हि। 
इत्येवमुक्त्वा वचनं तावन्मात्रे तत पुनः ॥४६०। 


` दत्तथ(ध) नालमेतत्मे चेति रोदनपूर्वकम्‌ । 


द्वारे निरुद्ध ज्ञातेस्तु तत्र सन्तस्तु केचन ॥४६१॥ 
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किमेतदिति तूष्णीकं सन्ततं पश्यतां पुरः । 
उभ्षयैः क्रियते चेति इन्तसम्प्रतिमास्त्वितिः ॥४६२॥ 
तत्कोष्ठपूरणे यावत्ताबद्द यसिति क वा। 
गच्छे दियसिति ग्रोफ्स्वा चतावद्वत्सरस्य रा (१)।४६३॥ 
देया भवद्धिरित्येवे भूमिरुपेण वा पुनः। 
निबन्धद्रव्य्पेण धान्यरूपेण वाथवा ॥ ४६४) 
भवेत्कालेन निष्कर्षः एवं सत्यत्र केवटम्‌। 
तस्यानिकृष्टता घोरा प्रसिद्धा जगतीतले ।॥४६५॥ 
सिद्धापि नात्र विशयः तस्मिन्‌ भए कुळेञन्वहम्‌ । 
संग्राप्रजीवनांशायाः एबं यत्नेन कालतः ।॥४६६॥ 
पश्चान्निवासो भवने परेषां चेड्वेद्यदि । 
अयशो महदेवस्याद््रात्रादीनां गृहेष्वपि ।४६५। 
तत्कत्रादिजनताप्रद्वेषः पुनरेककः । | 
परगेहनिवासोत्थप्रयबायो महानपि ॥४६८॥ 
जायते हि विशेषेण विश्वस्ताया व्रत तु सः 
सन्त्यक्तमत्‌ गेहाया निवासो भठ सन्दिरे ॥४३६॥ 
अन्वहं ऋृच्छूफलद॑ ज्ञातिचित्तानुवतनात्‌ | 
स्वरभवःशयनस्थानपालनान्वेषणादितः ॥४७०। 
ब्रह्वाचर्य महत्त्वं च सौजन्यमति वधते । 
तत्पण्यतीर्थनिखिल्सवकृच्छुत्रतान्यपि ॥४७१॥ 
प्राप्तान्येव भवन्त्यस्यास्तस्मात्तत्रेव भक्तितः । 
येन केनाप्युपायेन भए ज्ञातिजनाश्रयम्‌ ॥४७२।॥ 
T 
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ळोहितस्मृतिः 

॥ रण्डाया अखातन्त्र्यम्‌ | 
कृत्वा तत्रेव . निवसेहत्तांशाप्यनुसत्य तान्‌ । 
तत्रेव मरणे चेत्त॒ गङ्गातीरमृतो तु या ॥४७३॥ 
श्रेयसी कथिता सद्भिः तामाप्रोतीह तत्क्षणात्‌ । 
तेषामनुस्रृतिर्नाम स्वसंपादितवस्तु (वस्तू) नाम्‌ ।।४७४॥ 
समर्पणं यत्र कुत्र त्यक्त्वा तत्रापंणं जशुः। 
दत्तांशायास्तु रण्डायाः यानि वस्तूनि सन्ति वे ।।४७५।। 
भूषणाच्छाद्नादीनि पात्रधान्यधनान्यपि । 
येभ्यः केभ्यः परेभ्यो वा स्वेभ्यो वा दातुमुत्तमः ४७६॥ 
अधिकारोऽस्ति सततं. यथेच्छं शास्रवत्मना । 
पितुश्राठृपतिप्राप्तरथरणी यदि संस्थिता ॥४७७॥ 
तत्तत्कुलप्रसूतानां विनानुज्ञां तु तां हठात्‌ । 
न द्द्यादेवविधिनाऽन्यस्मै स्वच्छन्दतो ननु ॥|४७८॥ 
स्वीयानामेव वस्तूनां दानं शास्त्रेकसम्मतम्‌ । 
सामान्यानां धनादीनां दानं शास्त्रेकनिन्दितम्‌ ।|४७६॥ 
न सामान्यं धनं देयं परभोञ्यं विवादतः। 
स्पष्ट तरं भावदुष्ट निषिद्व' स्वैः परैरपि ॥४८०॥ 
नियमोऽयं सवधर्मः पितृभ्रात॒मतां सताम्‌ । 
पुत्रिणामपि दानेषु तदनुज्ञां विना कचित्‌ ॥४८१॥ 
कतु न राक्यतेञ्तीव भूमिदाने तु कि पुनः । 
स्वतन््यापि . शक्तस्य पृंसस्संपादकस्य च ॥४८२॥ 
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सगोत्रज्ञातिदायादसामन्तानुमतिः परा । 
अपेक्षिताधरादाने हिरण्यसुदक तथा ॥४८३। . 
एवं सति पुनर्नार्या अधिकारस्तथाविधे । 
कर्थं वेङ्कत पुत्रपोत्रचत्याः प्रदानके ॥४८४॥ 
विश्वस्तायास्सनाथायाः तस्मिन्दानेऽतिसङ्कटे । 
तत्रापि सुतरां दूरं अनाथायास्तु का कथा ॥४८५। 
दाने तु तादृशेधारे ह्यशक्ये येन केनचित्‌ । 
कतु प्रयत्नशतकाद्धिकारो भविष्यति ।।४८६।। 
कर्थं वेत्यत्र देवेशो जानात्यन्येन चेव हि। 
अष्टवर्षा तु विधवा विवाहात्परतो यदि ॥४८७॥ 
चित्यग्मिसहशी प्रोक्ता प्रथमेयं स्मृताखला । 

रोहिणीविधवाचत्तु चितिधूमसमानिशम्‌ ॥४८८॥ 
अवीरेत्युच्यते नान्मा महापापेकसंभवा । 
गौरीदशायां वेधव्यमापन्ना तापिता स्म्रता ॥४८६॥ 
चित्युल्मूकेव सा ज्ञेया रजसोऽर्वागितीब च | 
पुरोदिताभी रण्डाभिस्साक भूयः पराहताः ॥४६०॥ 
सन्ति ताश्च प्रवक्ष्यामि स्पष्टाथ वै प्रसङ्गतः । 
दु्भेगाकुटिछाकाष्ठा चरमा चहुला वशा ॥४६१॥ 
वीररण्डा ङुण्डरण्डा बाधारण्डा तथा परा । 
दशानामपि चेतासां दशमाव्दात्पर॑ तथा ॥४६२॥ 
ऐकाद्शाब्दप्र्रतिवेधव्यं क्रमतो यदि। 

` रजसः परतो भूयो भवेयुस्तानि शून्यतः ॥४६२॥ 
गा 
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नामान्येतानि तुच्छानि चेतासां कममात्रके | 
सन्नामके नाधिकारस्तथाप्यासां विधेवशात्‌ ॥४६४।। 
सद्वृत्तिवंसुधारुपा निबन्धादिस्वरुपका। | 
संप्राप्तापिपितुभंतु वन्धूनामथवा पुनः ॥४६॥ 
सकाशात्त तया पश्चात्‌ श्रियं सुमहतीं पराम्‌ । 
संप्राप्ा अपि यद्य ताः सततं परतन्त्रकाः ।४६६।। 
स्वपात्रस्थोर्णकचळप्राशनेऽपि ` स्वतन्त्रतः। 
अयन्तशक्तिविकलाः सवेशास्त्रेकवत्मतः ।४६७।। 
तथा हि तासां सर्वासां वनितानां महत्कुले । 
संजातानां विवाहस्य पश्चात्सवसरात्परम्‌ ।।४६८। 
कार्तिकगौरीपूजायाः तह्दीपाराधनात्परम्‌ । 
रियुद्धिमृतस्तम्भमददानिकटे तदुव्रते तदा . ॥४६६॥ 
सहासुमङ्गळीबृन्द्गीतवाक्यविशेषतः । 

प्राप्ताया अप्यतुज्ञायाः तत्पूर्तिकरणायं वे ।५००।। 
नित्य भु क्तिक्रियाकाले यां काञ्चिद्य च क च वा। 
दष्ट्वा प्रष्ट्वा भोजनस्याभ्यनुज्ञां तदनन्तरम्‌ ॥५०१।। 
तया वा तेन वोक्त वाऽभ्यनुज्ञानविशेषके । 

सा भुक्तिः क्रियते तस्मात्‌ वनितामात्रया भुवि ॥५०२॥ 
अभ्यतुज्ञानदेवास्ते प्रथमं स्याद्गणाधिपः। 
वपेत्रयं ततः पर्चाद्गुहस्ताक्व्योऽथ वा स्मृतौ ।।५०३॥। 
विकल्पत्वेननिदिष्टो पूर्वचत्काळनिर्णयः | 

पुष्पबन्तो च निदिष्टौ पशचान्नोचेज्जगद्शुरू ।।५०४॥ 
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उमासहेशवरौ पशश्‍्चाहुक्ष्मीनारायणौ ततः। 
उस्योरेतयोः कालो देवयोः परिकीतितः -॥५०५॥ 
ततोऽपिडिशुणस्तस्सात्‌ वनितामात्रतः स्मृताः । 
अष्टादरास्युवर्पास्ताः भोजने नियतास्सदा ॥५०६॥ 
अभ्यनुज्ञात्रतस्यास्य चेतावदिति ढेखनम्‌।. 

: » जातं समेति काश्यप्यां.कृत्चा भक्तया ततः परम्‌ ॥५०७॥ 
ताँ' देवतां नमस्कृत्य पश्चाङ्कोजनमुच्यते । 

अपि पात्रगते चान्ने हस्तेनादातुमप्यलम्‌ ॥५०८॥ 
विनाभ्यनुज्ञां..तूष्णीकं न युक्तमिति हि श्रुतिः । 
सुमङ्गळीनां घमोऽयं. सृते अतरि तदूत्रते  ॥५०६॥ 
तहोबतेयं. विधवा तदधीनेंव . सवदा । 
भवेत्तेनैवास्वतन्ञ्या(न्त्रा) परमाप्यबशा सवेत्‌.।। ५१० 
त्रतकाळे .ताहशे तु व्यतीतेऽस्यामहत्त्वकम्‌ | 
स्वातन्त्र्यभत्‌ वाक्येन, शानैस्तन्सुखतो .भवेत्‌ ' ।।५११।। 
एवं सत्यत्र जगति वनितानां विशेषतः। : 
विवाहत्परतोऽत्यन्तमस्वातन्तर्यं . श्रति-फुटम्‌ ॥५१२।। 
स्वपात्रगतमिस्सैकग्रहणाणुस्वतन्त्रकम्‌ (९) । 
अत्यन्तेकपराधीनं. अतो नारीजनस्य.चे .॥४१श॥ ` 
ताऱशस्य करथंदानेऽधिकारः स्वरस्य वा. पुनः : 
बसुनः स्थावरादेवऽभ्यनु्ञां तां विनेव हि ॥५१४।। 
ज्ञातीनामभ्यमुज्ञा . चेत्‌ .ज्ञातिप्राप्तक्षितेस्तथा । .' 
पितृप्राप्तक्षितेस्तस्य ह्यत्यन्तावश्यकीति चु ॥।५१५॥ 
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युक्तत्वेनेच गृहृन्ति लोके सन्तस्सुमेधसः । 
कृतेऽपितादृशे दाने कदाचिन्मूढयोपिहा ? ॥५१६॥ 
समागतो यतोमूछः स्थावरो वनितास्पदम्‌ । 
यथा वा तद्गतं भूयः तथाकुर्यान्नचेद्वृथा ॥५१७॥ 
स्वगोत्रेककृतं भूमिदानंस्यादुत्तमोत्तमम्‌ | 
भिन्नगोत्रकृत॑ तत्तु तद्धफलक॑ विदुः ॥४१८॥ 
सत्सु साधुषु तिष्ठत्सु स्वकीयेण जनेषु चेत्‌ । 
आहिताम्निषु॒ विद्वत्सु तद्वरण्यधिकारिषु ॥५१६॥ 
विधवानाहितामीन जनानां तादृशीं धराम्‌ । 
न द्द्यादेव सहसा दत्ताप्येषा कथच्बन ।५२०।। 
न सिध्यत्येव तेषां सा पुरोडाशः शुनामिव । 
भूरस्माकमिद मन्त्रं आहिताग्नेः प्रती ष्टिके ॥४२१॥ 
अध्वयो सति जपति स्वीया सा मुमिरुत्तमा । 
तदीयपूर्वेकोपात्ता कथमन्यत्र गच्छति ।।५२२॥। 
राता विना न्यायवत्मंद्वारा तस्य तु सा ततः। 
वृद्धितान अवत्येव बृद्विदात्र्यपि केवलम्‌ ॥५२३॥ 
सद्स्ततस्सवेवंरामूछोन्मथनकारिणी । 
भवेदेव न सन्देहः इरिपत्न्यखिछाश्रया ॥२४॥ 
कालेन महता तस्मान्न कुर्यात्कर्म ताहृशम्‌। 
नारीनरो वा मेधावी समाळोच्य चिरस्थिताम्‌ ॥%२%॥ 
स्ववंशेऽस्याधिकारं च तदागमनकारणम | ` 
' देदां काळंयुकतपात्रं युक्त चायुक्तमेव च ।५२६।। 
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शास्या समालोच्य पश्चाद्धम समाचरेत्‌ । 
पु'सो निस्याधिकारः स्यात्तद्द्वारा तनयस्य वा ॥५२७।। 
पित्रोः श्वसुरयोभतु रनुज्ञानात्स्त्रियस्य तु। 
पु'सः शतशुणन्यूना वनिता सा सभत का ॥५२८॥ 
तरसहुस्जगुणन्यूना विश्वस्ता नष्टपुत्रका । 
तत्सहखगुणन्यूना रण्डा सर्वं विवजिता ॥५२६॥ 

चित्यम्निधूमकाष्ठोल्मूकसमानाऽतिगहिता । 
सेताइशीचेति वाक्यप्रलापनपरा खला ॥%३०॥ 
सारण्डा तत्र भूदानं अहदानं च नेष्कुटम्‌। 
कुल्यादानं कूपदान चापीदानं च गाहनम्‌ ॥५३१॥ 
क्षेत्रदान॑ वृत्तिदान॑ सेतुदानं च वाक्षिकम्‌। 

 औदान्यं भाण्टपं सौध॑ प्रासादं गेहदं तदा ॥५३२॥ 
यदाकरोत्तथेवाहं॑ करिष्यामीति मामकम्‌ | 
वदन्त्येवं निभयेन निळेञ्जं जनतापुरः ॥५४३३॥ 
तस्माद्नुमति श्वश्रवोः ज्ञातीनां चत्त सामगम्‌ । 
तुल्येवेति पुनस्त्वज्ञमञ्जनानां विशेषतः ॥५३४॥ 
आकाङक्षानुमतिश्चाथाधिकोमम तु सांप्रतम्‌ । 
सा ज्ञातीनलुस्रत्य स्वान्‌ तस्सम्मत्या चक्रार हि ।।५३६।। 
इत्युक्ते चेन्मामकानां जनानां परया ततः। 
.संमत्येव करिष्यामि पश्यतां तद्विरोधिनाम्‌ ॥५३६।। 
तन्निरोधे कथं त्वंःवे करिष्यसि नयो. न तु। 

- न: युक्तमेवं. करणसित्युक्त तत्र सञ्जनेः ।।५३७॥ 
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` अहं बे प्रवरा कत्रीं संप्राप्त व्यवहारतः . ॥५३८।॥ 
सन्निरोधाय सम्वन्धः को वाद्य त्येबमेव वे। . 

` पूरवौत्तरविरुद्वानि वचनांनि प्रभाषतः ॥६३६॥ 
दुश्बुद्धे दु मंखस्य ज्ञातेरस्येति (जल्पतीम) वादिनीम्‌ । 
हुझ्कृत्य दूषयित्वेव भत्संयित्वा चिशेषतः ।॥५४०॥ 
तत्सहायानधमेज्ञान्‌ पामरान्धमंविद्विषः । 

` दानप्रतिग्रहव्याजान्‌ मर्यादामात्रदूषकान्‌ . . ।।५४१।। 
श्रशयित्वा . बहिष्कृत्य निरोघनमुखेन च । 

' घिश्कृत्य वेदविहुषस्ताडयित्वाप्य्रभीक्ष्णशः ।।५४२।। 
अपराधानुगुण्येन ` द्वाद्शान्यूनकान्पणान्‌ | : | 
तेभ्यः स्वीकृत्य तां . गेहवरत्मापणरसादिकम्‌ . ।।५४३।। 
स्थावरं . न्यायमार्गण' . दापयेतप्रथिवीपतिः । ` 
तत्स्वामिने यथापूर्व तेन स्वगौ जितो भवेत्‌. ॥।५४४।। 
जीवनांशेकसंडव्धमूमिका ` यातिुमंतिः । ` 
अंहो देवरपुत्रेण घुत्रिणीति ततो भया. ॥५४४॥ 
प्रदीयतेऽस्मे मत्तातसंळव्धा-- धरणीति . वै।' ` 
संवळव्धमनाथानां "विधवानां ' कदाचन ॥५४६॥। 

. न भुदानेऽधिकारोऽतीत्युक्त्ा वाक्यं ततंश्च ताम्‌ । 
दूरतः प्रेषयेढ्दुष्टां 'तद्वत्तामपि, तां धराम्‌. ॥५४७। 
तत्स्वामिने. दापयेञ्च तेनं `' क्रतुफलं. ' भवेत्‌ । 
पुत्रिणी सेव संप्राप्तां या.प्रसूयेत जी विनंः .॥ ५४८ 
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घुत्रो वा पुत्रिका वापि यस्यास्साऽस्ति ह्यपुत्रिणी.। . 
पुत्रसं्रहणेनापि सत्रं साकं च पुत्रिणी ॥५४६॥ 
चन्ध्याऽपि प्रसवेदेव शास्त्रेण रचितेन चेत्‌। 
अनेकवारं पुत्रस्य ग्रहणं शास्तजनिन्दितम्‌ ॥५५०॥ 
नष्टेऽपि दत्ततनये न पुनस्तञ्चरेदपि । 
सङगृह्लीयादेकमेच न दोत्रीन्‌ चतुरोऽपि वा ॥५५१॥। 
असकृद्ठा सकृद्वापि पुमान्‌ स्त्री वा प्रथङन तु। 
मिलित्वेवाउतियत्नेन कुर्यात्तद्म्रहणं सुदा ॥४५२॥ 
सहस्रदः सहस्राढ्यो ब्रह्म निष्ठोऽन्नद्स्त्वति । 
वहुशिष्यधनज्ञातिग्रामभूमिविशेषवान्‌ . ॥५५३॥ 
प्रथितस्त्व भिचिन्नष्टपुत्रो दोहित्रवानपि । 
नष्टभायो मित्रशिष्यज्ञातिप्राथनया तदा ।५५४॥ 
स्वीयसन्ततिविच्छित्तौ सवंमत्या विधानतः । 
सङगृह्णीयाञ्ज्ञातिपुत्रं दो हित्रस्य मतेन चेत्‌ ॥५५५॥ 
अपि पल्ली ताइशस्य विधवा नष्टपुन्नका। 
कुळशिष्यज्ञातिधनबन्धुग्रामहिताय च ॥५४६॥ 
तेषां वाक्येन दोहित्रमत्या पुञ्याश्च तादृशे । 
सङ्कटे महति प्राप्त प्रकुर्यातपुत्रसङ्प्रहम्‌ ।।५५७॥। 
स पुत्रो देवरसुतो भवितव्यो न हीतरः । 
ुत्रप्रदृश्च सवंषाममाद़यानां च मध्यमे ॥४४८॥ 
देवरा एव विख्याता ज्ञातिभ्यो न्यायवत्मना । 
देवरेष्वपि भूयश्च सवेषामन्त्य एवः चेत्‌ ॥५५६॥ 
१७३ 
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उत्तमः कथितस्सद्भिमेध्यमस्य तु मध्यमः । 
ज्येष्ठस्य तु सुतास्सर्वे चाधमाः परिकीतिताः ॥५६०॥ 
तद्भिन्ना ज्ञातिपुत्राश्चेदमाधमसंज्ञकाः | 
एतेन खलु सर्वत्र दोहित्रे सति सङ्कटे ॥५६१॥ 
पुत्रस्यम्रहणं दुष्टं शाख्जजाळेरशेषकः । 
इतियत्तस्य दौहित्रामतं यदि तदा तराम्‌ (१).।५६२। 
न कार्यमेव तन्नो चेन्मतेनास्य मुदादिना । 
सम्यक्कतु' शाक्यते हि तस्मिशचेद्यदि दुःखिते ।।५६३।। 
सङ्गृहीतस्स तु शिशुः पुत्रत्वेन न वर्थते। 
तत्संमतिश्व परमा नास्त्यस्तीति ततः परम्‌ ॥५६४॥ 
' कालेन महता पश्चात्कल्प्या फलबलेन हि। | 
तादृशस्य च तादृश्याः विधुरस्य विपश्चितः ।। ५६६ 


तत्पत्त्या विधवाया वा स एषः पुत्रसङ्प्रहः। 
उभयोरेतयोरेव पृथक्त्वेन तथाविधम्‌ ॥५६६॥ 
संगच्छते कर्म कतु नेताभ्यां भिन्नयोर्ननु । 
सवथा शक्यते कतु नान्यस्य तु कथंचन ।।५६७। 
अन्याया विधवाया वै सोऽयं पुत्रपरिमह: । ` 
उपमारहितश्रीकः मिथिलोत्पत्तिसन्निभः : ।।५६८।। 
एताहक्पुत्रकरणे - गुणा " ह्यावश्यकाः स्मृताः । 

:: तेऽत्यन्तदुळमाः दिव्या-त्ेःसन्ति यदि चै तदा ॥५६६॥। 
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कम कतु वचाद्दशं चालं युक्त शाख्नसंमतम्‌ । 
ते शुणाश्चापि सुव्यक्त निरूप्यन्तेऽयुना क्रमात्‌ ।।५७०॥ 
वंशट्टयबिशुद्धस्वं अत्यन्तावश्यक स्म्रृतम्‌। 
सहस्नदक्षिणादत्वं सहस्रधनवत्त्वकम्‌ ॥५७१॥ 
पण्डितत्वं शाताधिक्यशिष्यवत्त्वं महोन्नतम्‌ । 
सहाग्रामाधिकारित्वं ब्रह्मनिष्ठत्वमप्यति ॥५७२॥ 
अन्नद॒त्वं ब्रह्मवित्त्वं शान्तिदान्त्यादिपात्रता । [ 
अभ्निचित्त्वं धराधीशपूञ्यता सवेसम्मता ।।५७३॥। 
यस्येते निखिळादिव्याः सन्ति तस्येवतादृशे । 
समये कमं तत्कतु तत्कळत्रस्य शक्यते ।५७४। . 
विधवायास्तादशस्य विधुरस्येति- विश्वस्रृट्‌। 
पुत्रसंग्रहणे शास्त्रं कल्पयामास सूक्ष्मतः ।।५७६। 
अतिगुद्यमिद॑ शास्त्रं सर्वसाधारणं न तु। 
ताइशानां तु या काचिज्जन्मान्तरतपःफलात्‌ ।।५७६।। 
॥ समीचीनरण्डा॥ 
मृते भतेरि तूष्णीकं सव निश्चित्य केचलम्‌ । 
नश्वरं दुःखजनक अज्ञानास्पदमध वम्‌ 11५७७] 
सद्वाक्येन विनिश्चित्य किमे न ती। 
क्षान्तिशान्तिशमादीनां आल्या सद्शुणाश्रया १७८ 
चेदान्तवाक्यश्रवणः कुवन्ती महतां 'सतांम्‌। 
वसन्ती निकटे नित्यं जगदेतंच्वराचरंम्‌.` ॥%७६॥ 


ग 


०१७%६०१५७१५ Bhawan ५०4छपेडिशत्मतिः Digitized by 898190 

क॑ खं भूद्योस्तथा वायुः पुष्पवन्तौ सुरासुरान्‌ । 

बुकं खरं खगं छागं पश्यन्ती ब्रह्म शाश्वतम्‌ ।।५८०॥। 
सत्यं ज्ञानमनन्तं च सच्षिदानन्दलक्षणम्‌ । 
सर्वोपनिषदां सारं सर्वापनिषदीरितम्‌ ॥५८१॥ 
भेदं सर्व परित्यज्य सोऽहं भावनयेव हि । 
विभावयन्ती सततं स्वात्मत्वेन समत्वतः ।।५८२॥ 
सुखं दुःखं भवं भावं भावाभावौ तथेव च । 
विपत्तिमविपत्ति च इन्द्वाइन्डरे ल्याळ्यो ॥५८३॥ 
शत्रुं मित्रं तथानुष्णमुष्णं तेजस्तमस्तथा । 
सिद्वान्तपूर्वपक्षौ च भेद्राह्दित्यतोऽनिशम्‌ ॥५८४॥ 
समदृष्ट्या प्रपश्यन्ती परत्वमपरत्वकम्‌। 
कामं क्रोधादिक चापि. रागद्ठेषादिकं परम ॥५८५॥॥ 
छाभालाभो च सततं स्वात्मन्येव व्यवस्थितम्‌ । 
एकमेवेति मन्वाना द्वितीयं नेति सूक्ष्मतः ।॥ ४५८६ 
सन्यमाना महाभागा महतो ब्रह्मवादिनी । 
जाति मानं च गवं च जन्मवर्णाश्रमादिकिम्‌ ।।५८७। 
अह्‌ भावं स्वकीयत्वं त्यक्त्तवा विस्सृत्य सत्वरम्‌ । 
किमप्यकाङक्षमाणंब सवचस्तुष केवलम्‌ ।।५८८॥। 
काममिच्छामि नात्यन्तासप्रहया येन केनचित्‌ । 

` खन्धे प्राणवृत्त तां कुवती च सुसंस्थिता ॥५८६। 
नित्यतुष्टा नष्टदुःखा पूणकामा च सन्ततम्‌ । 
अद्‌ः पूणमिदु पूण पूर्णात्यूणं बहिस्तथा ॥५६०॥ 
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अन्तः पूर्णमधः पूर्णमूध्व पूण च तेन हि। 
परेण ब्रह्मणा तेन स्वयं तद्ब्रह्म कि कखो ॥५६१॥ 
नेतःपरमहं स्वस्मिचेति बुद्धिः परा इढा। 
रण्डापि सा सर्ववन्द्या सदा शाज्चार्थतत््ववित्‌ ॥४६२॥ 
यस्याः स्यात्काङक्षित वस्तु परमिष्ट समेति न। 
सैबं साक्षात्परं ब्रह्म सव(च) ह्यप्रयोजकम्‌ ॥४५६३॥ 
तश्चर्याज्ञाननिष्ठाद्याः सर्ववन्द्याः सदा जनेः । 
स्वीकार्याः स्युविशेषेण तस्यां बुद्धि तु मानुषीम्‌ ॥४६४॥ 
न कुर्यादेव धर्मेण सा ब्रह्मच न संशयः। 
न यस्याः स्वं परं चेति परभावोऽप्यहङ्क्रतिः ॥५६५४॥ 
देहे दुःखसुखे न स्तः सेयमप्राकृता स्मृता । 
सर्वश्राणिसमा दुःखसुखतुल्या निराकुला ।॥५६६॥ 
निराशा निमंमा साध्वी रण्डाऽपीयं विशिष्यते । 
दुञ्यापारमक्कत्वैव परेषां स्वद्विताय वे ॥५६७॥ 
रृ्तिक्षेत्रगृहक्षोणी विषये निस्पुहा च या। 
सापि रण्डा समीचीना प्राकृताभिः समा न तु ॥४६८॥ 
इदं कृत्यमिदं कार्यमिदं शास्त्रमिदं परम्‌। 
इदं युक्तमिदं न्याय्यं इदं धम्य सनातनम्‌ ॥%६६॥ 
अप्रदेयं देयमिदं अवाच्यं वाच्यमेव च। 
अनुष्ठेयं च तद्धिन्स क्रेयमक्रयमेव च , ॥६००॥ 
अश्राव्यं श्राव्यमित्येतञ्ज्ञानं तस्य निरीक्षणम्‌ । 
अनुष्ठानं विशेषेण यस्याः स्युः साप्यकाळतः ।।६०१॥ 
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ड्य रण्डाप्यरण्डेव ज्ञात्री धर्मपरा सती। 
सर्वज्ञात्र्यपि या नूनं दुबु द्वया सततं कलिम्‌ ॥६०२॥ 
स्वजनेः ज्ञातिभिस्सदूभिः पितृभ्यां बान्धवः परः | 
कुवती सततं पीडां तद्द्रव्यहरणेच्छया ॥६०३॥ 
ढुर्व्यापारादिना तेषां मृत्युस्सा सावंकाछिकी । 
ताइशीं धार्मिको राजा स्वदेशादन्यतो नयेत्‌ ।।६०४।। 
तत्कृता दुष्क्रियास्सर्वा मा्जयित्वाऽथ सत्क्रियाः । 
कारयेदेव विधिना सद्ध्मस्थापनाय वे ॥६०५॥ 
असत्क्रियेककर्तार॑ असद्वाक्येकवा दिनम्‌ । 
सद्दूषकं दुष्टकमंबोधकं राष्ट्रतो नयेत्‌ ॥६०६। 
निष्टीवन्तं सभामध्यात्सभायां निर्भयेन वे। 
ताम्बूळचवेणपर' . वाक्येनोद्ठासयेत्ततः ॥६८७॥ 
कल्याणराजसदूसि रारोण यदि वा क्षुतन्‌। 
अपानयन्वा डुबु द्वि तूष्णीकं हि ततस्तु तम्‌ ॥६०८॥ 
सद्यउत्थापयित्वेव तत्रदर्भेसुवं दहेत्‌। 
॥ सभायां एकस्मिन्‌ अन्यस्यपतने ।। 
सभानृपतने जाते निद्रया यस्य कस्य वा ।।६०६॥ 
_ तद्वस्त्रै सहसाच्छित्ता वेष्टयित्वा शिरोऽस्य वे । 
विसजयित्वा दूरेऽथ तं दूरीकृत्य तत्परम्‌ ॥६१०॥ 
अहत्य पृष्ठे हस्तेन नां भूमि च ततः परम्‌। 
ओक्ष्योद्धृयाथतान्पांसून्‌ बहिगेहाद्विसजयेत ॥६११॥ 


T 


CC-0. Mumu ७७ मदि०९ठेयेविस्थीर्वर्णयमः . Digitized by eRe 


डृदन्तरेण भूयश्च पूरयेत्तां सुव यथा! 
त्रियस्वकेन सन्त्रेण हुनेदष्टोत्तरं शातम्‌ ॥६१२॥। 
न्राह्णान्‌ ओजयेर्पञ्चाच्छत्याचित्रान्नषड्सेः । 
आगामिसूतकं ज्ञात्वा गत्वा देशान्तर त्वरन्‌ ॥६१३॥ 
लौकिकं वेदिकं तत्र नित्यं नेमित्तिकं तु वा। 
परस्य स्वस्य वा कम संप्राप्त कुरुते यदि ॥६१४॥ 
कारयेद्दा विशेषेण यद्यदेबाखिलं परम्‌। 
तत्सूतककृतं नूनं भवेदेव न चान्यथा ॥६९५॥ 
कृतस्य सूतके यत्तु प्रायश्चित्तमुदीरितम्‌। 
तथेवेहास्य कथितं कर्मणो ब्रह्मवादिसिः ॥६१६॥। 
तादृशां तमिमं राजा बलळादाहृय सत्वरम्‌ । 
उत्तमेनेव दण्डेन दण्डयेद्वमसिद्ध्ये ॥६१७॥ 
परप्रयोजनदशायां प्राप्तायां (तु) मृषाच्छलात्‌ । 
चिराद्देशान्तरगतसूतकं नेति वे वदन्‌ ` ॥६१८॥ 
दाप्यश्शतपणान्सद्यः तस्सत्यं चत्त तत्पुनः। 

. स्वयेदं दुष्कृत दुष्ट कि कृतं तद्वठाद्य॒था ॥६१६॥ 
न युक्तमेवं करणं तदिदानीं सहिष्णुना । 
तदाद्ये तावत्पर्यन्तकाळहाते विगर्हितम्‌ ॥६२०॥ 
एवं जनानां पुरतो -लञ्जयेत्तं विगहयेत्‌। 
सूतकी सन्परे देशे आद्वभुक शुभकर्मणः ॥६२१॥ 
आ्तिज्यं वैदिकस्यापि कुवन्यो वतेते तराम्‌। 
तमेनं बालिशं मूख सद्यो राजा विशेषतः ॥६२२॥ 
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ग्राहयित्वा रोधयित्वा मासं बा पक्षमेंव वा । 
तमेवं पूर्ववत्कृत्वा छज्नयित्वा ततः पुनः ॥ई२२॥ 
तस्य स्तार्थधनं सम्यस्धृत्वा राष्ट्रात्मवासयेत्‌ । 
पत्न्यां रजस्वळायां यः श्राद्धः भुङ्क्त ऽतिकामतः ।।६२४। 
स्वायोग्यतां लोपयित्वा जनानां सोऽयमहपकः । 
निष्कासितो धिषक्रतश्च मोचनीयः स्वकाद्गृहात्‌ 11६२ 
चतुविशतिपणान्बापि दाप्यस्सद्योऽथ वा भवेत्‌ । 
अमन्त्रनिपुणो मन्त्रेः कुप्रामेषु द्विजन्मनाम्‌ ॥६२६॥ 
वसतां कमं सम्यर्बः कारयिष्यामि सन्ततम्‌ । 
संमन्तर्येवं प्रतिज्ञाप्य तथा कुर्वन्न शास्त्रतः ।।६२७। 
व्यामोहयन्वाक्यजाले नित्यानुसरणादिना । 
सेवया संचरन्नित्यं शा्रमाग विनाशयन्‌ ॥६२८।॥ 
सन्त्रक्रियापरिज्ञानविकळो नटवत्तराम्‌। 
तत्क्रियाभिनयान्‌ कुबन्‌ वेदिको5हमितित्र वन्‌ ।६२६।। 
दुष्टोऽयमसतां मुख्यः सदूदूषणपरः पुनः । 
अज्ञातशन्दार्थभयरहितः पामरो जडः ।।६३०।। 
ज्ञातो विप्रमुखाद्राजा सद्यस्त॑ भटवर्त्मना । 
आनाययित्वा सन्ताङ्य कि कृतं च त्वयानिशम्‌॥६३१॥ 
विधानं ब्रूहि पुरतो कमणां विप्रसन्निधौ । 
तूष्णीकं ळोकविग्रत्वं नाशयिष्यसि केवळम्‌ ॥६३२।। 
' सव बः कारयिष्यामीत्युक्तिमात्रेण तान्‌ जडान्‌ । 
व्यामोहृयित्वापापात्मन्‌ एवसुक्त्वा पुनश्च तम्‌ ॥६३३।। 


T 


CC-0. ““"““सुवासिनी Bhawan ४, शिरसनानानष Colleetisn. Digitized by eG tg 2 ॥ - 
नाशिंरःस्नाननिषधं: २७६ 


कपोळयोस्ताडयित्वा तत्तदुआमनिवासिनाम्‌ । 
कार्याय कर्मजाढस्य दक्षमेकं नियुज्य च ॥६३४॥ 
पश्चात्तस्यापि सर्वेस्व॑ हृत्वा राष्ट्रा्रवासयेत्‌ । 
विश्वस्तामशिरस्नातां शिर:स्रातां सुवासिनीम्‌ ।।६३६॥ 
कदाचिद्वशादूदष्टवा कुर्योत्सूर्यावछोकनम्‌ । 
शिरःस्नानं पतेः पित्रोः ऋृत्स्नभ्राद्धदिनेषु तत्‌ ॥६३६॥ 
पाकस्य हेतवे हि स्यात्‌ न चेन्नास्त्येव किच तत्‌। 
प्रयव्दमात्रे भवति तद्भावेऽपि केवलम्‌ ॥६३७। 
शिरःख्नानं ग्रहणयोः पूव चाप्यपरं परम्‌। 
द्विवारमपि यत्नेन तथा बन्धुमृताबृतो ॥६३८॥ 
चतुर्थेऽहनि - तइत्मेनियमेन समासतः। 
तथैवापूर्वेतीर्थेqु चण्डालस्पर्शनादिषु ॥।६३६॥। 
अभ्यङ्गकाळनेयत्यं आर्थिकं प्रभवेद्धि वे। 
अध्वराद्यन्तयोरेवं नान्यत्रासां तु मास्तकम्‌ ॥६४०॥ 
॥ झुवासिनीनां शिरःख्राननिषंधः ॥ 
सुमङ्गलीनां तस्खान हरिद्वावजनेन चेत्‌। 
जळं श्मशानगतेस्थं सत्यं स्याद्धरणीरातम्‌ ॥६४१।॥। 
यद्य दूतं भाण्डगतं चण्डाळचषकस्थितम्‌ । 
तरक्षणादेव भवति तदा तस्मात्तयेव हि ॥६४२॥ 
॥ हरिद्रा्रानविधिः ॥ 
तथा : स्नानं प्रकतंव्यं अजस्र तद्धरिद्रया । 
अजस्त्र विहितं स्नानं रात्रो चत्तञ्जळं पुनः ॥६४३॥ 
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देवाकीत्यैकचषकगतमेव न संशयः। 
तासामाकण्ठमेव स्यादास्यस्य क्षाळनं च तत्‌ ॥६४४।॥ 
भर्त्रा स्नानं नित्यमेव न मध्ये5द्वि(मध्यान्हे) विधीयते । 
भर्तः स्नानात्पर॑ प्रातः होमकार्याय तद्य हि ॥६४५॥ 
होमाभावे यथेच्छ स्यात्सङ्गवे पाकहेतवे । 
पाकाभावेऽपि कालोऽयं सङ्गवो वाथ तत्परः ॥६४६॥ 
मध्याह्णो नापराहः स्यात्सदा कुर्याद्वरिद्रया । 
हरिद्रालेपने नित्यं तर्जन्या विदिशां दिशाम्‌ ॥६४७।। 
सर्वासां देवपल्रीनां तस्यादानं च धमेतः। 
कतेव्यत्वेन विहित हरिद्राया निरन्तरम्‌ ॥६४८॥ 


` विदिशां देवपल्नीनां. चतसूणां दिशामपि । 


हरिद्राकल्कलेशांस्तान्‌ अक्षिप्त्वेवातिगवतः ॥६४६॥ 
अज्ञानाज्ज्ञानतो - वापि नमस्कारप्रपूवकम्‌ । 


' या स्नाति विधवा नूनं सत्यमेव भविष्यति ॥६५०॥ 


या करोति शिरःस्नानं जीवभत्री सुमङ्गली । 

पतिप्नी सा प्रकथिता तथोक्त ब्रह्मवादिभिः ॥६५१। 

विनाभ्यनुज्ञां भतुर्या चौपवस्तं करोति 'वे । 

भतु रायुष्यमश्चाति सेषा पापाळया स्मृता ॥६४२॥ 
॥ पतित्रताधर्मा: ॥ 


भव झुश्रबण नार्याः परमो .धम उच्यते। 
नेतस्माद्धिको धर्मा नेतस्मादधिको जपः ॥६५१॥ 
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नेतस्मादधिक॑ दानं नेतस्मादघिक तपः । 
नेतस्मादधिक॑ तीथ नेतस्मादधिकं दमः ॥६५४॥ 
नेतस्मादधिकाः कृच्छाः नेतस्मादधिकास्सवाः । 
मुक्त्वा तत्पतिशुश्रूषां तस्मादन्यन्न किचन ।।६६६।। 
धर्म चरेख्रयत्नेन साध्वी नारी पतिब्रता। . 
नेनमुच्चेः प्रभाषेत प्रिथमेवास्य यञ्चरेत्‌ ॥६५६ 
अप्येनं कुपितं रोषात्‌ प्रतिकुप्येत्कथंचन । 
कठोरं निर्देय क्र रे निरनुक्रोशमक्षमम्‌ ॥६५७॥ 
ताडयन्तमहोरात्रं शपन्तमपि दुह्न दम्‌ । 

न दूषयेन्न चाक्रोशेन्न क्र ध्येत्प्रशपेदपि. ॥६५८।। 
छायानुवतिनी नित्यं डुःखिते दुःखिता भवेत्‌। 
सुखिते सुखिता तस्मिन्‌ हृष्ट हृष्टा स्थिते स्थिता ॥ ६५६ 
शयिते शायिता सुप्ते पश्चात्सुप्ता स्वयं भवेत्‌ । 
आहूताऽतित्वरा गच्छेदपि काय विहाय च ॥६६०॥ 
शत सहस्र गोप्यं वा गुद्यमावश्यक तु वा । 
ताम्बूङचवणं: नित्यं अश्ष्णोरञ्जनमेव च ॥६६१॥ 
इमं चापि सिन्दूरं कञ्जळं कञ्चुकं कचः । 

. कबरी च प्रशस्त स्यास्सुगन्धं ्रकसुमादिकम्‌ ॥६६२॥ 
नित्यमावश्यक श्रीणां सतीनां विधिचोद्नात्‌ । 

. भतंरि प्रोषिते 'ख्रीणां नाळङ्कारो विधीयते ; 
पतिव्रतानां धर्मोऽयं ततपुरोऽलङ्क़्तिः परा। . 

„अन्वह निशसास्त्रानं सिन्दूर कुदुमं सुमम्‌ ॥६६४॥ 
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सुगन्धद्रव्यसइस्रकञ्चुकखककञ्ञळाः । 
निखिळास्वप्यवस्थासु संसेव्यास्त्वासिरित्यपि ॥६६५॥ 
नित्यभव्याय स सुनिरुवाच पुलहः पुरा । 
भौमवारे. शुक्रवारे निमञ्जन्तीं धराजले ॥६६६॥ 
सपति वनितां साध्वीं दृष्ट्या तद्दोषशान्तये । 
पद्मानने पद्य उरु पद्माक्षी पद्मसंभवे ॥६६७॥ 
त्वं मां भजख भद्राक्षि येन सौख्यं लभाम्यहम्‌ । 
इति मन्त्रं श्रियोमूळं समुच्चायोद्केन वा ॥६६८।। 
' नेत्रे प्रक्षाल्य नोचेत्तु नवनीतेन माष्टि च। 
उदुत्त्येन ततस्सूय प्राङमुखस्त्वबलोकयेत्‌ ।।६६६॥। 
तथेवसवशाद्दृष्ट्वा विश्वस्तां रक्तदन्तकाम्‌ । 
ताम्बूळरख्जितमुखी सुगन्धालिप्तगात्रकाम्‌ 1६७०) 
स्वतन्त्रां वातिहासां वा काल्योद्वर्तितविग्नहाम्‌ । 
विचित्रवस्रां वा तइच्छळक्ष्णकायां सुचित्रिताम्‌ ॥६७१।। 
अतिवेद्रष्यमापन्नां अत्यन्तोत्कटवादिनीम्‌ । 
्षुद्रकण्टकतचित्रक्रियमाणाङ्गकां पुनः. ॥६७२॥ 
तदा तदा भूषणाध्यां(ढ्यां) वस्तुनीलितदुदंतीम्‌ । 
स्वर्णादिसूत्रखचितविद्वुमाच्छाक्षमालिकाम्‌ ` ॥६७३॥ 
व्यूहाधिपत्य॑ कुन्ती दानमानादिदुनयेः । 
परद्रव्याणि स्वीयत्वबुद्धय' व. स्वजनेः कलौ ॥६७४॥ 
ग्ाहयन्ती घममात्रव्याजेनेव निरन्तरम्‌ । 
सन्तोऽपि श्रामयन्तीं तु सत्कुलेकविभीषिकां ।।६७५॥ 
ग 
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रण्डां तथाविधां दृष्ट्वा दुष्टचित्तां प्रतारकाम । 
प्राणायासत्रय कृत्वा पादप्रक्षालनात्परम ॥६७६॥ 
उपस्थाय च सप्ताश्व॑ उद्दयद्यतो हरिम्‌। 
संस्मृत्य व्याह्ृतीञप्त्वां चेदं विष्णु सक्रज्जपेत्‌ ॥६७७॥ 
राजा चेत्ताद्ृशींश्रुत्वा प्रष्ट्वा वा सद्य एव वे । 
स्वदेशादुद्सेन्नोचेच्छ् यो भव्यं न विन्दति ॥६७८॥ 
धनवन्तमदातारं दरिद्रमतपस्विनम । 

कण्ठे बद्ध्वा शिलां गुवीं सिन्घुमध्ये वि निक्षिपेत्त।।६७६॥ 
सतोऽपि नित्यं दुमांगम्राहकस्य दुरात्मनः । 
घराप्स्यात्यन्त मित्रत्वं शिक्षा तेन ह्यमाषणम्‌ ॥६८०॥ 
दासीप्राणहरो दण्डः शिरोमुण्डनमुच्यते । 
रहस्यधेनुबाळष्न्याः मआहदाह्यास्तथैव च ॥६८१॥ 
विषप्रदास्यद्‌ रण्डोऽयं धमशास्त्रेक निश्चितः । 
तच्चूण्षुद्रपाषाणवहिना वरष्यंदीपनम्‌ ॥६८२।। 
सहावाते प्रचलति रात्रोद्ठेषेण दाहिनः। 
गरामं वीथीं गृह वापि दण्डोऽयं देवनिर्मितः ।।६८३॥। 
ग्रामाद्वहिः शिरश्छित्वा तरुशूछाधिरोहणम्‌ । 

सव चतुर्थवर्णादिजनो पापाळयोऽनिशम्‌ ॥६८४॥ 
धेनुचोय वाहचौय मेषचौय तथाविधम्‌ । 
पुनरन्यानि चौयाणि कुवन्नेव तदा तदा ॥६८६।१ 
अवशात्सङ्गृहीतश्चत्‌ बहुळोकापकारकः। 
सन्ताड्य तं भ्रामयित्वा सर्वा वीथीस्समाङुलाः ॥६८६॥ 
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घोषयित्वा विशेषेण यद्यत्तत्तस्य सक्तितम्‌। 
शनैः शनैरुपायेन समादायातिकोशलात्‌ ।।६८७॥। 
त्वां वयं मोचयिष्याम इत्युक्त्वा तत्कृताः पुरा । 
यत्र तत्र क्रियास्तास्ता ज्ञात्वा तन्मुखतः पुनः ।।६८८।। 
चो(चौ)रान्तरादिदुष्टौधान्‌ विज्ञाय तदनन्तरम्‌ | 
निगलेन पुनस्सम्यक्‌ ग्रन्थयित्वा तदा तदा ॥६८६॥ 
ताडयित्वा स्थापयित्वा बन्धयिस्वातिनिष्ठुरम्‌ । 
अखिलं तावक कृत्यं सम्यग्वदसि चत्तदा 11६६०] 
निश्चयान्मोचयिष्यामो न चेन्मुक्तिस्तु तेन हि। 
त्रिवारमेवं संशोध्य पश्चाहब्धानि तन्मुखात 11६६१1 
द्रव्याणि धर्मकृत्येषु योजयित्वा ततश्च तम्‌ । 
करमेकं पादमेकं खण्डयित्वा विमोचयेत्‌ ।।६६२।। 
गजचोरं महाघोरे पल्वले गजसडअहे । 
पुराकृते तादृशेऽस्मिन्‌ कृतेड्यापि घने तथा ॥६६३॥ 
पातयित्वा खनित्वैनं प्रच्छाद्यस्तस्भमूलके । 
काष्ठ निखाते: प्रथुलेः हन्यादेवाविचारयन्‌ ॥६६४॥ 
एड्कत्रोटने दक्षं तत्काले तमसि स्थिते। 
नेपुण्यघावनपरं अहणायागतान्‌ जनान्‌ ।६६६।। 
कृतप्रहारं खड्रोन गृद्दीतमंवशाञ्जनेः । 
: चोरं सद्यत्ताडयित्वा करोच्छित्त्वा प्रवासयेत्‌ 1६६६) 
' यदि तेन हृतः कोपि तस्मिन्काले विशेषतः । 
1, 'हिंसिता; स्यु: परे क्रोरयाइण्डयित्वा प्रमापयेत(प्रवासयेत)६६७ 
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यदि चेद्‌' त्राणो दुष्टरचोरस्तत्रापि हिसकः । 
तस्मिन्काले विशेषेण खण्डदण्डादिमिजनान्‌ 1६६८] 
गृहीतोऽयं हतान्कृत्वा तमेनं निगलेन वे । 
बन्धयित्वा पीडयित्वा शोधयित्वा तदा तदा ॥६६६॥ 
संवत्सरात्पर॑ यत्लात्कृत्वेवाक्षतमत्रणम्‌ । 
सर्वाङ्गवपनं कृत्वा घोषयित्वा पुरे स्वके ॥७००॥ 
गदेभारोहणेनाथ राष्ट्रादस्माद्विसजयेत्‌ । 

सर्वष्वपि च कार्येषु चातिक्ररेषु केवलम्‌ ॥७०१॥ 

कृतेष्वपि तथा तेन त्वक्षतो ब्राह्मणो ब्रजेत्‌ । 

श्रीणां न' हिसाविहिता चातिक्र,रेष कमंसु ।।७०२॥। 
बालन्नीनां तु रागेण परेषां स्वस्य वा पुनः | 
्षुद्रशूळशिळावह्विविग्रदैकप्रदाहतिः ।७०३॥ 
प्रपातनं प्रकथित ब्राह्मणीनां तु केवलम । 
केशानां लुव्छनं कृत्वा च्छिन्नं कृत्वा यथातथम्‌ ॥७०४॥ 
श्वद्ण्डध्वजशूलापस्मारचक्रादिभिः सदा । 
गर्दभारोइणादेव देशादुञ्चाटनं स्सतम॒ ।७०५।। 
.अजितोऽस्मीति वक्तारं जितं न्याये न शास्त्रतः । 
सभायां तं पराजित्य दूषयित्वा प्रवासयेत्‌ ।।७०६॥। 
दुष्ट सतो दूषयन्तं स्वकार्यायान्वहं खलम्‌ । 
त्यक्तकापट्यकोटिल्यान्मोहयन्तमभी्टणशः ।।७०७।। 
भेदयन्तं भीषयन्तं ` हेतुवाक्यादिभीषणैः । 

` 'तत्सञ्जनाकारमात्रं सज्जनद्व षिणं ` तराम्‌ ॥७०८॥ 
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सक्रियाचरणव्याजदुष्टकायंककारिणम्‌ । 

कोपेयं कर्कश क्रर॑ सामान्यद्रव्यहारिणम्‌ ॥७०६॥ 
ग्रामद्रोहजनद्रोहसवंद्रोदेकळोळुपम्‌ । 

विद्याविहीन॑ पिझुनं. पामरं . पापचेतसम्‌ ॥७१०॥ 
यत्नेन राजा निश्चित्य कालेन महता शनेः । 
जनवाक्येन ` महताँ चर्यया भाषणे न च ॥७११॥ 
पूर्वोक्तान्‌ शिक्षयेत्सम्यक्‌ सत्पथे विनिवेशयेत्‌ । 
तस्योपायांश्च वक्ष्यामि स्पष्टाय विशदाय च ॥७१२।॥ 
स्वामिना स्वामिनं कार्यकाले .तस्मिन्समागते । 
विवदन्तं समत्वेन सद्यस्सम्यक्प्रताङयेत्‌ ॥७१३॥ 
अज्ञं सभायां विदुषा समत्वेनेव निमयम्‌ । 
विवदन्तं घराधीशः सन्ताञ्योद्वासयेदृ्दिः ॥७१४॥ 
अश्रोत्रियं श्रोत्रियेण विवदन्तं सभास्वति । 
तूष्णीं विनैव मर्यादां दमं कुर्यात्तु हुडछतेः ।।७१५॥ 
आमै राष्ट्रे च सत्र प्राघात्येन चिरात्सितान्‌ । 
महात्मनो मद्दाभागान्‌ दुष्टान्‌ केचन सङ्घशः ।।७१ ६।। 
भिलित्वा तक्रियाः पौर्वापयेमर्याद्या कृताः । 
य्नादन्यथयन्तो वे नास्माकं सम्मतिः परा ॥७१७॥ 
इयमित्येब ये दुष्टा तान्सद्योनिदयं नृपः । 
एकदा औषयेच्चेतु दण्डसड्यहणात्परमू , ॥७१८॥ 
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अनया निखिळाश्चापि सद्यशशान्ता भवन्तिं हि । 
अनयानामभावे तु लोकोऽयं सुखमश्नुते ॥७१६॥ 
लोको यदा सुखी राजा तदा सर्वान्मनोरथान्‌। | 
अवशादेच लभते नात्र कार्या विचारणा ॥७२०॥ 
इतीदं कथितं शास्त्रं लोहितेन मह्दात्मचा । 

हिताय सर्वलोकानां सारमुदूधय शातः ॥७२१॥ 


श्रीळो हितस्म्ृतिः समाप्ता । 
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` ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


(७ 
*# नारायणरुखत ॐ 
oS! Ne 
प्रथमोऽध्यायः 
नारायणदुर्याससो.सम्बादः 
एकदा नेमिषारण्ये ब्रह्मषिगणसेविते । 
नारायणो महायोगी दूर्वाससमएच्छत ॥ १॥ 
भगवन्‌ युनिशादूल सर्वधर्मभ्रृतांबर । 
काळे कळियुरो पुण्यधमं ढुप्ते भुबस्स्थले ॥ २॥ 
सर्वपापप्रशमनी प्रायश्चित्तविधिः कथम्‌। 
पापाः कतिविधाः प्रोक्ता विस्तरेण वद्स्व मे ॥ ३॥ 
दुर्वासा उवाच । 
नारायण महायोगिन्‌ श्ण विस्तरतो मम। 
कृते युगे चतुष्पादो धर्मा वद्ध ति वद्ध ति(ते)॥ ४ ॥ 
त्रेतायुगे तु सम्प्राप्ते पादहीनो भवेद्वृषः । 
द्वापरे समनुप्राप्ते द्विपादाभ्यां बृषस्स्थितः ॥ ५॥ 
ततः कळियुरो प्राप्ते पादेनैकेन तिष्ठति । 
ततः कृतो युगाश्रेष्ठो मध्यमस्तद्नन्तरम्‌ ॥ ६॥ 





CC-0. Mumukshu Et Varanasi Cellection. Digitized ०४६७१५” > 


पपातकचणचम्‌ 


अधमो द्वापरयुगः कलिस्स्यादधमाधमः । 
कृते कृते युगे पापे तद्देशं संपरित्यजेत्‌ ॥ ७॥ 
त्रेतायां ग्राममात्रं तु छापरे कुल्मुसजेत्‌। ._ 
कलौ युगे विशेषेण कत्तारं तु परित्यजेत्‌ ॥ ८॥ 
कृतत्रेताट्वापरे (षु) तु सरणान्तादिनिष्कृतिः । 

कलौ युगे तु सम्प्राप्ते मरणान्ता न निष्कृतिः ॥ ६ ॥ 
पापा नवविधाः प्रोक्ताः सावधानतया श्णु। 
ब्रह्महत्या सुरापानं स्तेयं गुवङ्गनागमः ॥१०। 
य एते (स्सह) संयोगी महापातकिनस्त्विमे । 
अतिदेशादमीषां यदातिदेशिकसुच्यते ॥११॥ 
एतत्प्रकाशपापानां__ रहस्यानां तथेव च। 
गोवधाविकमेनोयढु॥ तकमुच्यते , ॥१२॥ 

यज्ञात तिल्धान्यादि विक्रयात्पापमात्मनः । 
सङ्करीकरणं प्राहः कन्यापहरणादिकम्‌ ॥१३॥ 
मलिनीकरणं चेव चण्डाढीगसनादिकम्‌ । 
अपात्रीकरणं प्राहुः दुरन्नादेसतु भोजनम्‌ ॥१४॥ 
जातिभ्रंशकरं प्राहुस्तथा दुर्मरणादिकम्‌। 
प्रकीणेकमिति प्रोक्त पापानि नवधा क्रमात्‌ ॥१%॥ 
महतां पातकानान्तु प्रायश्चित्तं कलौ युगे। 
इःययुतैरेव गोदानेमेत्या विप्रवधे कृते ॥१६॥ 
अमत्यायुतगोदानेनिष्कृतिः परिकीतिता । 
सुरापानं द्विजः कृत्वा ब्रह्महत्यात्रतं चरेत्‌ ॥१७॥ 


i; 
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२७७२ 


नारायणस्मृ 


च्छ 
स्वरणस्तेयेऽपि तइत्स्यान्माठ्गन्तुस्तथेब च। 
अभ्यासे द्विगुणादीनि कल्पनीयानि सत्तम ॥१८॥ 
गोवधे च कृते विग्रेरमत्या तु पराककम्‌ | 


` सत्या चान्द्रायणं कार्य नान्यथा सुच्यते त्वघात्‌ ॥१६॥ 


तिळविक्रयणे चान्द्रः तप्त तण्डुळविक्रये । 
निक्षेपहरणे वितग्रश्चान्द्रायणमथाचरेत्‌ ॥२०॥ 
चण्डाळीगमने विप्रस्त्वज्ञानान्मासमात्रतः । 
सेतुस्नानं ततः कृत्वा शुद्विमाप्नोत्यसंशयः ॥२१॥ 
मत्या द्विमासमभ्यासे वत्सरं सेतुमञ्जनम्‌। 
व्यतिपातादिदुष्टान्नभोजने न कृते यदि ॥२२॥ 


` प्राजापत्यद्ठयं कृत्वा शुद्विमाप्रोत्यसंशयः। 


विद्यु द्रत्यादिभििप्रो मत्या प्राणेवियुञ्यते ॥२३॥ 
तत्पापस्य विशुद्धयथ  तत्पुत्रादियेथाविधि । 
मत्या स्वशीतिक्कच्छ्राणि कृत्वा संस्कारमाच रेत्‌ ।।२४॥ 
असत्या दशकृच्छाणीत्येबमाहुमंहरषेयः । 
तुळाप्रतिम्रहे लक्षगायत्रीजपमाचरेत्‌ ।।२५।। 
हिरण्यगभंग्रहणे त्वष्टलक्षं जपेद्बुधः । 

्रतिम्रहे कहपतरोरष्टलक्षजपं चरेत्‌ ॥२६॥ 
गवां चेव. सहस्नर' तु प्रतिगृह्य द्विजाधमः । 
नवलक्ष जपं देव्याः प्रातस्स्नात्वा समाचरेत्‌ ।।२७।। 
हिरण्यकामधेनुं तु प्रतिगृह्य द्विजाधमः । 


अष्टलक्षं जपेद्द वी. ततपापस्यापनुत्तये ॥२८॥ 
T 
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हिरण्याश्वस्य च तथा ग्रहणे भूसुराधमः । 
अष्टलक्षजप॑ कृत्वा शुद्धिमाप्रोति पूर्वजः ॥२६॥ 
हिरण्याशवरथं गृह्य वसुळक्षजपं चरेत्‌। 
हेसस्तम्वेरमँ॑ गृह्य वसुळक्षजपाच्छुचिः ॥३०॥ 
हेमहस्तिरथस्येव ग्रहणे मुनिनन्द्न । 
कूष्माण्डलक्षहोमेन शुद्धोभवति पूर्ववत्‌ ॥३१॥ 
पश्चळाङ्गळदानस्य ग्रहणे विप्रनन्दनः । 
द्शळक्षजपाददेव्याः सम्यगेव समाचरेत्‌ ॥३२॥ 
प्रतिगरह्म धरादानं दशलक्षजपं चरेत्‌। 
विश्वचक्रस्य ग्रहणे तत्पापप्रशमाय च ॥३३॥ 
प्रयुतेनाभिषेकेण शम्भोइशुद्विमवाप्नुयात्‌ । 
लतायाः कल्पसंज्ञायाः ग्रहणे विप्रनन्दन ॥३४॥ 
लक्षद्ठादशवारं तु गायत्रीजपमाचरेत्‌ । 
सप्तसागरसंझस्य दानस्येच प्रतिग्रहे ॥३%॥ 
देव्या द्वाद्शळक्षं तु जपं विप्रस्समाचरेत्‌। 
प्रतिग्रहे चर्मधेनोस्ततपापस्य विशुद्धये ॥३६॥ 
देवीद्वादशलक्षं तु जपं विप्रस्समाचरेत्‌। 
महाभूतघटस्येव ग्रहणे विप्रनन्द्न ॥३७॥। 
लक्षमात्रं जपेद्देवीं तस्मात्पापात्प्रमुच्यते । : 
एवमादिमहापापान्यनेकातति च सन्ति हि ॥३८॥ 
यो विप्रो धनलोभेन प्रतिगृह्णाति कामतः । 

' नरके नियतं वासः कह्पाऱ्तं परिकीतितः ॥३६॥ 
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वधपानापहरणगमनाद्योश्च विक्रयात्‌ । 


हरणाद्गोजनास्सङ्गात्‌ अ्रहणात्सहसज्ञतः ।।४० 
पापान्यनेकान्युच्यन्ते तत्र तत्र महषिभिः। 
निष्क्ृतिश्रापि कथिता द्रष्टव्या विप्रनन्द्न ॥४१॥ 
बच्सि ते परमं गुह्य किमन्यच्छ्रोतुमिच्छसि ॥ 
इति श्रीनारायणस्श्ृतो पापविवरणं नास 
प्रथमोऽध्यायः ॥ 


अथ द्वितीयोऽध्यायः 
ुद्विक्कताभ्यासक्ृतपापानांप्रायश्चित्तव णनम्‌ 
नारायणडवाच। 
भगवन्सुनिनाथ तं मयि वात्सल्यगोरवात्‌। 
पुनर्वदस्व गुह्य मे शरणं प्रणतोऽस्म्यहम्‌ ॥१॥ 
मत्यामत्या तथा पापात्‌ अत्यन्ताभ्यासतस्तथा । 
 बहुकाळाभ्यासतश्च यत्पापं मनुजेः कृतम्‌ ॥ २॥ 
` तत्तत्काळातुगुण्येन प्रायश्चित्तं वदस्व मे॥ 
दुर्वासा उवाच । 
नारायण महायोगिन्‌ प्रायश्चित्तं यदीरितम्‌ । 
तद्बुद्धिक्ठते पापे द्विगुणं बुद्विपूर्वतः ॥३॥ 
अभ्यासे त्रिगुणं चेवमत्यन्ताभ्यासतस्तथा । 
- चतुगुणं बहोः काळात्‌ षड्गुणं प रिकी तितम्‌ ॥ ४ ॥ 
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एतदवर्षात्पुराज्ञेयं वर्षादृध्व न निष्कृतिः ॥५॥ 
० 6 ७ र) ७ 

तस्मात्पापं न कतव्य नरेनंरकभीरुभिः । 

बर्षातपरं तु सामान्यपापाभ्यासात्पतत्यसो ॥ ६॥ 
CF Cie 

तस्मात्‌ ` त्रिवणपयन्सं ` ड्विगुणत्रिगुणादिकम्‌ । 

कठपनीयं प्रयत्नेन प्रायश्चित्तं मनीषिभिः ॥ ७॥ 

ततः परन्तु तद्भावमधिगच्छत्यसंशयः। 

इति श्रीनारायणस्प्रतो प्रायश्चित्तवर्णनं नाम 

द्वितीयोऽध्यायः । 





अथ तृतीयोऽध्यायः 
नानाविधदुस्क्ृतिनिस्तारोपायवर्णनम्‌ 

नारायण उवाचं । 
दुर्मासभक्षणेनेव हुस्संसर विशेषतः । 
दुष्कृत्यशतसाहस्रात्‌ दुराचारसह्तः ॥ १॥ 
अस्न्तमलिने काये बहुकाळं गतेऽपि च। 
नानाबन्धुविनिन्दाभिस्त्यागादात्मजनेरपि ॥२॥ 
परैरपि च संत्यागात्‌ धनहान्या विशेषतः । 
अतिनिर्वेद्सापन्न काले बहुदिने गते ॥ ३॥ 
प्रपन्नशशरणं कश्चित्‌ कथं निष्कृतिरीरिता । 

दुर्वासा उवाच । 
 चास्तवाद्वाऽवास्तवाद्वा यः पुसान्‌ शरणं ञज्ञेत्‌ ॥ ४ ॥ 
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त॑ स्यजेच्छक्तिमान्सोऽयमाब्रह्म नरके चसेत्‌ । 
शरणागतसंत्राणमवश्यं कार्यमेव हि ॥५॥ 
यावतत्रिवर्ष पतितोऽप्यात्मभावं न मुच्चति। 
अभ्यासस्यानुसारेण कल्प्यं निष्क्रयण भवेत्‌ ॥ ६ ॥। 
आत्मभावविहीनस्स्यादतः परमनातुरः । 
चतुर्थवर्षपर्यन्त॑ कथंचित्पूबॅनिष्कृतिः ॥ ७॥ 

` ततः परं न कर्माहेः कृतनिष्क्रयणोऽप्ययम्‌ । 
तथाऽपि पापबाहुल्यात्‌ नाळं पूर्वोक्तनिष्कृतिः ॥ ८॥ 
द्वितीयाव्द॑संमारभ्य सप्तमाव्दावधि हिजः । 
प्राजापत्यद्टयं तस्य नित्यं स्याद्दिनसंख्यया ॥ ६.॥ 
सौदरिनी तु संस्थाप्य कलशहिशतेन तु। 
कृष्माण्डशतद्दोमेन गणहोमशतेन च ।॥१०॥ 
पाहित्रयोदशानां च होमानां शतसख्यया । 
तथेब विरजाह्दोमशतेन जुहुयाच्छुचिः ॥११॥ 
भूगोगभंविधानेन पटगभविधानतः । 

स्वयं पितावाथान्यो वा जातकर्मादि भावयेत्‌ ।।१२।। 
प्राच्योदीच्यांगसहितं प्रायश्चित्तमिदं चरेत्‌ । 
नान्यथा शुद्धिमाप्नोति यथा भुवि सुराघटः ॥१३॥ 
एवसेब नवाब्दान्तं प्रायश्चित्तविनिणेयः। 
दशमाब्द॑ समारभ्य याद्विशतिवर्षकम्‌ ॥१४॥ 
अधमर्षणसाहु्रेरब्लिङ्गशतमञ्जनेः । | 


सहस्तकलशास्नानेः . गायत्र्या प्रणवेन च ॥१४॥ 
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ततः पूर्वोक्तहोमैश्च प्राच्योदीच्याङ्गसंयुतां । 
पूवंबन्निष्कृति कृत्वा पञ्चगव्यं विशेषतः ॥१६॥ . 
द्शदानं भूरिदानं सहस्जन्रह्मभोजनम्‌ । 
ततो गङ्गाजले स्नान सेतुदशेनमेव वा ॥१७ 
एवं कृते विशुद्धोऽभूत्‌ पूवंवद्द्विजनन्दनः । 
स्वकर्मपरकर्माही भवेदेव न संशयः ॥१८॥ 
बिशतेर्वषेतः पश्चात्‌ आत्ता वाऽनात्तं एब वा । 
नात्यन्तमळिनस्याहुः प्राजापत्यं महषयः ॥।१६॥। 
इति श्रीनारायणस्मृतौ नानाप्रायश्चित्तवर्णननाम 
तृतीयोऽध्यायः । 


अथ चतुर्थोऽध्यायः 

नारायण उवाच । 
योगिनांवर मत्स्वामिन सर्वज्ञ करुणानिधे । 
वद्स्व तपतां श्रेष्ठ मयि वास्सल्यगौरवात्‌ ॥ १॥ 
विंशतिवर्षतः पश्चात्‌ अतीवातस्समागतः । 
निष्कृतिने कथं तस्य स्यादित्येबं त्रवीषि मे ॥२॥ 

दुर्बासा उवाच । 
कोपसंरक्तनयनः कुटिलभ्र.कतायुतः । 
स्फुरदोष्ठढयो5तीव विष्फुलिज्हितडोचन: ॥३॥ 
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नारायणमिदं प्राहः वाचातिक्र,रया भ्रशम्‌ । 

' किमरे मूढ दुष्टात्मन्‌ उपयुपरिपृच्छसि ॥ ४॥ 
परिहासो भवेत्किवा न सहे कोपसुल्बणम्‌ । 
पुनरेवं न प्रष्टव्यं यदि पृच्छसि दुमते ॥ ५॥ 
मत्कोपजातकालाम्रौ मूद्धां ते व्यपतिष्यति। 

इति ब्रुवन्तं कोपेन ढुर्वाससमनन्यघीः ॥ ६॥ 
उत्प्रवेपितसर्वाङ्गो भयविह्ृललोचनः । 
पपात पाद्योस्तस्य शस्नच्छिन्न इव दरुमः ॥ ७॥ 
ततः करुणया दृष्ट्या दुर्वासास्तु महामुनिः । 
पाणिभ्यां तं समुद्धृत्य ममाज मुखमज्ञसा ॥ ८॥ 
ततो धेय समालम्ब्य नारायणमुनौ स्थिते । 

प्रीत्योवाच स तुष्टात्मा नारायणमहाझुनिम्‌ ॥ ६॥ 
तात वत्स न भेतव्यं प्रसन्नोऽस्मि तवानघ । 
कुटिळं प्रच्छमानं त्वां मत्त्वा कोपो महानभूत्‌ ॥१०॥ 
त्वदुक्ति संपरिज्ञाय भम चित्तं सुनिमेलम्‌ । 

सञ्जातभिह्निश्शक एच्छ मां यद्यदिच्छसि ॥११॥ 

५ ` । इति श्रीनारायणस्मृतो प्रायश्चित्तवर्णनं नाम 

चतुर्थाऽध्यायः । 
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अथ पञ्चमोऽव्यायः 
दुष्मतिग्रहा0”रायश्वित्तवर्पनम .. 
नारायणः उवाच । 
भगवन्सुनिशादू ल नमस्ते रुद्रमूत्तेये । 
_काठामरिसद्दशप्रख्य कोपनाय नमोनमः ॥ १॥ 
प्रसीद मे महर्ष त्वं पाहि मां शरणागतं । 
न कौटिल्यादहं च्छे नाहङ्कारान्महासुने ॥ २॥। 
हिताय सर्वलोकानां प्रष्टवानस्मि साम्प्रतम्‌। 
' प्रसन्नो यदि वात्सल्यात्‌ प्रष्टव्यं किंचिदस्ति मे | ३ ॥ 
कोपो न स्याद्यदि पुनः मामलुज्ञापय प्रभो । 
दुर्वासा उवाच | 

तात मां पितरं विद्वि गुरुमाचायमेव बा ॥ ४॥ 
मम कोपः प्रशामितः तव वास्तवदर्शनात । 
अतस्त्वं भयमुत्सज्य प्रच्छ मां यद्यदिच्छसि ॥ ५॥ 
Bi नारायण उवाच। | 
पृच्छन्तं सामतीवात्त उत्तरं दातुमहंसि। 
सर्वपापप्रशमनं सर्वसिद्विक्र नृणाम्‌ ॥ ६ ॥ 
चिराभ्यस्तमहापापदूषितानां दुरात्मनाम्‌ । 

' ` दुर्देशगमनेनेव हुष्प्रतिम्रहकोटिभिः।। ७॥ 
स्ळेच्छ्ञान्त्यशवपचस्जीमिः संसर्गािरकालतः । 
अपेयमद्यपानाद्य ढु ष्टमांसादिभक्षणेः ॥ ८॥ 


॥॥ 
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आर्त्तानां का गतित्रह्मन्‌ वदस्व करुणानिधे । 
दुर्वासाः उवाच । 
क नस) 

शृणुष्व सारः पृष्टोऽद्य छोकाना हितकाम्यया ।। ६ ॥ 
संग्रहेण प्रवक्ष्येञ्य सावधानतया श्टणु। 
युगेष्त्रपि च सर्वेषु सत्त्वराजसतामसाः ॥१०॥ 
नित्यं गुणा: प्रवद्ध न्ते तत्प्रभावं वदासि ते। 
सत्त्वप्रवत्तंका भूयः प्रवद्ध न्ति/न्ते)कते युगे ॥११॥ 
सास्विकानान्तु वक्ष्यामि गुणानां कृत्यमद्धतम्‌ । 
ख्रीपुंसंयोगमात्रेण खिया गर्भ: प्रजायते ॥१२॥ 
तस्मिञ्चिविशते जीवः कर्मपाशवशंगतः ।' 

तस्य प्रवेशकाळ्तु सात्त्विको यदि बे भवेत्‌ ॥१३॥ 
जातमात्रस्य तस्येव सात्त्विकत्बं भवेद्धर वम्‌ । 

ततः कतिपये काले बुद्विससत्त्वे प्रबत्तेते ॥१४। 
सत््रप्रवत्तनात्सोऽयं सत्क्रत्यमनुतिष्ठति । 

स्नानं सन्ध्या जपोहोमः खाध्यायः पिठृतर्पणम्‌ ॥॥१४॥ 
अतिथ्याराधनादीनि प्रवृध्यन्ति (प्रवधेन्ते) हि नित्यशः । 
नेव पापसमाचारे प्रवृत्तिस्स्यात्कदाचन ।।१६।। 
काढधम गते तस्मिन्‌ सुक्त श्वय भवेद्र वम्‌ । 

तस्य प्रवेशकाळस्तु राजसो यदि वे भवेत्‌ - ॥१७॥ 
रजोशुणपरीतात्मा जायते भुवि मानबः। | 
पझचपुत्राद्यन्तकामः कामभोगसुखानि च ॥१८। 
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भुक्त्वान्ते दिवमासाद्य स्वर्गादिसुखमेष्यति । 
सोऽय्ंकालो सिश्रसत्त्वराजसो यदि वे भवेत्‌ ॥१६॥ 
सत्त्वराजससस्मिश्रो जायते भुवि मानवः। 
भोगासक्तः कचित्काले क्चित्सास्विककृत्यवान ॥२०॥ 
अन्ते स्वर्गसुखं भुक्स्वा ब्रह्मणा सह मुच्यते । 
तस्य प्रवेशकालस्तु तामसो यदि वे भवेत्‌ ॥२१॥' 
तमसा मूढचित्तस्तु जायते भुवि मानवः । 
नित्यं कलहकारी च नित्यं द्रोहेकतत्परः ॥२२॥ 
परदारपरद्रव्यपरिग्रहपरायणः । 
नित्यं पापसमाचारः परत्रेह न शमझत्‌ ॥२३॥ 
देहान्ते नरकं सुक्त्वा जायते भुवि कुस्सितः । 
कलिस्तु तामसाधारः प्रायेणात्र तु तामसाः ।२४॥। 
जनिष्यन्ति विशेषण सत्त्वोद्रिक्ताः कचित्कचित्‌ । 
सवंशक्तिक्षयकरः कलिदोषनिधिस्ततः ॥२५॥ 
तस्मादूत्रतोपवासाद्य कलो नेव समाचरेत्‌ । 
प्रत्या्रायादिरिपेण प्राजापत्यादिकं चरेत्‌ ॥२६॥ 
द्वितीयवर्षमारभ्य याबद्विशतिवत्सरम्‌ । 
महापापोपपापादि युक्तस्त्वात्ता भवेद्यदि ।॥२७। 
पू्वोक्तद्दोमसंयुक्तमघसषणभेव च। 
सहस्रकळशस्नानमन्लिङ्गरतमञ्जनम्‌ ॥२८॥. 
पश्चगव्यप्राशनं च सव क्रुत्वा विशुद्ध्यति । 
एवं यः कुरुते . सम्यक्‌. सर्वपापेः प्रमुच्यते ॥२६॥ 


TF 
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नारायण उवाच । 
सहस्रकळशानां तु स्थापनं कथमुच्यते । 
कथं मण्डळसंस्थानं विस्तरेण वदस्व मे ॥३०॥ 
दुर्वासा उवाच । 

श्रणु मे विस्तरेणेह नारायण महासुने । 
सहस्रकळशानां तु स्थापनस्य विधिक्रमम्‌ ॥३१॥ 
यच्छू त्वासवेतापेभ्यो झुच्यते नात्र संशयः । 
नद्यास्तीरे तटाकस्य तीरे वा सुमनोहरे ॥३२॥ 
शाळाँ विशाळां विधित्रत्‌ षदत्रिशत्पदसंसितां । 
घोडशास्तम्भसंयुक्तां प्रपां तत्र प्रकल्पयेत्‌ . ॥३३॥ 
कद्ळीस्तम्भपूगालिमिश्रितां सुमनोहराम्‌ । 

कृत्वा ततो वितानाद्य स्तोरणाद्यं श्वमूषयेत्‌ ॥३४॥ 
चतुरश्रां मध्यदेशे द्शपाद्युतां सुवम्‌। 

वेदिकां कल्पयेत्सम्यक चतुरङ्कुलमुन्नताम्‌ ॥३५॥ 
ईैशान्यादि चतुर्दिक्षु तथेव परिकल्पयेत्‌ । 

' गोमयेन समालिप्य निस्नोन्नतविवजिताम्‌ ॥३६॥ 
पश्चम्यगणेरळंक्रत्य त्री हिभारेस्ततस्तरेत्‌ । 
सुधूपितान्‌ सूत्रवस्नवेष्टितान्‌ सुमनोहरान्‌ ॥३७॥ 
कळशांन्‌ द्विशतं सम्यक कलशाक्षतशो सितान्‌ । 
पञ्चत्वक्पह्ववे मिश्रान्‌ नाळिकेराम्छपह्वैः ॥३८। 
सुकूर्चेशच शुचं देशे स्थापयित्वाऽथ देशिकः। 
पुण्याहवाचनं कृत्वा संग्रोद्य कढशानथ ॥३६॥ 
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एकं ' कलशमादाय स्थापयेदूत्रीहिमध्यतः । 
परितश्चाट्टकलशान्‌ विरलान्‌ परिकल्पयेत्‌ ॥४०॥ 
ततो विशतिसङ्क'थाकान्‌ द्वात्रिशत्सङ्घयकांस्ततः। ` 
चत्वारिंशच्च कलशान्‌ चक्राकारान्यथाक्रमम्‌ ॥४१॥ 
ततः शिरःप्रदेशे तु 'प्राच्यादिचतुरोन्यसेत्‌। 
मध्ये त्वेकं तु संस्थाप्य पाश्वंयोरु्भयोरपि ॥४२॥ 
कळशत्रितयं दक्षे वामे च कळशत्रयम्‌। . . 
. चक्रस्य दक्षिणे पाश्वे कलशानां तु पश्चकम्‌ .।४३॥ 
विन्यस्य मध्यमे त्वेकं तथेकं शिरसि न्यसेत्‌। 
ततस्त्वधः प्रदेशे तु रेखाद्वयसमाक्ृतीन्‌ ॥४४॥ 
कळशान्दश विन्यस्य तथैवोत्तरतश्चरेत्‌। 
चक्रस्याघः प्रदेशे तु स्थाप्येकं कशं ततः ॥४४५॥ ` 
परितः परिकल्प्याथ कळशान्षड्यथाक्रमम्‌ । 
पाश्वेयोरुभयोस्तद्वत्‌ प्रत्येकं कलळशट्दयम॒ ॥ ४६ 
अधस्तात्कळशानां तु षट्कस्य त्रितयं तथा । 
_अधस्तात्कलशद्न्द्व स्थापयेद्विप्रसत्तमः ॥४७॥ 
एवं कृते भवेत्स्पष्ट साक्षाञ्चक्राक्ृतिः क्रमात्‌ । 
इशान्यादिचतुर्दिक्क कल्पयेदेवमेब हि - ॥४८॥ 
पच्चचक्राकृतिरिय॑ . महापापप्रणाशिनी । 
उपपातकदोषन्नी अतिपातकवारिणी ॥४४॥ 
दुर्दशागमने चेव दुःस्रीसङ्गमे(मके)पु च। 
समुद्रखङ्घले चेव नोौयानमवढम्ब्य च... ॥५०॥ 
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द्वीपान्तरगतौ चेव चण्डाळख्नी निषेवणे । 
सन्ध्यादिकर्मणां चेव श्राद्धादीनां च छोपने ॥५९॥. 
ब्रह्मप्नादिसहावासे तुलुष्कादिसमागमे । 

सर्वेषामपि पापानामियमेका हि निष्कृतिः .॥५२॥ 
भक्तया परमया युक्त इमां निष्कृतिमाचरेत्‌ । ` 
पराकमप्यकुर्वाणः . पश्चविशतिसङ्कयया ॥।५३॥ 
तप्तत्रिशतपूवं तु भूरामं प्रथमं चरेत्‌। 
गोगर्म वटगर्भ च सव॑ साङ्ग समाचरेत्‌ ॥५४॥ 
ब्राह्म: पूर्वेवच्छ्द्धो जायते स्फटिकोपमः । 
स्वकम परकर्माहा जायते तदनन्तरम्‌ ॥५५॥ 


इति श्रीनारायणस्प्ृतौ विशेषविधानंनाम पश्चमोऽध्यायः । 


अथ षष्ठोऽध्यायः 
नारायण उवाच । : 
सहस्रकलशास्नानं कर्थं काय महामुने। 
दुर्वासा उचाचं । 
स्वर्णराजतताम्रांश्च मृण्मयान्चा विशेषतः ॥ १॥ 
ससून्रवल्नान्‌ सच्छिद्रान्‌ साउङ्कारान्सुधूपितान्‌ । 
 -सहस्सङ्कथान, कलशान्‌ तण्डुलादिपरिष्कृते ॥ २।। 
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दिश्येशान्यां तथाऽऽम्नेय्यां निकर त्यां मरुतो दिशि । 
मध्ये च स्थापयेद्विप्र कलशान्‌ द्विशत क्रमात्‌ ॥ ३॥ 
शुद्धो दकेस्समापूर्यं नाळिकेरास्रपह्वेः । | 
ससलङक्कत्य विधिवत्‌ वरुणं च प्रचेतसम्‌ ॥ ४॥ 
आवाह्यापां पति चेव सुरूपिणमथाह्ययेत्‌। 
नेवेद्यान्तेस्तमभ्यच्य ऋस्विग्भिस्सहृदेशिकः ॥ ५॥ : 
शन्नोदेवीस्त्वापो वा द्रुपदादिब इत्यपि । 
आपो हिष्ठाहिरण्यादय मन्त्रेस्सम्मन्ञ्य मन्त्रवित्‌ ॥ ६॥ 
गायत्र्या प्रणवेनेच स्ववरोहणमारगतः । 
सकूर्चेःश्च (0) स्थानं प्रोक्षणमेब वा। 
कारयेत्‌ सवेपापेभ्यो मुच्यते नात्र संशयः ॥ ७॥ 
इति श्रीनारायणस्म्ृतो सह्रकलशाभिषेको नाम 
षष्ठोऽध्यायः । 





अथ सप्तमोऽध्यायः 


| नारायण उवाच | 
कळी तु कानि कर्माणि वर्ज्यानि परिचक्ष्व मे । 
दुर्वासा उवाच । 
शृणु नारायण ब्रह्मन्‌ सावधानतयाओ्य से ॥ १॥ 
कळी तुः पापबाहुल्यात्‌ वर्जनीयानि मानवैः । 
विधवापुनरुद्वाहौ नोयात्रा तु सञुद्रतः ॥२॥ 
१७५ 
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आतिश्य ( १ प्राशनस ) करणार्थं तु मधुपकेपशोबेधः । 
शूद्वान्नभोज्यता विप्नेः तीर्थसेवी च दूरतः ॥ ३॥ 
सर्ववर्णेषु भिक्षूणां भैक्षाय विधानतः। 
ब्राह्मणादिषु गेह्रेषु शाद्रस्य पचनक्रिया ॥४॥ 
भृग्वभ्रिपतनं चाष्टौ कर्माण्येतानि वजंयेत्‌। 
अवजेयित्वात्वेतानि शास्त्रोक्तमिति बुद्धितः ॥ ‰॥ 
कळौ . युगे विशेषेण पतितस्स्यान्न संशयः । 
कृतादौ तु मह्दीपाळो वेनो नाम नृपोत्तमः ॥ ६॥ 
शशास प्रथिवी सर्वा सकुलढाद्रिमहाणंवाम्‌ । 
दुरात्मा स तु कृत्येन ब्राह्मणानन्वशासत ॥ ७॥ 
यूयमद्यप्रश्रति वै समुद्रे यानमागेतः। 
दवीपाद्द्रीपान्तर' गत्त्वा कुरुध्वं सवेविक्रयम्‌ ॥ ८॥ 
विधवापुनरुद्वाईं यथेच्छ न विचारणा। 

पशु भक्षमातिथ्यव्याजेनाचरथ द्विजाः ॥६॥ 
गृहे पचन्तु युष्माकं शाद्राःश्राद्धेऽपि नित्यशः । 
तीर्थसेवाव्याजमात्रात्‌ स्यजध्वं श्रौतकम च ॥१०॥। 
यतयस्सरवेवर्णेष भिक्षां कुवेन्तु कामतः। 
ब्राह्मणाश्शूद्रगोहेषु सुन्तु च यथेच्छया ॥११॥ 
काळासहिष्णवो वृद्धाः भ्रगुपात॑ चरन्तु भोः। 

यो मच्छासनमत्युममन्यथाकर्तुभिच्छति ॥१२॥. 
असिना तीक्ष्णधारेण वध्य एव न संशयः । 

इति वेन वचगश्रुत्वा पयंतप्यन्त पीडिताः : ॥१३॥ 
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शप्तो. यदि अवेदेष राज्यं भूयादनायकम्‌। 
अशप्तश्‍चेद्धवेत्पीडा कथं कार्यमितः परम्‌ ॥१४॥ 
इति चिन्त्य (१) सहात्मानः सङ्घीभूय सभान्तरे । 
वेनं महीपति त्र.युः विप्राः प्राणपरीप्सवः ॥१५॥ 
भो भो वेन महीपाळ किमथ नः प्रबाधसे । 
अशास्त्रीयानिसान्‌ कृर्वाऽमहषिकथितान्‌ प्रभो ॥१६॥ 
निपातयसि नो घोरे निरये कि फळं तब।. . 
ऋषिसाषितमेवाद्य करिष्यामो महीपते ॥१७॥ 
नान्यत्‌ किञ्चित्‌ करिष्यामः प्राणः कण्ठगतेरपि । 
एतच््_त्वाऽथ भूपालो वेनः क्रोघपरिप्छुतः ॥१८॥ 
अष्टाद्शसहस्र तु ऋषीनानाय्य सत्वरम्‌ । 
स्तम्भेष पङ्क्तिशो बद्ध्वा केशेरभिहनरस्वयं ।।१६।। 
तेन: संपीड्यमानार्ते घोषयांचक्रिरे नृपम्‌। 
भो भो राजन्‌ महीपाल किमथ नः प्रबाधसे ॥२०॥ 
॥ वेनउचाच ॥ 
अमनोरञ्जकान्यद्य शास्त्राणि ( रचितानि ) हि। 
रञ्जकान्येव सर्वेषु वदध्वं तस्भ्रियं मम ॥२१॥ 
नानादेशेषु विप्राद्याः नौयानात्प्रचरन्तु भोः । 
विधवापुनरुद्दाह॑ चरन्तु एथिवीतले ॥२२॥ 
प्रचरन्तु. पशोहि सां मधुपक द्विजातयः । 
शूदगेदेपु भुंजन्तु द्विजगेहे पचन्तु ते ॥२३॥ 


१! 
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भिक्षवस्सवबर्णषु भैक्षाचय चरन्तु च। 
दीर्घकालासहा दृद्धाश्चरन्तु भ्रगुपातनम्‌ ' ॥२४॥. 
कासमम्नीन परित्यज्य तीर्थसेवां चरन्तु च । 
इत्याकण्ये च तद्वाक्यं वेपमाना महषयः ॥२%॥ 
नौयात्राद्य'त्वष्टकमंद्यनुजानन्ति दुःखिताः । 
ततो विस्र्य भूपालो महषींनमितोजसः ॥१६॥ 
शशास पूर्ववत्‌ प्रथ्वी परिपूर्णमनोरथः । 
ततः प्रश्चति विप्राद्याः नोयात्राद्यष्टकमणि ॥२७। ` 
परवृत्ता ऋषिवाक्येन धर्मबुद्धया च मोहिता: । 
युरात्रयेछु यातेषु ततः प्राप्ते कलो युगे ॥२८॥ 
बद्रीवनमासा्य॒ सङ्घीभूय महर्षयः । 
विचिन्त्य विधियोगेन कृत्यान्येतान्यवारयन्‌ ॥२६॥ 
तस्मात्‌ कलौ व्विमान्‌ धर्मान्‌ वर्ज्यानाहुमहषय: । 
कलोयुरो तु संप्राप्ते नौयात्रादि करोति यः ॥३०॥ 
पतित्वा निरये घोरे दु:खमेति महत्तरम्‌। 
 तस्मादिमान्‌ कळौधर्मान्‌ वर्ज्यानाहुमंहषयः ॥३१॥ 
इमान्‌ कृत्वा कलियुगे निष्कृतिने विधीयते । 
यदि निष्क्रतिमापन्नः सेतुस्नानादिना क्कचित्‌ ।।३२। 
तथाऽपि न परिग्राहः पापबाहुल्यकं यतः. 
किमन्यच्छ्रीतु कामोऽसि वदस्व द्विजनन्दन ॥३३॥ 
` इति श्रीनारायणस्म्रतो नोयात्रादयष्टकर्मणांनिषेधोनाम 
सप्तमोऽध्यायः । 
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अथाष्टमो ऽध्यायः 
अष्टनिषिद्धकमणां प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ 
नारायण उवाच । 

भो भो ब्रह्मन वदस्वाद्य विस्तरेण ममाधुना । 
अबुद्ध्या बुद्विपूव वा कलिवर्ज्यानिमान्द्रिजः ॥ १॥ 
कृत्वा ततः परभूयः पश्चात्पापपरायणः। 

शरणं यदि संप्राप्तः कथं निष्कृतिरुच्यते ॥२॥ 
: केनेव विधिना सन्यग्‌ बन्धुमध्ये प्रवेशनम्‌ । 

कि कृत्वा मुच्यते पापात्‌ कथं कर्माईता भवेत्‌ ॥ ३॥ 
एतदाचक्ष्व भगवन्‌ संशयो जायते महान्‌ । 

दुर्वासा उवाच । 

श्रृणु नारायण श्रीमन्‌ गदतो मम विस्तरात्‌ ॥ ४॥ 
गङ्गास्नानं वर्षमात्रै मासं सेतुनिमञ्जनम्‌। 
साङ्गं च विधिवत्कृत्वा व्यवहायों भवेदिह ॥ ५॥ 
भवेत्स्वकर्ममात्रस्य भविता त्बहता द्विज । 
परकर्मणि नेवाहः भवेदेव न संशयः ॥६॥ 
तस्मादिमान्‌ कलियुग वर्ज्यानष्टो त्र वन्ति हि । 
असाध्यत्वारक्लौ काले द्रव्यव्ययविशेषतः ॥ ७॥ 
यदि सवस्वदानेन चित्तं चरितुमिच्छति । 
तदाऽसौ सर्वेकर्माह्दो भवेदेव न संशयः ॥८॥ 


६६ 
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२७६० 


गारा 


तदद्य तव वक्ष्यामि रहस्यमिद्मुत्तमम्‌ । 
यदा प्रवृत्तस्वेतस्मिन्‌ तहिनं परिगण्यच ॥६॥ 
चान्द्रायणद्र्‍य॑ नित्यं कर्तव्यमविशङ्कया । 
पूर्वात्तराङ्गसंयुक्त अग्लिङ्गशतमन्त्रितम्‌ ॥१०॥ 
सहस्रकलशसनाने पश्चवारुणहोमकम्‌ | 
कूश्मा(ध्म)ण्डगणह्ोमानां शतं पाहि त्रयोदशौः ॥११॥ 
शतं तु विरजाहोम॑ गायत्रीशतहोमकम्‌ । 
तिलहोमसहस्रैश्च गर्भ च वटभूगवाम्‌ ॥१२॥ 
मञ्जनं गोमयहदे गोदानं इादशाचरेत्‌। 
द्शदानं भूरिदानं सहस्तत्रह्ममोजनम्‌ ॥१शे। 
एवमादि यथाशास्त्रं धनव्ययमचिन्य तु । 
सन्तुष्टचित्तः कृत्वा (सततं)शुद्विमाप्रोत्यसंशयः ॥१४॥ 
स्वकर्मपरकार्माहा भवेदेव न संशयः। 


इति श्रीनारायणस्प्रतौ कलछावष्टविधवज्यकर्म प्रायश्रित्तवर्णन॑नाम 


अष्टमोऽध्यायः । 
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अथ नवमोऽध्यायः 
घनहीनाय प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ 


नारायण उवाच | ... 
भगवन्‌ सर्वधर्मज्ञ शरणागतवत्सल । 
अकिश्चनानामार्त्तानां कलिवज्यकृतां नृणाम्‌॥ १॥ 
- कथं निष्क्रतिरादिष्टा वद्‌ मे शिष्यवत्सल । 
दुर्वासा उवाच। | 
: तात ते कथयाम्यद्य श्वु वात्सल्यगोरवात्‌ ॥ २॥ 
 अत्यन्तात्तों यदि ब्रह्मम्‌ अधनः कलिवज्यकृत्‌ । 
` शरणं यदि संप्राप्तः प्रायश्चित्तमिदं चदेत्‌ ॥ ३॥ 
सशिखं वपनं कृत्वा नित्यकर्मपरायणः। 
पुण्यतीथ हृदे वाऽपि पुष्करिण्यामथाऽपिचा ॥ ४॥ 
आकण्ठजळसम्मम्ः प्राङसुखस्त्वघमर्षणम्‌ । 
शिरस्यञ्जलिमाधाय जप्त्वा स्नान समाचरेत्‌ ॥ ५॥ 
पुनजेप्त्वा पुनस्स्नात्वा पुनर्जपसथाचरेत । 
एवं मध्याह्ृपयंन्तं प्राङमुखस्स्नानमाचरेत्‌ ॥ ६॥ 
माध्याहिक ततः कृत्वा समाराध्येष्टदेवताम । 
ततः प्रयङ्सुंखो भूत्वा पूर्ववसूनानमाचरेत्‌।। ७॥ 
सायाहे समनुप्राप्ते तर्टमुत्तीये वाग्यतः । 
न संमृजेच्छरीराणि वाससा वाऽपिपाणिना ॥ ८॥ 


T 
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फळाष्टकप्रमाणेन तण्डुलेनहतिः पचेत्‌। 

गोमूत्रे विनिवेद्यौ हरये परमात्मने ॥६॥ 

तदेव भुक्तवा सायाह्न स्वपेद्द दक्षिणाशिरः। 

एवं षण्मासकृद्दिप्रः पूववतच्छुद्धिमाप्नुयात्‌ ॥१०॥ 

ततो गङ्गाजछे स्नात्त्वा सेतुद्शनमेव वा । 

कृत्वा ततः पुनः कर्म कृत्वा शुद्धिमवाप्चुयात्‌ ॥११॥ 

स्वकमंपरकर्माहा भवेदेव न संशय: । 

एवं सम्यक्‌ समादिष्ट श्रुत्वा नारायणो मुनिः ॥१२॥ 
_ विच्छिन्नसंशयो भूत्वा परमानन्दनिभरः | 

मेरुपष्ठमुपागम्य तपश्चतु ययो मुनिः ॥१३॥ 


इति श्रीनारायणस्मृतो कळौ वर्ज्यकमंप्रायश्चित्तंवणंनंनाम 
नवमोऽध्यायः । | 
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॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


# शाशिडल्यस्स्ट॒ति * 
अथ प्रथमोऽध्यायः 


श्रीमत्तोदगिरेमृंद्श्नि श्रीमत्यायतने हरेः। 
शाण्डिल्यत्ऋषिमासीनं प्रणम्य सुनयोऽन्र बन्‌ ॥ १॥ 
श्रीमदेकायन शास्त्र श्रुतं गुह्य सनातनम्‌ । | 
ज्ञातं च सवं वेदानां अन्तस्सारमिदेखिति ॥ २॥. 
निवृत्तं वैदिकं कमं यत्परोक्त सवभेषजम्‌। 
पच्हकाळात्मकं ज्ञानं तच्च ब्रह्मकदेवतम्‌ ॥ ३॥ 
कुटुम्बाश्रमनिष्ठानां पश्चकाळनिषेविणाम्‌ । 

आचारं त्वन्सुखाम्भोजाच्छोतुमिच्छामहे वयम्‌ ॥ ४॥ 
शाण्डिल्योऽपि नमस्कृत्य मङ्गलायतन हरिम्‌ । 
अत्रवीत्ससुनिश्रेष्ठान्‌ श्रेष्ठकर्मा मद्दासुनिः ॥ ५॥ 
बहुशः पूर्वेमेबायं समाचारो मयेरितः। 
पदार्थानधिकृत्यैव शास्त्रे सप्त संस्थितान्‌ ॥ ६॥ 
. महाबिस्तररूपोऽयमाचारः पश्चकालिनाम्‌ । 


Le 


संक्षेपासपरत्रवीम्यद्य ` यथाशास्त्रं यथामति . ॥ ७॥। 


- बै 
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अतः प्रमाणं भक्तानां सारं सर्वागमेषु च ॥ ८॥ 
कुट्भ्वाश्रममाभ्रित्य तथा कालक्रमेण च। 
वक्ष्याम्येव समाचारान्‌ मुख्यास्ते हि कुटुम्बिनः ।। ६ ॥ 
आचारं मंगळोपेतं संक्षेपातप्रत्रवीमि वः | 
अनन्यमनसस्सर्वे श्रणुध्वं युनिपुङ्गवाः ॥१०॥ 
पञ्चेन्द्रियस्य देहस्य बुद्धश्च मनसस्तथा । 
द्र्यदेशक्रियाणां च झुद्विराचार इष्यते ॥११॥ 
वक्ष्यमाणस्य सूत्रं हि स्तोके श्लोकोऽयमीरितः । 
सक्षेपचिस्तराभ्यां च व्याख्यानमिदमुच्यते .॥१२॥ 

` प्रतिषिद्वेष्वसक्त हि यत्सक्त शुद्ध घु साधुषु । 

- .भगवद्विषयेष्वेव शुद्ध तच्छोत्रसुच्यते ॥१३॥ 
सृश्यमस्पृशन्त्येवास्पृश्यं स्पृश्यमेव च । 

. ततत्राप्यलोलुपा सद्भि स्त्वक्‍्युद्ध ति निगद्यते ॥१४॥ 
पाषण्डपतिाद्येषु न पतन्ति कदाचन। 

` . अरूक्षा संपतती इक्युद्धा भागवतादिषु ॥१५॥ 
भोज्यानेवः रसान्रस्याञ्जात्यन्द्र च पढारसे। - 

* काढे मितं तु सा जिह्वा परिशुद्ध तिकीर्त्यते ॥१६॥ 
अमेध्य गन्धादाक्षिप्ता मेध्यगन्धेष योजिता । 

' युक्त ष्वळोङ्पानासा सेइ शुद्ध ति कीर्त्यते ॥१७॥ 
द्विविधा देदशुद्विक्च कर्मेन्द्रियवशात्तथा। | 

' -सर्वाज्गीणा च तद्यग्मं विविध्याद्यानुमन्यते ॥१८॥ 


व्‌ 
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परापवादं पारुष्यं विवादमनुतं तथा। 
अतिबन्धप्रछापं च निजपूजानुवर्णनम्‌ ॥१६॥ 
असह्य सर्मवचनं आश्षेपवचनं तथा। 
असच्छास्राबुपठनससद्भिस्सह भाषणम्‌ ॥२०।॥ 
इत्यादि दुर्वचो हित्वा स्वाध्यायजपतत्पराः । 
मोक्षधमार्थपठने निरता प्रियवादिता ॥२१॥ 
सत्ये: परहितेस्सात्येजप्तेळेक्षणसङ्गतेः । 

: युक्ताक्षरैस्सुपूता वाङ्मौनरत्नेन मुद्रिता ॥२२॥ 
केशकेटानुसरणा नखरोमावकृन्तनम्‌ | 

' तृणमृच्छेदन वृक्षगुल्मानां छेदनं तथा ॥२३॥ 
स्जीबाळव्द्वातुराणामन्येषां ताडनं क्रुधा। 
परदारपरद्रव्यपरामश स्वकामतः  ॥२४॥ 
अङ्कुल्यास्फोटनं लीळा पाणिताळादि हेळनम्‌ । 

. तर्जनं चेवमादीनि बहिष्कार्या शुभानि वै ॥२५॥ 
अभ्यञ्जनादिव्यापारे युक्तः पित्रोगुरोस्तथा । 

` धारकः. पुण्यशीलानां वृद्धानां रोगिणासपि ॥२६॥ 
अस्थिनासिष्टदानेन सवंदार्द्रीकृताडुःलिः । 

! महिकाजातितुलसौवद्ध नादवकुण्ठितः ॥२७॥ 
भरवन्मन्दिरे नित्यं मा्जेनादिक्रियापरः । 

' ' अळङ्कारादिकरणे कुशलश्च जगद्गुरोः ॥।२८॥ 
भगवत्पादपूजायां चरन्‌ ताळबने तथा। | 
. ग्रसक्तश्शुभशास्राणां संस्कारादिक्रियापरः ॥२६॥ 


११ 
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जपसङ्कःथानुगणनव्यापारेण पवित्रतः | 
युक्तस्तथा शुभेरन्येश्शुद्धः पाणितलो मंतः ॥३०॥ 
भगवन्मन्दिर' वृद्धान्‌ पूञ्यानन्यांश्च सङ्गछान्‌ । 
प्रतिप्रसारणं मोहान्‌ भूमिघातं पलायनम्‌ ॥३१॥ 
सर्वोपकरणानां च सर्वेषां प्राणिनां तथा। 
स्पशनं लङ्घनं चापि तथान्या अपि दुष्क्रियाः ॥३२॥ 
विस्रञ्यं भगवत्कर्म सिद्धयथ गमने रतम्‌। 
तथा भागवतस्यार्था सिद्धयथ च विशेषतः ॥३३॥ 
प्रदृक्षिणक्रियासक्तः तीर्थयात्रापरं तथा | 
द्रनाथ तथा नित्यं कर्मवानुभवाय च ॥३४॥ 
दिव्यायतनयात्रायामभियुक्त' मृढुक्रमम्‌ । 
महाभागवतानां च करसंस्पर्रवजितम्‌ ॥३१५॥ 
सद्धक्तानामनन्यानां पूजाथ दर्शनाय. च। 
सत्वरं चेवमादीनि कुर्वन्‌ पादद्र्‍यं झुभम्‌ ॥३६॥ 
उच्चार प्रसन॑ कुवन्‌ काळएव च नान्यथा । 
गुप्त च सवेदा शुद्ध पायुस्थानं बिदुबुधाः ॥३७॥ 
काले निजस्रीसंसर्गरसयोगानुबृत्तिमान्‌। . 
अन्यदानुद्वण॑ गुप्तसुपस्थ॑ शुद्धमूत्रितम्‌ ॥३८॥ 
शिर:कण्ठाक्षिनासादिमळनिहरणे5नया । 
शुद्धिरदहस्य सा सङ्चिस्सर्वाङ्गीणीति कीर्त्यते ॥३६॥ 
धर्महानिर्न कत्तंव्या कर्तव्यों `धर्म सङ्ग्रहः । 
धर्मांधमों हि सर्वेषां सुखढुःखोपपातकौ ॥४०। 
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इद्मेव तु सच्छास्जमयं घमंःसनातनः । 
अन्यानि सवशास्त्राणि मोहनानि क्रियास्तथा ॥४१॥ 
भ्रमन्ति सबंभूतानि न च गच्छन्ति सत्पथम्‌ । 

तामसं राजसं चान्यमेतत्सात्त्विकमुच्यते ॥४२॥ 
इदं हेयमिद॑ हेयमुपादेयमिदं परम्‌ । 

एवमुक्त पुराणेषु वेदेपूपनिषत्स्वपि ॥४३॥ 
एवं साधुभिराचीणेमेवमन्याप्यकारिभिः । 
साक्षाद्त्रह्म पर॑ धाम सरवेकारणमव्ययम्‌ ॥४४।। 
देवकीपुत्र एवान्ये सर्वे तस्कार्यकारिणः । 
देवा मनुष्याः पशवः मृगपशक्षिसरीस्‌पाः ॥४४॥ 
सवमेतञ्ञरद्वातु्वासुदेबस्य विस्तृतिः । 

प्रवृत्तेश्च निवृत्तेश्च स्वर्गदेमोक्षदेरपि ॥४६॥ 
आराध्यो भगवानेव वेद्धर्म स्सनातनेः । | 
स एव सवेथोपास्यो नान्ये संसारतारणाः ॥४७॥ 
उभाभ्यां ज्ञानकमभ्यां आराध्यो भगवान्‌ प्रभु: । 
तज्ज्ञानमेव विज्ञान तत्कम परमं शुभम्‌ ॥४८॥ 
उभावपि विभक्तो तौ न तु संप्राप्तिकारको । 
युक्ताभ्यां भगवत्प्राप्तिः संसारफलमन्यथा _॥४६॥ 
तच्छाम्जमेव सच्छात्र तदीया एव पण्डिताः | 
शोच्या हि भगवत्पादपरिचर्याविधि विना ॥५०॥ 
कृतकृयधियो .मूढा अहो हतमिदं जगत्‌। 
इय़ादिसात्त्विकज्ञाननिश्रयेन इढीकृताः ॥४शा 
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अभेद्या परमा वुद्धिश्युद्धेति परिकीत्यते । 
_परदारपरद्रव्यपरहिसानुचिन्तनम्‌ ॥५४२॥ 
वैरानुबन्धनं चेषेमळभ्यत्थानुचिन्तनम्‌ । 

सुदूरं बहुधायातं भोक्तत्यमितिचिन्तनम्‌ ।।५३।। 
असत्कथानुसरणमसत्कायंनिरूपणम्‌ । 
इत्यादिदोषरूपाणि हित्वा कर्मणि निश्चलम्‌ ॥५४॥ 
भगवत्कमंसिद्धयथ व्याप्तं. भगवत्परम्‌। 
अविषण्णमनायस्तमहङ्कारविवजितम्‌ ॥४५॥ 
असद्विषयसक्तानामिन्द्रियाणामहनिशम्‌ | 

दमकं सवयत्नेन बाह्यारंमं विनिस्स्ृहम्‌ ।५६॥ 
सवेदा भगवद्ध्यानं संसर्ग विगतज्वरम्‌ । 
भगवङ्कक्तस्ठाक्यरङ्गाजळपवित्रितम्‌ ।॥।१५७।। 
सद्थग्राहकं सूक्षमज्ञानरूपविचारकम्‌ । 
समर्थमप्रध्रृष्यं च घृष्टः तुष्टमसङ्ग च ॥५८।। 
एवमादिशुणोपेतं निर्मलं मन इष्यते। 
इन्द्रियाणां सदेहानाँ बुद्ध श्चमनसस्तथा ॥%६॥ 
आख्याता शुद्धिरेषाउत्र द्रव्याणामधनोच्यते । 
इच्छया देवदेवस्य प्रकृतिस्त्रिगुणात्मिका ॥६०॥ . 
जगत्करणभूतान्ता विद्य त्याहुमनीषिण: । 

तट्रिकार॑ जगत्सव सदेवासुरमानुषम्‌ 1॥६१॥ 
तस्याः स्वरुप सत्त्व तत्‌ तद्दोषाबितरौ गुणो। ` : 
अतएव विकारोऽयमभवत्‌ त्रिगुणात्मक: ॥&२॥ 
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विद्यायाः पञ्चभूतानि जायन्ते प्रकृतेः किछ। 
पः्चमूतान्यधिष्ठाय वर्ज (ते)येच्छास्त्रवत्मंना ॥६३॥ 
राजसं तामसं चेव तज्ज्ञेयं पण्डितेवेरेः । 
द्रव्यं रजस्तमोध्वस्तं वैष्णवेः कर्मवत्मेनि ॥६४॥ 
संयोजयति यो सोहात्‌ तस्य साऽपि फलक्रियाः । 
स्वयं तदश्नीयात्‌ निषिद्धां मुग्धचेतनः ॥६६॥ 
अजानन्‌ हृदयान्तःस्थं भोक्तारं न स सात्त्विकः । 
यादृशं द्रव्यमश्नाति तामसं सात्त्विक तु वा ॥६६॥ 
ताइशं रूपभाप्रोति ततः क्षमेति (भवे) त्तथा । 
विद्युद्ध भोज्यमुदिष्ट अचोष्येच कमं सः ॥६७॥ 
यद्यश्नाति स्वयं मोहात्‌ साक्षातस्तेनः स पापकृत्‌ । 
निषिद्ववस्तुतद्रोद्र' रक्षाप्रेतादिसम्मतम्‌ ॥६८॥ 
साक्षादूद्रव्यचिशुद्ध' यत्‌ सात्त्विकं सदूगुणोञ्ञ्वळम्‌ । 
निषिद्ववर्जनादेब वद्ध ते सात्त्विकं परम्‌ ॥६६॥ 
सात्त्विकस्य विशुद्धथ व ज्ञानं भवति निमंढम्‌ । 

. शास्त्रदृष्टि समीक्ष्यैव शुद्धानां द्रव्यसम्पदम ॥७०॥ 
यक्नस्तु सङम्रहे सद्भिः द्रव्यशुद्धिरपीष्यते । 
वक्ष्यामि देशशुद्धि च संक्षेपेण यथागमम्‌ ॥७१॥ 
या सत्रा(ता)मुपकाराय भवेत्सद्गातिकाङिक्षणाम्‌ । 
म्लेच्छपाषण्डरहितभा मिकेश्वरपाठितम्‌ ॥७२॥ 
घार्मिकेस्सेवितं शश्वद्‌ व्याधरसिंहादि बजितम्‌। .. 
निहन्तृदस्युरहितं सारंगशिखिसेवितम्‌, ॥७३॥ ` : 
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मोक्षभूमिरिति्यातमलाभे साधुसम्मतम्‌ । - 
दिव्यापगा देवघातवाप्यादिविमलोदकम्‌. ।।७४॥। 
प्रभूतकद्‌ली चूतनालिकेरादिमण्डितम्‌ | 
सुसमृद्वसमित्काष्ठसम्पन्नकुसुसो दकम्‌ ॥७४॥ 
आसन्नधोजळं रूढपळाशातुळसी कुशम्‌ । 
गोसहस्रसमाकीण सपुष्पं सोत्पळाम्बुजम्‌ ॥७६॥ 
एबमादिगुणोपेतं भूतलं यंदि छभ्यते। 
विविक्तदेशभूभागे दृष्टदोषविवजिते ॥७७॥ 
प्रासादं पर्णशाळां वा कृत्वा निजबळान्वितम्‌ । 
अविस्मृतमनिर्बाध॑ परितोऽपि मनोहरम्‌ ॥७८॥ 
तत्राप्युच्छिष्टमूत्रा्रक्‌ केशकीटादिचजितम्‌। 
करीषमुज्ञलालिप्ते काष्ठताम्रण चतसः ।।७६। 
संप्रीतिजनके स्थित्वा भूतले भगवत्क्रिया ।. 
कत्तेव्यमिति यत्नेन या शुद्धिभ्‌ तिगोचरा ॥८० 
देहाशुद्विरितिख्य़ाता सेयं सच्छाखवर्त्मनि । 
अनायंजनसंरोधबीक्षणादितिवजितम्‌ ॥८१॥ 
भ्रद्धातिरेकसंयुक्त दम्भलोभविवजितम्‌।  : 
आत्माथ त्यक्तसंसिद्धि रूपालोकन तत्परम ॥८२॥ ` 
अचञ्चला विषण्णान्त; करणायस्प्रीति संयुतम्‌ । 
संकहपपू्वक ध्येयं पदान्जन्यास योगि च शा | 
` द्रव्यमत्त्रे च सन्त्रेष समाहितमहामति । | 
गुप्तसंसाररहित शुद्धमोनमवितथम ॥८४॥ 
2 





CC-0. i |) [पूजन नविधिवर्णनरम | lection. Digitized by > 
विैर्प ३ खिचर्णन्मि ८०९ 


पूर्वमन्त्राक्षर मन्त्रन्तु लयरूपसमाप्ति च। 

रसाद्य्‌ त्स॒टविषये भोगसोक्षमहासुखम्‌ ॥८५॥ 
एबमादिशुणोपेतं भक्तिज्ञानोज्ज्बळं कृतम्‌ | 

इष्टसन्त्रेण द्रव्यं च परमं कम मङ्गलम्‌ ।।८६॥ 

देहे न्ट्रियान्तःकरणवुद्विभूम्यर्थसि द्विक्रत्‌ । 
अत्रोक्तळक्षणोपेतकर्मेभागमतः परम्‌ ।।८७।। 
सप्तसंशुद्विसंयुक्ता ` परिपूर्णा भवेत्क्रिया । 

सप्तेते विमला भावा श्रद्धावान्‌ प्रारभेर्क्रियाम्‌ ॥८८। 
आधानादतिशुदूघा भा संस्कार: पञ्चकालिनाम्‌ | 
कुर्याद्‌ ब्राह्मण एवेतत्‌ त्रेविद्यो वा विशुद्धधीः ॥८६॥ 
श्रदूधावान्‌ भगवद्धम रागादिरहितेन्द्रियः १ 

ब्राह्मण: पूजयेन्नित्यं पथ्बकाळपरायणान्‌ 11६०] 
वस्जगोमूसिदानेन धनधान्यादिभिस्तथा । 
तोषयेत्परया अक्त्या नित्यं भागवतान्नरान्‌ ।।६१॥। 
सिदूधिभवति वा नेति संशयो$च्युतसेविनाम्‌ । 

न संशयोऽत्र तद्भक्तपरिचर्यारतात्मनाम्‌ ॥६२॥ 
केवळ॑ भगवत्पादसेवया विमलं मनः | 

नरायते यथा नित्यं सद्धक्तचरणाचनात्‌ ॥६३॥ 
विशिष्टकुळसंजातसंस्कारेस्संस्क्रतो निजे: । 

त्वदितो यदि सिद्धिम चरेत्कृच्छाणि दान्तधीः ॥६४॥ 
तपश्चतृमशक्तश्चेद धनवान्दानमाचरेत्‌ । 
उभयोरप्यशक्तस्सन्‌ नामसंकीर्तनं चरेत्‌ ॥६१॥ 
"त्य | 
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यथाशक्ति तपः कृत्वा दत्त्वा चेव यथावलम्‌ । 
तथा5हमा स्थि(तो)ध्यात्वा जपेत्सर्वाघशान्तये ॥६६॥ 
उपवासात्तथादानात्‌ सद्धक्तानां चं सेवनात्‌ । 
सङ्घीतनाज्नपात्तापाच्छ्रद्धया शुद्धिसच्छति ॥६७॥ 
उपासीत निरस्तोऽपि पश्चकालपरायणान्‌ | 
यदीच्छेट्भगवद्वम सेवया सवशान्तये ॥६८॥ 
पू्ोक्ता चारसम्पन्नं युवानं गृहमेधिनम्‌ । 

उत्तमेवृ द्वसख्यं च भवसेवाविवजितम ॥६६॥ 
प्रख्यातशुद्धचरितं सद्ब्रह्म कपरायणम्‌ । 
भगवद्वर्मसंयुक्तमर्थसेन्देहनोदकम्‌ ।१००।। 
प्रतिपाक्नसामथ्यं युक्तवतपुत्रपातिकम्‌ । 

उदार भक्तिबिवशं वशीकृतजगञ्जनम्‌ ।१०१।। 
हृद्यवाक्य कृतज्ञ च दयाद्रीकृतमानसम्‌.। 
अशूद्रशिष्यरशूद्राणां ज्ञानंदानेष्वनाहतम्‌ ।।१०२।। 
अक्रोधनमनुर्सिक्तमतिषण्णं विपत्स्वपि । . 
भगवद्धक्तियुक्त ष॒ रट्टमात्रेण सुप्रियम्‌ ॥१०३।॥ 
साधूनामुपकाराय व्याप्रत॑ क्लेशवजितम्‌ । 
ज(अ)न्यू(न्तु)नानन्तरक्ताङ्ग' विंषयग्राहकेन्द्रियम्‌ ।।१०४॥ 
सोम्यवेषप्रशान्त च पापरोगविवजितमं । 
अदुबेळाङ्गमाख्येयं अक्त हन्नातिमानिनम्‌ ॥१०%। 
शिष्याणां सडम्रह्मदेव प्रतिष्ठापनकर्मणि। ` 
शान्तिके"पोष्टिके सीतं शुश्रूषणे रतम्‌ ॥१०६॥ 
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एवमादिगुणोपेतमाचाय वस्येद्द्विजः । 
आचायचित्तानुगुणं सिद्धान्तानुगुणा प्रिया ॥१०७॥ 
अन्यत्र श्शणयाज्ज्ञ यमनुज्ञाप्येव जीवति । 
यस्मिन्‌ परसविद्यायानघं सिद्धिरबोधतः ।।१०८॥ 
गुरोर्वाऽप्यन्यतो ग्राह्मा परा विद्या गुणान्बितान्‌ । 
परिशुद्धकुछोद्भूत॑ विद्युद्धाचारतत्परम्‌॥१०६॥ 
विरतं च महापापात्‌ पितृदारादिपालकम । 
दान्तं शान्तं खडु सोम्यं प्रणतं भगवत्परम्‌ ॥११०॥ 
सन्तप्तह्ृद्यं भक्तया शात्तया सर्वार्थसाधकम्‌ । 
बिप्रबाक्यं महाबुद्धि सत्यं कुशछपाणिकम्‌ १११॥ 
एवमादिशुणोपेतं शिष्यभावेन संगतम्‌। | 
संवत्सर तदद्ध वा मासत्रयमथापिवा ॥ ११२) 
परीक्ष्य विविधोपायेः कृपया निःस्पृहो भवेत्‌ ।' 
त्रह्मविद्याप्रदानस्य देवेरपि न शाक्यते ।।११३।। 
प्रतिप्रदानमपि वा दद्यात्‌ शक्तित आदरात्‌ । 
न प्रमाद्ये दू गुरोश्शिष्यो वाइमन:कायकर्मसि: ॥११४॥ 
अपि अत्त्यात्मनाचाय वत्तेतास्मिन्यथोच्यते । 
आक्रोशकं दुष्टभावं पिशुर्नं सत्त्वरक्रियम्‌ ॥११४॥ 
खार्थेक्साधक लुव्घमलसं सवकमंसु । 
विचारपरिवादाद्य बहुभाषितमुद्धतम ॥११६॥। 
परावमानिनं सवेश्रेष्ठ' वा परिवजयेत्‌ |: . :: ` ¦ 
मूढेः पापरतैः क्ररेः सदागमंपराङ मुखैः 11११७! ., . 
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संबन्धं नाचरेद्भक्ति नश्यते तेस्तु सङ्गमे । 
भगवत्कथानिरतेरस्तोत्रपूजाजपादिभिः ॥११८॥ 
अब्रतम्राहकस्त्यक्तविवादाछञाभवजितेः । 
सुशीलेस्स्नानशीलेश्च बाह्यान्तस्तुल्यवेष्टितेः ।। ११६।। 
हृद्यवेषेविशुद्वान्ते भगवद्गुणमेलनेः । 
सत्यवाग्मिदेयासारे स्सदा संगं वसेद्बुधः ॥१२०॥ 
ब्रह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थो यतिस्तथा । 
कृपया श्रमिणस्सवे धम ब्र, युस्स्वराङ्गने ॥१२१॥ 
गृहस्थो वाऽपि सवेभ्यो धर्म त्रूयान्महामतिः । 
परित्राडपि वा ब्र.यात्‌ सवश्रेष्ठी गृहाश्रमी ॥१२२।। 


इति श्री शाण्डिल्य धमंशास्त्र भगवत्पूजाविधिवर्णनं नाम 
प्रथमोऽध्यायः ।।१।। 





अथ द्वितीयोऽध्यायः 
अथ प्रात:कृत्यवर्णनम्‌ 
ऋषय ऊचुः । 
सानं प्रधानं भक्तानां सम्यक्‌ शुद्ध्युपपाद्कम्‌ । 
श्रोतुकामा विधि तस्य सहाभिगमनेन च ॥ १॥ 
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सुनिरुवाच । 


सहासिरामनेनैव प्रातःकालानुयायिना । 
वष्ष्यामि योगादूर्ध्व यत्‌ कतेव्यं स्नानपूर्वकम्‌ 1॥ २ ॥ 
उच्चेस्स्वरेण योगान्ते स्तुत्वा स्तोत्रेरनन्यघीः । 
वासुदेवादिदिव्यानां नाज्नां संकीर्तनं चरेत्‌ ॥ ३॥ 
प्रादुर्भावगुण॑ चापि संस्मरेत्त्सवं सिद्धये । 
कीतेयेत्तद्गुणान्भत्तया परमाङ्कतवेष्टितान्‌ ॥ ४ ॥ 
अतन्द्रितस्य स्वाध्याये योगे युक्तात्मनस्सदा । 
सद्भक्त्या स्विन्नदेहस्स्यावश्यं नाम(नु)कीत्तनम्‌ 11४) 
आदाय वस्नदण्डादि गृहोत्वा च कमण्डळुम्‌ । 
प्रवृत्तच्छन्नमूद्धा च कर्मारंभपरो त्रजेत्‌॥ ६ ॥ 
ग्रामादूबहिर्विनिगंत्य विसजेत्सहचारिण: । 
अपरिग्रहदेशेषु कुर्यान्मळचिसर्जनम्‌॥। ७॥ 
मेहने मेथुने स्नाने भोजने दन्तधावने । 
इज्यया सह होमे च जपेन्मोनं समाचरेत्‌ || ८॥ 
स्वदक्षिणश्रुतिन्यस्य ब्रह्मसूत्रस्समाहितः । 
न श्मशाने न क्रृष्टेपु न मागे न च अस्मनि॥ ६ ॥ 
नोषरे न च सस्येषु न गुल्मेषु न च सकते । 
न वृक्षमूले नामेध्ये न कीटेषु न चत्वरे ॥१०॥ 
नोदकान्ते न गोवासे न हृद्य न गृहाङ्गणे । 

न देवालयपाश्वेषु न नद्यां नाप्यसन्निधो ॥११॥ 
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न बल्मीके न रन्ध्रेषु न करीषे न चोपले । 

न देवतारिशिष्याग्निगुरुबृद्वाङ्गनामुखः ।।१२।। 
नगो गगनदिक्तारागरहामेध्यावलोककः । 

न जल्पन्नस्पुशन्मौनी नचानावृतमस्तकः ।।१३॥। 
चिरन्नोपविशान्नाति पीडयन्नाद्व वेशसम्‌ । 
एकाकी मुक्तपवृक्षो यतसर्वेन्द्रियक्रियः ॥१४।। 
मेहनादि क्रियां छुर्यान्नवाच्छादितनासिकः । 
उदङ्मुखो दिवानक्त' दक्षिणामुखसंस्थितः ।। १५॥। 
दिवेव सन्ध्ययोः कुर्यान्मेहनाद्य विचक्षणः ! 
चल्मीकक्रषणभूतोयकीटाझुद्धादियो गिनम्‌ ।। १६।। 
वर्जयित्वा मृदाशीचं कुर्यादुद्धृतवारिणा । 
पञ्चधा लिङ्गशोचं स्यात्‌ गुदशोचं त्रिवेष्टितम्‌ ॥ १७ 
मनःप्रसादृनं कुर्यात्‌ शक्त, मूत्रबिलो पनम्‌ | 
पादयोलिज्नवच्छोच॑ हस्तयोस्तु चतुगु णम्‌ ॥१८।॥। 
दन्तान्तुशोधयेत्प्रात: पळाशवटपिप्पळान्‌ । 
बिद्दाय स्वञ्जुभराम्रपूर्वै विधिवदस्वरः ॥१६॥ | 
उत्पाद्यन्नरक्त च न पश्यन्सवंतो दिशम्‌ । 
समुद्रगापगादेवखातवापीहृदाश्रये ॥२०॥ 
र्नायाजलेन देवानां संसर्गपरिवर्जिते। 

सरसे सेविते सद्धित्र ट्रिदोषविवर्जिते ॥२१॥ 
बिशुदूधतीरभूभागे स्नायाहृघुनि वारिणि । 
अम्बु न क्षोभयेद्ङ्गः पादेनोतसादथेन्न च ।।२२। 





CC-0. Mumukshu उन्नत, क्ेटथवर्णसैम्‌।००1०१. Digitized by ९२४५91 


नाचरेत्पुवनक्रोडां न गण्डूषं जले क्षिपेत्‌ । ` 
अन्योऽन्यं नोक्षिपेत्तोयं न देहमलमुत्सजेत्‌ ॥२३॥ 
न कुत्सयेदम्चुतीर्थसन्यत्तत्र न कीर््तयेत्‌। 
शोधयित्वा शृताम्भोभि्देहं तीरे पुनजेळैः ॥२४। 
प्रक्षाल्य भूमि कर्मार्थमवतारं च शोधयेत्‌ | 
न स्नायात्सहशूद्रेण न जीभिनच नास्तिके: ।।२६।। 
न पापण्डैनवालेश्र न रोगाशौचिभिनरेः । 
चण्डाळं शास्रपतितं शाख्जनिन्दापरायणम्‌।२६। 
परित्रस्तं च नष्टः च दूरतः परिवजयेत्‌। 
शरीरं निमंळीकृत्य कर्मारम्भपुरस्सरम्‌ ॥२७॥ 
शुद्धावगाहुनं कृत्वा समाचामेद्यथाविधि।. | 
जान्वोरन्तः करो कृत्वा प्राङ्मुखो' वाञ्प्युदङमुखः ।।२८।। 
पाणि च संस्पृशन्नद्विः प्रक्ृतिस्थाभिरेव च | 
आदाय चिमळं तोयं त्रह्वातीर्थन वाग्यतः ॥२६॥ 
हृद्गतं तु चतुःप्राइय. न शव्दमबतारयन्‌ । 
तत्कालमाजन कृत्वा .पाणिपादाववेक्ष्य च ॥३०॥ 
अङ्कुष्ठानामिकाभ्यां तु चक्षुषो संस्पृशेत्ततः । 
तर्जन्यङ्गुष्ठयोगेन श्रोत्रे चेब समालभेत्‌ ॥३१॥ 
सर्वाभिरङ्गुळीभिश्च बाहुमूले उपस्प्रशेत्‌ । 
हृद्यं च मूदुश्चि जळं स्पृष्टवान्तरान्तरा ॥३२॥ 
न तिष्ठन्नेकहस्तेन न शूद्रावजितेन च | 
शुद्धां मृदं समादाय जप्त्वा मन्त्रचतुष्ठयम्‌ ॥३३॥ 


ग 


CG Bhawan ५००३ जिस्म ति; .,... by eGangoftr 
चतुर्धा विसजेत्तां तु वामपाणितळोदरे । 
चतुमन्त्रेः परासृश्य सुखबाहुकलेवरान्‌ ॥३४॥ 
पदौ यथाक्रमं लिपेत्‌ चतुर्मन्त्रेण मन्त्रवित्‌ । 
तत्रस्थं भावयेद्देवं समयेभौगराशिभिः ॥३६॥ 
आसनाद्य्यथाशक्ति समभ्यर्च्य जगद्गुरुम । 
ध्यात्वा राङ्गां हरेः पादात्पतमानां स्वमूदूर्धनि ॥३६॥ 
पवित्राद्यन्तकाभिज्ञाः मन्त्रेस्सिञ्चेत्करात्करात्‌ । 
ध्यायन्देवं परं ब्रह्म यथाशक्ति निमञ्य च ॥३७॥ 

' चतुनिमञ्य विधिवद्‌ आचम्यादाय वाससा । 
खण्डद्र्य रिरश्चाङ्ग प्रत्येकं परिमद् येत्‌ ।।३८॥ 
अन्तराच्छाद्य कोपीनं वाससी परिधाय च | 
ध्यानमोनपरो मन्त्री सम्यगाचमनं चरेत्‌ ।।३६। 
भोजनाद्य तयोमू त्रशौ चान्तेयज्ञकर्मणि । 
दविद्विराचमनं कार्यं वाससा परिवर्तते ।।४०॥। 
पुण्यक्षेत्रे समुद्भूता सृदमादाय वैष्णवीम्‌ । 
प्रणवाद्य व (श्व) सूळेन कर्मारम्भं पुनजपेत्‌ ॥४१॥ 
आहसत्याम्बु पवित्रेण कृत्वा सव्यकरोदरे | 
कर्मारम्भेण मन्त्रेण मृदमाढोडयेद्रशी ।४२।। 
न्रह्माणा तत्समीकृत्य ध्यायेद्देव सनातनम | 

` प्रदेशिन्या समादाय किख्चिच्छिरसि धारयेत्‌ ॥४३॥ 
ढळाटबाहुह्ृदयेष्वाजवेन प्रदीपवत्‌ । 
सवो द्ध्व पुण्डू' नाम्नां च चतुर्नान्या समाचरेत्‌ ।४४।। 


T 
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पाठयेद्ढादशनाम्नां तत्तत्स्थानेषु यो द्विजः । 
भवेस्नानफळं तस्य मृदा तत्र दिने दिने ॥४५॥ 
तत आचम्य विधिवदभिज्ञाभिश्च तर्पयेत्‌ । 
नमोऽन्तः प्रणवाद्यैः श्च पितृणां केबळं स्वकः ॥४६॥ 
चतुमत्रेण संग्रोक्ष्य पीत्वा तेनाभिमन्त्रितम्‌ । 
जळमाचम्य मूलेन दद्यादघ्य परात्मने ।॥४७। 
मत्यं खान्तपि वा स्नायादापद्य दूधृत्य तन्मृदम्‌ । 
ध्यात्वा क्षीरां नवं तच्च नित्यशिष्टनिषेविते ॥४८॥ 
कूप तोयेरपि स्नायात्‌ सर्वालाभे समुद्धृतेः । 
स्नानन्तु न घटैः कार्य नासाच्छिद्रविवजितेः ॥४९॥ 
आरनाळं न सेवेत कदाचिद्गवत्परः । 
सुराकल्पं हि तज्ज्ञेयं तस्माद्यत्नेन बजयेत्‌ ॥५०॥ 
सप्तमी दशमी (चेव)त्रयोदश्यष्टमीषु च । 

द्वितीयायां नवम्यां च स्नायान्नामळकोद्केः ॥५१॥ 
ग्राह्ाद्सिविते रूक्षे नीचावाससमीपरे । 
श्मशानपाश्वके ज्ञाते न स्नायान्नोपरोधतः ॥५२।। 
न भुक्त्वा नातुरो जीर्णो नान्यकामी न कामतः _ 
न निशायां तथेकाकी न चिर तोयमध्यतः ॥४३॥ 
अज्ञानाच्चरिते पापे दृष्ट्या च शवसूत्रके । 

वमने च व्यवाये च दुःस्तरप्ने स्नानमाचरेत्‌ ॥५४॥ 
मुक्ता श्रू शोकाच्छू त्वा च न्यस्ताङ्ग' पाच्चकाछिकम्‌ । 
स्पृष्टवा विकार वमंस्थं र्नायाद्रोगिणमेच च ॥५%॥ 
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उक्तांममंगतंवाक्यं त्वङ्काराद्यञ्जने शुरो । 

विवादं च जपस्नाननमस्कारेः पुनःश्छुचिः ।॥ ५६।। 
शिरो विवर्ज्य न स्नायान्निमञ्जेतासुना सह । 

न स्नानशाटी पाणिभ्याम्मदयेद्पि वा शिरः ।।५७॥ 
न कुर्यादाद्र वस्त्रेण कम. भागवतं बुधः । 

न दक्षिणासुखो शुद्धः पेशाचं तढुदाहृतम्‌।।५८।। 
प्रक्षाल्याजानुचरणो सृञ्जलेः कूपरावधि । 
हस्तो विमृज्य वद्नं विद्वानाचमनं चरेत्‌ ।।५६।। 
सुप्त्वा क्षिप्त्वा च निष्ठोव्य स्पृष्ट्वा नासापुटादिकम्‌। 
पादोद्रं च भक्ष्यांश्च संभक्ष्याचमनं चरेत्‌ ।।६०।। 
स्नात्वा संप्रोक्ष्य पतितांश्रण्डालाद्यांश्व गहितान्‌ । 
पाषण्डिनश्च स्वाचान्तः पवित्रं ध्यानवान्‌ जपेत्‌ ॥६१॥ 
पूजायां स्नानकाले च भोजने जपकर्मणि | 
अवष्णवानां जन्तूनां दुर्शानाद्य' विवर्जयेत्‌ ॥६२॥ 
नित्यं तीथोद्कस्नायी तर्पयं्तत्र तजळैः | 

श्रद्धया भगवन्मन्त्रेः सिद्धस्स्याद चिराद्‌ द्विजः |।६३॥ 
कर्मारम्भेण मन्त्रेण सव कर्म समारभेत्‌ । 
पवित्रीकरणञ्चापि पवित्रेणेव सवत: ।।६४।। 
अभिगच्छेच्च देवेशं सुस्नातस्सो द्ध्व॑पुण्डकः । 
सप्रक्षाछितपाद्श्च स्वाचान्तस्संयते न्द्रियः ।।६४।। 
सन्ध्ययोरुभयोनि्यः यावदकक्षंदर्शनम । 
ध्यायेद्‌ ब्रह्म जपेत्मौनी तत्राभिगमनक्रियाः ।।६६। 
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नेकवस्जो न खिन्नश्च न क्र द्वो. मलिनोऽपि वा । 
नाक्षाळिताङपध्रिनाभ्यक्तो नातुरो न. वद्न्बहु ॥६५७॥ 
न रक्तक्षणमलिनं वासोऽपि परिधाय च। - 

न च शून्यकच्छशशाख्री न न यायादूभगवद्गृहम्‌ ॥६८॥ 
प्रणम्य दण्डवद्भूमौ उत्थायोत्थाय तन्मनाः । 
स्वाध्यायवद्नः कुर्याद्‌ अष्टाङ्ग न नसस्क्रियाम्‌॥६६॥ 
नमस्कुर्वन प्रतिदिशं वाग्यतो ध्यानतरपरः। | 
असंसक्तकरैः केश्चिनमन्दं कुर्यात्प्रद क्षिणम्‌ ॥७०॥ 
द्विचतुष्षड्‌ दशाष्टाद्य: कुयादेच . प्रदक्षिणम्‌ । 
देवस्य निकटे काय सम्यग्जानुप्रदक्षणम्‌ ॥७१॥ 
चक्रवद्श्रमयेन्नाङ्ग' पृष्ठभागं न दशंयेत्‌। 
सन्निधो देवदेवस्य नचोच्चेः प्रखपेत्तथा ॥७२॥ 
निधाय दण्डवह्देहं प्रसाय चरणो करो । 
बद्ध्वा सुकुळवत्पाणि प्रणामो दण्डसंज्ञितः ॥७३॥ 
पादौ शिरस्तथा हस्तौ निकुञ्च्य मुकुछाकृतिः । 
सनोबुद्ध्यभिमानश्च प्रणामोऽष्टाङ्ग संज्ञितः ।।७४।। 
मस्तकं संपुटं चैव प्रह्वादं च त्रयं बुधेः । 
कुतयोरन्ययोः कार्यमन्यथा विकलो भवेत्‌ ॥७१॥ 
सर्वत्र दृष्टवा देवेशं जितं त इति सन्त्रकम्‌ । 
द्वादृशाण. जपेन्मन्त्रं . भीतवत्पूर्वमानतः ।।७६।। 
सत्कृतानि च कर्माणि मदीयमहमप्युत । 
तथैव नममेतीष्ट नमो भगवतेरिह ॥७७॥ 
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प्रदक्षिणानमस्कारं जपध्यानाचंनास्तुतिम्‌ । 
मत्कर्मतदूगुणोद्घोषैविना नात्रान्यदाचरेत्‌ ।।७८। | 
पादप्रक्षाळनं व्याविष्टर्‌ चावकुण्ठनम्‌ । | 
न कुर्याद भगवद्‌ गेहे भासं कण्ठध्वान तथा ।।७६।। 
भोजन स्वापमुद्धोषं ताम्बूळं केशशोधनम्‌ । 
छत्राद्य च तथान्यांश्च न कुर्यान्नुल्बणक्रिया: ॥८०॥ 
प्रदक्षिणे प्रणामे च पूजायां हसने तथा ।. 
न कण्ठगतवस्जस्स्यात्‌ दशने गुरुदेबयोः ॥८१ | 
भगवन्मन्दिरे वृद्धान्‌ पूज्यानपि विशेषतः । 
विना भागवतश्रेष्ठ' प्रणामाद्यौनेचाचयेत््‌ ॥८२॥ 

गुरोग हे देवगृहे पु(षप)ण्यबाट्यां गवां कुले । 

कृपणं चोल्वणं कर्म वजयेद॒पि संसदि ।।८३।। 
जप्त्वाभिगमनं सक्तां वर्जयित्वा यथाविधि । 
आसनार्ध्यादिभिमोगेभक्त्या परमपावनेः 11८४) 

अभिगम्य जगन्नाथं ध्यायन्नेव सनातनम्‌ । 

जपेद्य॒थाबळं प्रातः सहृ्नशतसङ्कयया ।।८६।। 

कनिष्ठादि समारभ्य दुर्शापवभरात्परः । 

पद्माक्षेस्फाटिकेर्वा$पि जपेदुक्तादिभिस्तदा ।।८६।। 

आचार्य देवभक्त च भगवन्मन्दिरं जलम । 

अप्रिमक' च सोमं च पृष्ठङ्कय जपेन्न च ॥८७॥ 
आपीठान्मोढिपयन्त पश्यतः पुरुषोत्तमम्‌ । 


जपतः पातकान्याशु नश्यन्ति सफलाः क्रियाः ।।८८। 
ग ५ 
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आभिमुख्यं जपादीनां प्रशस्तं सवकमणि । 

उद्ङ्सुखः प्राङमुखो वा कुर्यादूभागवतः क्रियाम्‌ ॥८६॥। 
अग्नींश्च जुहुयातप्रातः सेध्येरेव समिदूगणेः । 

वेशेषिकं च जुहुयान्नित्य. वा पापशान्तये ॥६०॥ 
आमुहूर्तात्तु वे ब्राह्मादसृतं प्रहरात्सुघीः । 

९ ठे ७ 
स्नानार्चन जपस्तोत्रपाठेः काळं विनोद्यात्‌॥६१॥ 


इति श्री शाण्डिल्यधमंशास्त्रे प्रातःकृवर्णनं नाम ' 
द्वितीयोऽध्यायः | 


अथ तृतीयोऽध्यायः 
उपादानविधिवर्णनम्‌ 
ऋषय ऊचुः । 
उपादानविधि सम्यक्‌ श्रोतुमिच्छामहे वयम्‌ । 
योग्यायोग्यविभागेन भगवत्कर्मसिद्धये ॥ १॥ 


मुनिरुवाच । 


उपादानविधि वक्ष्ये योग्यायोग्यविभागशः । 
द्वितीयकालकत्तेव्यं कर्म यन्मुनिपुङ्गगाः ॥ २॥ 
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वक्ष्यामि वस्समासेन कथम ज्ञानां शुद्विरृच्छति । 
कमेण्यमेबोपादाय वजयित्वा तथेतरत्‌ ॥ ३ ॥ 
क्रियमाणानि कर्माणि सफलानि भवन्ति हि । 
स्चकीयारामजातानि वन्यान्यन्यानिवादरात्‌।। ४ |! 
पुष्पपत्रोदकादीनि प्रातरेव समाहरेत्‌ । 

क्रयेण वा हरेत्सर्वमपक्वं योगसाधनम्‌ ॥ ५ | 
फळपुष्पाम्बुकाष्ठाद्य' विक्रोणीयं न किश्चन | 
बिक्रीणान्त्राह्मणो द्रव्यं क्रोणान्वामृद्विकांक्षया ॥ ६ ॥ 
खिन्नबवत्तिविकमंस्थस्सरपथाश्वपते (इच्यवते) पुनः । 
वादूघु ष्यमुपजीवन्ति ये द्विजा छोभमो दिताः ७॥। 
अभोज्यान्नानपाङ्क्त याः क्रियास्तेषां च निष्फछाः । 
पुष्पपत्रफलादीनि शाकानि विविधानि च॥ ८॥ 
सेषु स्वेषु च कालेषु श्रद्धया वद्धंयेद्‌ गृही । 
मण्ट(ण्ड)पानि सरम्याणि पद्मोतr्पलचनानि च ॥ ६ ॥ 
क्रीडाथ देवकीसूनो श्रद्धां भक्त्या प्रकल्पयेत्‌ । 
तुळसीवाटिका यत्र यत्र वा कमलाल्या ॥१०॥ 
पश्चकाछपरा यत्र तत्रासो भगवान्हरिः । 
सदूवैरक्षतेनित्यै अश्य(१)च्यकुसुमदुमान्‌ ॥१९॥ 
तुळसीं चाहरेत्पत्रपुष्पाद्य' वाग्यतश्शुचिः | 

स्वयं संवद्ध्ये तुलसीं द्वादशाक्षरचिन्तया ॥ १२) 
अघेयन्ति जगन्नाथं श्वेतद्वीपं प्रयान्ति ये । 
दण्डप्रणासमपि- वा कारयेसुष्पबाटिकाम्‌ ॥१३॥ 
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अथवा तुळसीं पुन्नां कृतकृत्यस्सनातनः । 
अङ्कयेन्छङ्कचक्राभ्यां चताद्यांशचम्पका दकान्‌ ॥१४॥ 
तुळसीवाटिकाः कुर्यात्‌ शङ्घचक्राम्चुजाक्ृतिः । 
वक्षगुल्मलतादीनां अच्युतारामजन्मनाम्‌ ॥१५॥ 
कुर्याज्ञामानि देवस्य देव्यालक्ष्स्यास्तथा हरेः । 
ईहमानश्चरेन्नित्यं कदराचिन्नाळसो भवेत्‌ ॥१६॥ 
अयाचितं शिळोञ्छस्तु शिष्यद्त्तः क्रमागतः । 
कुर्यारकर्मविशुद्थेभ्यः पुत्रमाह्मापिवाधनम्‌ ॥१७ द 
कुळटाषण्डपतितवे रिभ्यः काकिणीमपि । 

उद्यतत्वे विगृङ्लीयादापद्यपि कदाचन ॥१४॥ 
महापातकिनश्चोरादम्बष्ठरहवितस्तथा । 

बृगयोः पिशुनाच्चेव नादद्यादुद्यत॑ खपि ॥१६॥ 
याचनेनाऽपि वर्तेत देन्यं हित्वागमस्ततः । 
दानेन वा नित्यं प्रतिगेहातामतन्द्रितः ॥२०॥ 
आपद्यपि न याचेत ज्ञातिसम्बन्ध्यरीनपि । 
भिक्षाथं न ब्रजेत्तेषां गेहं कुर्यान्नचाप्रियम्‌ ॥२१॥ 
राज्ञा न प्रतिगृह्णीयात्‌ उपपातकिनस्तथा । 

पुरोधा गणिकाध्यक्षकदर्यभ्योऽपि नाहरेत्‌।२२। ` 
श्वित्रिणोददैतुकेभ्यश्च विकमस्तेभ्य एवच । 

' ञ्ञोजिताच्च तथान्नेयात्‌. स्वस्तिवदिग्भ्य एवच ।।२३।। 
शाञ्जावमानिनश्चेव . परद्रव्यापहारिणः । 
सांयात्रिकाहिषद्भ्यश्च ' गणकेभयस्तथेब च ।।२४।। 
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दधिक्षीरघ्वृतादीनां लवणस्य मधोस्तथा । 
विक्रयिभ््योऽपि नादद्याद्‌श्वविक्रयिणस्तथा ।।२६।। 
नाचरन्ति यथोक्त' ये तेभ्योऽपि भ्रतकाचकात्‌ । 
बीजप्रहारिणश्चेच बळीवदंस्य साक्षिणः ॥२६।। 
अयथार्थस्य नाद्द्यादश्वानाँ दमकात्तथा । 
अभक्ताच्च त्रयी विद्यादुदक्यागमकात्तथा ।।२७।। 
कोसीदकास्तथाभोक्त्‌ : श्राद्वस्य सततं तथा । 

न ग्रामयाजकेभ्यश्च नागम्यागमनात्तथा ।।२८॥। 
वणिग्भिश्च तथा शूद्रादुत्सृष्टाग्नेस्तथा शाठात्‌। . 
अयारदाहकेभ्यश्च परिवित्तेभ्य एव च ॥२६॥ 
बिम्बप्रस्थापकाच्चेव तथा शिल्पोपजीविनः । 
परिहस्ताच्च नष्टाच्च शातद्र शिष्यात्तथेव च ॥३०॥ 
श्वपाकेभ्य: शववृत्तिभ्यः प्राइविवाकात्तथेव च | 
भगवन्तं तथा विप्रान्‌ पश्चकाळपरायणान्‌ ।।३१।। 
भगवन्मन्दिरं चेव पुण्यतीर्थानि सर्वदा | 
द्विदश्चेव नादद्यान्निक्षिप्तस्यापह्दारिणः ॥३२।। 
प्रतिळोम्याच्च जातेभ्यस्तथा चानृतजीविनः । 
उद्यत त्वपि नाद्द्याद्न्यदेवावलम्बिनः ।।३३॥। 
क्रमारतेधेनेवाऽपि स्वक्षेत्रारामसंभचैः । 
भगवद्धक्तिपूतेभ्यो विप्रेभ्यो याचितेस्तु वा ॥३४। 
आवासोपाजितेवाऽपि कमंकुर्यादतन्द्रितः । 
वन्येर्वा पत्रपुष्पाद्यौस्सर्वाभावे समचयेत्‌॥३५%॥ 
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अलाभे सर्वभोगानां जलं प्रतिनिधिः स्म्रृतम्‌ । 
अळव्धयान्यो विप्रेषु कषत्रयं वापि योऽचयेत्‌ ॥३६॥ 
बिना मूर्द्धावसिक्तन्तु वेश्यं वाऽपि महापदि । 
अल्व्धो याचनादेच तेषां वा वृत्तिमाश्रयेत्‌ ॥३७॥ 
तिर्छ मांसं तथाऽन्नं च लवणं च तथाऽजिनम्‌ । 
रक्तकृष्णादिक वस्त्रं दधिक्षीरघृतादिकम्‌॥।३८॥ 
साधनं चेव हिंसाया विषोलबणकराणि च । 

सुवर्ण चेव गां चेब विक्रीणन्नशवमेव च ॥३६॥ 
शरोत्रियाध्यापको भूर्वा बृत्ति वा लभते द्विजः । 
स्रीबालवृद्धसंयुक्त: सर्वेभ्यो वा समाहरेत्‌ ।४०। 
भगवद्धक्तियुक्त भ्यो दद्यात्स्वस्तिकोभवेत्‌ । 
उपादित्सुयंथाळामं कर्मारम्भं प्रयोजयेत्‌ ॥४१॥ 
्रतिम्रहाद्भवेदे(द्दो)षः चिरादेव (वि) नश्यति । 
भिक्षयित्वाऽपि वर्त्तेत स्वाश्रमानुगुणं तथा ॥४२॥ 
अपक्वं चाऽपि पक्क वा सवेश्रेष्ठा हि सा स्म्रता । 
भिक्षिस्वा()वत्तमानानां योगिनां सिद्विकाङक्षिणाम्‌॥४३।। 
मद्मात्सयमानादा दोषा गच्छन्ति संक्षयम्‌ । 

यथा यथा हि खिन्नं स्यात्‌ सांसारिकसुखो दये ।।४४।। 
तथा तथा दृढं योगी निवाणपदमृच्छति । 
अपवर्गरसङ्ञो हि सन्मना दुःखवजितः ॥४५॥ 
मोक्षधर्ममना नित्यं सुखं चरति सुक्तचत्‌। 
योगिनामवमानं चः शरीरक्लेशा एव च ॥४६॥ 
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अर्थहानिश्च विज्ञानं वद्ध ययम्निमाज्यवत्‌। 
यस्य सांसारिकं सौख्यं योगिनो नेह संभवेत्‌ ।।४७।। 
अनायासेन छभ्यं स्यात्‌ तस्य तत्परमं पद्म्‌ । 
अविज्ञांतमना नित्यं तापेरभिहतोऽपि सन्‌ ।।४८॥ 
अक्लेशेन चरेत्‌ तृप्तो विशुद्धद्रञ्यतत्परः । 
अमार्गेण धनं लोभात्‌ सम्पाद्य सुखमावसन्‌ ॥४६॥ _ 
न संसिद्धो भवेत्तस्मात्‌ शुद्धद्वव्यपरो भवेत्‌ । 
अकर्मण्यानि सिद्धानि यदि द्रव्याणि कामतः ।।५०।। 
तेषां विनिमयेनेव शुद्धिस्त्यागेन वा भवेत्‌। 
अळाभे सर्वेभोगानामुदकेनापिं पूजितम्‌ ॥५१।। 
प्रयच्छत्यमळं लोक सक्तिपूतान्तरारमनाम्‌ । . 
जातया शुद्धवंशेष आर्यया ' खानुकूछया ।।५२।। 
सङ्कक्तिपूतया नित्यं कारयेद्‌ द्रव्यसाधनम्‌ । 
शाकाम्बुभिर्वा न्यायात्तभक्त्या संपूजयेद्धरिम्‌ ।।५३॥ 
सन्त्रो सन्त्रेशवरश्शास्त्रं मन्त्रसिद्धिस्तथेच च | 
सिद्धान्तमक्षसूत्रं च गोप्यं धान्यं धनायुषी ।।५४। 
| अवमानमसामथ्य हृद्रोग रोगमान्तरम्‌ । 
र अनथंतृणमायासमकृत्यं न प्रकाशयेत्‌ ॥४४॥ 
धान्यबन्धुविनाशेन ने्धन्योपद्रवेण च । 
मूढे: क्ृतावमानेन खिन्नस्स्यान्न कदाचन ।।५६।। 
प्रातल्नातो5पि विधिवत्‌ स्नानं माध्यन्दिनं चरेत्‌ । 
शक्तश्चेदन्यथा रोगात्‌ शाट्या सम्माजनं चरेत्त॥५७। 
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शुद्धि कुर्यात्सदा विद्वान्‌ मळानामङ्गजन्मनाम्‌। ` 
कृत्तकेशानखश्मश्र स्त्रीपक्षेष दृषी (को .१) भवेत्‌ ॥५८॥ 
दिले दिने स्नानकाले कुर्यादभ्यञ्जन गृही ।. 
अथवा शास्तकालेपु शक्तः कुर्यादिवेब तु ॥५६॥ 
बिश्ुद्घदन्तवद्नो निमळीक्ृतविभ्रहः । 

शुद्धो दरः प्रसन्नात्मा यथाल्व्येस्समचयेत्‌ ॥६०॥ 
सतीनां योषितां देहो यागोपकरणं भवेत । 
भर्त.णां भगवद्धक्तदेहस्तहज्जगदूगुरोः:. ॥६१॥ 
कर्मान्तरेष्वसंस त्विफलकाङक्षाविवजनम्‌ । 
भक्तिद्रवीकृत॑ चित्तं विरक्तिस्सवंवस्तुषु ॥६२॥। 
अभ्यासस्सततं सवेप्रकारेस्सत्क्रियाविधौ । 
आलस्यवर्जनं श्रदूधापरमं दम्भवजेनम्‌ ॥६३॥ 
अकार्पण्यमलोभश्च क्रोधमोहजयोभयम्‌। . 
देहस्य सेन्द्रियस्यापि विशुद्धिद्र व्यदेशयोः ॥६४॥ 
अकाछे .वर्जनं निद्रामेथनाशनकर्मणि । 

सर्वदा शास्रशिक्षा च शाख्जदृष्टेषु कमसु ॥६५॥ 
पारवश्यप्रमःगं च॑ नित्यं शास्त्रे हढंपरे । 
निषिद्धवजने यन्नस्संसिदूधान्ननिषेबणम्‌ ।।६६। 
मार्दवंहीदयाक्षान्तिरद्रोहस्सवे जन्तुषु । | 
एवमादिगुणाः पुंसां यदास्युस्सत्त्वसंभवाः ॥६७॥ 
जातीर्यद्योगमात्मानं तदा भागवताविधो । 
उत्स्रञ्य भगवक्कर्म बाह्याक्मपरायणः ॥६८॥ 
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कुटम्बसक्तो मूढात्मा राजसो नेह सम्मतः । 
रजसा तमसा वाऽपि यो यदा कछुषीकृतः ॥६६॥ 
अमेध्यद्रव्यवन्नार्हस्सदाकर्मणि वैष्णवे । 

एवं सद्गुणसम्पनना महाभागवततप्रिया ।।७०।। 
कुटुस्बिन्यपि कत्तेव्यं कर्म कुर्याद्तन्द्रिता । 
उत्थाय पूव गृह्णीत सुस्नाता यतमानसा ॥७१॥ 
स्नुषाढुहितपुत्राद्यान्यथाद्य' शुचितां नयेत्‌! 
ऊर्ध्वपुण्ड्घ राश्शुदूधा वख्नाभरणभूषिताः ॥७२॥। 
स्वाचान्तः प्रयतोदेवमभिगच्छेयुराहताः । 
त्रिसन्ध्यां कारयेद्वालान प्रणामं, देबपादयोः ॥७३॥ 
पुत्रः प्रेष्यस्तथा शिष्य इत्येवं `विनिवेदयेत्‌ । 

गृह्णीत प्रमुखास्सर्वा यजन्त्यः पुरुषोत्तमम्‌ ।।७४॥ 
बाळक्रीडादिचरित्रेः कर्म कुयु रतन्द्रिताः । 
पग्नुपुत्राढिकै सवं गृहोपकरणानि च ।॥७५॥ 

` अङ्घयेच्छङ्कचक्राभ्यां नाम कुर्याच्च वेष्णवम्‌ । 
कारयित्वा सुवर्णन. पश्चायुधगणं हरे: ।।७६।। 
बश्नीयात्कण्ठदेशे नु वाळानां सूतिकागृहे । 

न पुत्र ये दास्यन्ति शयनानि मह्दीतले ।७७।। 
स्थापयेतक्षेत्रमध्येष॒ शिलां चक्रा दिमुद्विताम्‌ | 
मुक्तामणिसुवर्णाय : कृत्वा चक्रादिभूषणम्‌ ।।७८। 
यथाह बिश्वेशुस्सवे पुमांसं ख्रीजनोऽपि बा । 


बृद्वबालाङ्गनादीनां पूर्वाह भोजनं भवेत्‌ ॥॥७६॥ 
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यथाबळं समभ्यच्ये सामि देवं ततोऽशनम्‌ । 
घृतस्थालीं विना सव जलक्षीरान्नशंश्रयम्‌ ॥८०॥ 
कर्तव्य दिवसं भाण्डमारुतातपतापितम्‌ । 
कर्मण्यनघयुक्तेषु पूरव स्मिन्द्बसेऽनिशम्‌ ॥८१॥ 
परस्मिन्द्विसे कुर्यात्‌ पात्रेषु पचनादिकम्‌ । 
गृहोपकरणं सब सुसळोलूललादिकम्‌ ॥८२! 
प्रक्षा(ल्ये) जगन्नाथ यागोपकरणानि च । 
यागाथ देवदेवस्य पाकाथ चाम्ञुपावनम्‌ ॥८३॥ 
स्थापयेरपादहस्तादिं शुद्धयथ च प्रथकृप्रथक । 
चस्त्रेण बहुशश्शोध्य त्रिविधं चाम्बुपावनम्‌ ॥८४॥ ` 
इज्याइमेवमेवाय स्संस्कृत॑क्षाल्येत्पुन: । 

कर्मण्यं त्रिविधं वारि शुद्धभाजनसंभ्रतम ॥|८४॥ 
ऋच्छाद' स्थापयेच्छीते निर्बाधे परिबजिते । 
अग्न्यगारं च संशोध्य यागोपकरणानि च ॥८६॥ 
उदूघुस्य भस्म सम्माज्ये बहि काष्ठ स्समिन्धयेत्‌। 
करीषकबळं क्षिप्रौ कुसुमाद्येस्समचयेत्‌ ।८७। 
श्रद्धयाच्छाद्य गृहिणी पुत्रवत्परिरक्षयेत्‌। 
शोषयेच्छुद्वभूभागे त्री हिमुद्गतिळादिकान्‌ ।॥८८।। 
पाकपश्वादिभूतानामप्राप्ये संवृताम्बरे । 

उपलिप्तौ शुचो देशे शुद्ध शूर्पादिसाधने ॥८६॥ 
ब्रीहिमुद्गादिक सवंमपहन्युः कुळाङ्गनाः। 
अस्पृशन्त्यो निज देहमजल्पन्त्यस्तथा खयः ॥६०॥ 
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अवन्त्युप्रमा पूर्यु जीण्गवस्त्रेनिसूज्य चच । 
निर्मळीकृतकर्त्तामं विशुद्वीकृत्य तण्डुलम्‌ ॥६१॥ 
विकीर्य फलकापृष्ठे रार्कराद्यान्‌ समाहरेत्‌ । 
न पचयुत्रीहियवान्‌ नावहन्युरतापितान्‌ (1६२) 
पचेयुर्बाऽपितानन्नं ए(ति)षां न हृदयंगमः । 
शस्त्रेण फलमूछानि निक्कत्याढोक्य यल्लतः १८२ 
कुमिकण्टकदोषाणि निहरेद्वाग्यतो सति । 
यैन सर्वशाकानां कृमिकीटादिवीक्षणम्‌ ६४॥ 
विधायाहय वहुशः पुनः पुनरुदीक्षयेत्‌ । 
तण्डळानि मुद्गानि शाकानि च फलानि च ॥६५॥ 
चतुः प्रक्ष्याल्य शुद्वाभिरद्भिश् क्षाळयेत्तथा । 
हञ्यं सुदूगं च शाल्यन्न शस्तं शाकं तुळस्यपि ॥६६॥ 
तण्डडांभःकरणं तद्द अन्न्लावणमेव च । | 
संविभागासुरासवसुपयोगं नचाहति ॥६७॥ 
पर्याषिततप्तेषु तापितेष्वातपाभिभिः । 
मृण्मयेषु च ताम्रोषु पचेयुः क्षालितेष्‌ च ॥६८॥ 
मृण्मयेन नचेष्वेव शाक्तश्चेत्पाचयेद्धविः । 
पक्षादृध्व न 'कतत्र्या मृण्मये पचनक्रिया ।।६६॥ 
भिन्नानि विकलाज्ञानि विकटानि तथेव च | 
शाकरास्थिसमेतानिं भाण्डांनि परिवजयेत्‌ ॥१००॥ 
पक्षादूध्व न संग्राह्म मुद्गसारं घृतं तिलम्‌ । 
क ताम्बूल तण्डुँछ चव मासादृध्व न संचयेत्‌ ।। १०९ 


I ना." 


ळर 
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अञ्नाचोदनपचने पाचयेदोद्नादिकम्‌ । 

वस्त्रं केशा हृषीकं वा स्पृष्टवा प्रक्षालयेत्करो ॥१०२॥ 
नासोदकं नेत्रवारि स्वेदाम्यूनि तथैव च।' 

न स्प्रशेत्‌ न च वस्त्रेण मा्जयेच्छोधयेदू बहिः ॥१०३॥ 
तोपशास्योपशाम्यामि न मन्दं नापि सत्त्वरम्‌ । 
नावतार्यावतार्यांधो नान्यबुद्धिः पचेदपि ॥१०४॥ 
ताळमश्बस्थकाष्ठ च पलाशं बिल्वमेव च । 
मरीचकं सदनकं तेलसुन्मत्तकं तथा ॥१०५॥ 

' बाधक च करञ्जश्च करीषं व्याधिपातकम्‌। 

निम्बं तथा कपित्थं च पारिजातकमेव च ॥९०६॥ 
एरण्डमरुवं चेव कोचिदारंविभीतकम्‌ । 

हरीतकं च शाल्मर्छि च श्छेष्मातकमथापि च ॥१०७॥ 
वर्जयेदिन्धनाश' तु यच्चान्यत्कोटसंयुतम्‌ । 
विषद्रुमाणि सर्वाणि कण्टकानि तथेव च ।। १०८ 
ढुगन्धधूमयोनीति (नि) यत्नेन परिवजयेतं । 
व्यञ्जनानि च तानि शाकादीन्यपि पाचयेत्‌ १०६।। 
कदळीजातयस्सर्वा (१) चूतं च पनंसंद्यम्‌ | | 
उर्वारूकं च बृहती कारवल्लीत्रयं तथा ॥११०। 
कर्कन्धुक्षुद्रब्ृहती कूष्माण्डं तिन्त्रिणी तथा । 
नालिकेर च सिंहीं च काकोट वत्सरं तथा ॥१११॥ 
अछक श्ुद्रकन्दं च महाकन्दं 'तथेव.. च 1: 
कन्दं पिन्धूयुतां चेव. सूरणं तूलमेव च: . हे 
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मरीचं शीरकं चेव निष्पावं राजमाषकम्‌ । 
महामापं सर्षपं च कृष्णमाषं तथेव च ॥११३॥ 
माषसुइगं महासुदूगं सुरसं शाकिनं तथा । 

शङ्कं शिङ्गुक चेव जीवन्त्यागस्त्य पथ्यवाक्‌ ।।११४॥ 
श्र गिवेर' कुढुत्यं च व्याघ्र सिंह तथेव च । 
शाध्तात्यत्यानि दुष्टानि सुशृतं कारयेद्बुधः ॥११५॥ 
कोशातकमळाबुं च दूरतः परिवजयेत्‌ । 
जीरकाद्यविमिश्राणि नालिकेरयुतानि च ॥११६।। 
समरीचानि कार्याणि व्यञ्जनानि रसेस्सह । 
पयोमिश्राणि शाकानि हिडग्वमित्राणि साधयेत्‌ ॥११७। 
आसुरं स्याद्विदरधं यदपक्वं रोद्रमेव च । 

देवं शगु तमेवातः कमं श्व॒गु च तदूहबिः ॥११८ 
केशक्रीटादिमिदु ट' बिद्ग्धमश्वतं तु वा । 

शाको इनादिकं सव सर्वथा परिवजयेत्‌ ॥११६॥। 
मुद्गान्नं च शुडान्तं च पायसान्नं विशेषतः । 
शक्तश्चेदानयेन्नित्यमपूपान्भक्यमेब च ।॥१२०॥ 
पर्वणि श्रपयेदन्नं पायसं द्वादशीष च । 

सवषां पयसां शुद्ध गव्यं चेति निगद्यते ॥१२९। 
अझुद्वस्तु दशाहानि प्रसूतायाश्च गोपयः । 
पळाण्डुळछुतामेथ्यं खादयन्त्या पयस्तथा ॥१२२॥ 
अनुज्ञारहितायाश्च निक्षिप्रायाश्च गोः पयः। 
तथेवाधिक्गृतायाश्च ठाभे प्राप्त पयस्तथा ॥१२३॥ 


भ; 
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देशकाळातिव्रृत्या च यस्या ऊघसि संस्थितम्‌ । 
क्षीरं तस्यास्त्वकर्मेण्यं विना वस्सं च दुह्यते ॥१२४।। 
विद्धौ जामप्यकमंण्यं प्रसळंते (१) .निवृत्तितः । 
वुषस्यन्त्यास्तथा क्षीरं वाहार्थं या च कल्पिता ॥१२५॥ 
तं कर्मण्यमासां च वस्सो यस्यावमन्यते । 
रुद्रादिव्यपदेशिन्यो याश्च गावस्तदङ्किताः ।।१२६। 
पयस्तासामकमंण्यं ळीळं यत्सविपेरंपि । 

कर्मण्यं पय आहृत्य पायसं कारयेद्धविः ।।१२७॥। 
अपूपं च गुळा(डा)न्नं च नन्दायां सगुणं हविः ! 
वैशेषिकेषु कुवन्ति दिवसेषु विशेषबत्‌॥१२८। 
पाकं पायसपूर्वाणां सन्त्येषां च यथाबलम्‌ । 
सङ्क्रास्तिजेन्मनक्षत्रै श्रवणं द्वादशीत्रतम्‌॥१२६॥ 
पर्वेद्यं समुद्दिष्ट सविशेषक्रियाविधो । 
चन्द्र्सूयोपरागे च प्रादुर्भावदिनेषु च ॥१३०॥ 
मासक्षेष॒ महाहष विशेषाराधन हरेः । 

विढुकु निमित्ते च दुःस्वप्ने संजातेऽपि महाभये ॥१३१॥ 
आगतेषु च भक्त पु कुर्याह शेषिकीं क्रियाम्‌ । 
द्रव्यहीना यदि भवेत्‌ कमं वेशेषिकं वृथा ॥१३२॥ 
निर्धनोऽपि यथाशक्ति कुर्याद्वधक्त षु विरठृतम्‌ । 
केबळेनोदनेनापि शाकान्नस्वश्रतेन च ॥१३३॥ 
वैत्य कर्म विधेयं वे भक्तानां शुद्धचेतसाम्‌ । 
सुपक्षेषु च सर्वेषु परिमज्याम्चुनाखिढम्‌ ॥१३४॥ 


न 
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उर्ध्वेपुण्डे रळडकुत्य नयेद्यागालयं हविः । 


पाकस्थाने गृह्‌ सै विमृज्याभ्युक्ष्य वारिणा ॥१३५॥ 


आच्छाद्य वञ्जमन्यच्च समाचामेखुटुस्बिनी । 
प्रविश्य भगवढ्गेह दीपं प्रज्वाल्य गेहिनी ॥१३३६॥ 
काङक्षन्ति भतु रायानं तिष्ठेत्सपरिचारिका | 
जघन्यशायिनी नित्यं पूर्वोत्थानपरा तथा ॥१३७॥ 
अन्तर्वहिश्च संशुद्धिः गृहकमसु सोद्यमा । 
मङ्गळाचारशीळाश्च अ्वृत्यवन्धुजनप्रिया ।॥ १३८ 
हृद्यवेषा सदाभतुं रालुकूल्यप्रयोजना । 

यथाळव्येन संप्रीता कुशळा पाककर्मणि ॥१३६॥ 
र(म्य)वस्तुपु निस्स्नेहा काळे मेध्यान्नभोजने । 
भगवद्भक्तियुक्ता च तथा भांगवतप्रिया ॥१४०॥ 
मितरभाषिणी हासरोदनोद्भोषवर्जिता । 
गृहान्तरद्वारदेशस्थानासनविवजिता ॥१४१॥ 
निद्राळस्यविवादासद्वाषणासत्यवजिता । 

निस्स्पृह परकायेषु स्थिरबुद्धिर ढब्नता ॥१४२।। 
अळब्यानुद्र(लव)णा स्तिग्धा सळञ्जा सघुरस्वना | 
कुशळा ळोकयात्रासु दुष्टादुटक्रियापरा ॥१४३॥ 
व्यये 'च मुक्तह्ता च दोषश्रवणभीषिता । 
नास्तिवाक्येऽतिसंत्रस्ता संचारे छन्नविग्रहा ॥१४४।॥ 
नचवंक्त्र (१) च लाभा च वेश्यालावण्यनिस्स्पृहा । 
गुप्तवेषरहस्याथ कमभोज्यान्नभोजना ॥१४४॥ 
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एवमादिगुणोपेत () नारीणामुत्तमा सती । 
सठ कम स्वनुरूपास्या: (१) कृतकृत्यस्सचेतनः ।।१४६॥ 
श्ळाघयन्ती स्वसामथ्य भट निन्दापरायणा । 
असमक्षं समक्षं वा दुष्टां तां बजयेदूबुधः ।१४७। 
भतु धनं च लोमारल्ली किश्यमानेऽपि भतेरि । 
गोपयन्त्यर्थशीळां तां कुर्यात्कम बहिष्कृताम्‌ १४८ 
निज्ञोदर पूरयन्ती श्रस्यवगं तथाऽतिथिम्‌ । 
्यूनस्वस्नाति खी वा तथा पाकं विवजयेत्‌ ।। १४ 
शवश्चां विवद्सानायां स्तुषाया स्वेन चा सुतः । 
वारयेत्तां प्रयत्नेन विना तां कम कारयेत्‌ ॥१४०॥ 
घर्महानिर्यथा न स्याद्यथा सञ्जनगर्हणा। ` 
सबै तथा समीक्षं (क्य) द्रागाचरेद्‌' बुद्धिमान्नरः ।।१५१॥ 
स्वाधीनां कार्‍येन्नारीं सवेकमसु नात्मवान्‌। " 
सर्वकर्मातुसन्दध्यात्‌ स्निग्धः किछ तयावसन्‌ ।।१५२।। 
खलीक्ृतेषु न विश्वासः क्तव्यः सत्क्रियापरे: । 
मायाचारेण निपुणा मोहयन्स्यविचक्षणान्‌ ।१५३।। 
अपराधो यदि भवेत्‌ प्रमादान्निजयोपिताम्‌ | 
मुखङ्गसस्मृतस्तासां दण्डस्सन्तप्तचेतसाम्‌ ।१५४।। 
ताडयेन्नातिमात्रं पुण्येन ऋशतां नयेत्‌ । 
खियं भर्त्ता नचान्येषां दोषं तस्याः प्रकाशयेत्‌ १९६ 
भोजनाच्छादनैः पुष्पभूषणाद्य निजख्जियम्‌ । 
आळापेस्सरसैनित्यं तोषयेत्तां सयेन्न च ॥१५६।। 
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विलोभयन्सदाषृष्टचष्टार्थवचनेःख्रिया । 
भगवत्कर्मसिद्धयथ नयेदात्मानुकूलताम्‌ ॥।१५७॥ 
पुत्रान्‌ श्रत्यान्‌ कलत्रं च भक्तमाश्रितमेव च । 

नित्यं कुर्यादुपायेन भगवद्भक्तिभावितान्‌ ।। १५८ 
अपुत्रा वा सपुत्रा वा भक्ता दक्षा च कमंखु । 

या स्त्री तां बजयेद्धर्ता न कदाचिदपि प्रियाम्‌ ॥ १५६।। 
पुत्राथ नोइहेदन्यां कर्म पुत्रा हि योगिनः । 
अपुत्रोऽपि परं याति कामी नान्योऽपि सत्सुतः ।। १६० 
न ख्रीजितो भवेद्भर्ता नचाराक्येषु (दाप)येत्‌ । 

भुक्तां न कथयेत्ल्लीणां असत्तस्सक्तवद्ठसेत्‌।।१६१।। 
निभंयास्सुह्ृदोळोको यथास्युस्सर्वजन्तवः । 
स्ग्धाभीत ( 0) स्वङुळंतत्तथाचरेत्‌।।१६२।। 
यथाशास्रसुपादानमाचमेद्गोगनिस्प्रहः । 
भगवद्धमंछाभेन तृप्तो वस सुखी भवेत्‌॥१६३।। 


इति शाण्डिल्यधमंशास्त्रे उपादानाचरणं नाम 
तृतीयोऽश्यायः ।।३।। 
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अथ चतुर्थोऽध्यायः 


इज्याचारवर्णनम्‌ 


उपादानप्रकारो यः सम्यगुक्तः समासतः | 
इज्याचार॑ च वक्ष्यामि यथावदनुपूवंशः ॥ १॥ 
भोगानुपाज्ययागाधभ विधिवत्स्नानमाचरेत्‌ । 
प्रक्षाल्य पादौ स्वाचामेत्‌ (नित्यंयः) स्वोध्वेपुडक: ।। २॥। 
सप(वि)त्रकरञ्चेव प्रसन्नो यागमारमेत्‌ । 

व्यक्ते वेद्यामायतने व्योम्न्यन्तहृ दयाम्बुञे ॥ ३॥ 
एकस्मिन्नेव देवेशं यथायोगं समचयेत्‌। 
युक्तमायतनं वाऽपि प्रथमं यत्समाश्रितम्‌ ॥ ४॥ 
आदेहपातात्तद्विस्वा नान्यदूबिम्बं समाश्रयेत्‌ | 
उपचारेषु भक्तस्सन्‌ स एष इति निश्चितम्‌ ।। ५ ॥ 
व्यक्तायतनयोः पूजां कुर्याद्क्तिविबृद्धये । 

वेदयन्त रिक्षवन्मौढ्याद्वरत्तिस्थानं प्रपश्यति ॥ ६॥ 
व्यक्तायतनसंस्थानं नाईस्तत्राचेनाविधो । 
कर्मिणश्सवंथा निसमस्वाधीनप्रबत्तयः ॥ ७॥ 
इति उग्रहयोगेन वेदिवेदप्रचो दिता । 

लब्धं गुरोः प्रसादेन क्रमागतमथाऽपि वा॥ ८॥ 
उद्यतं याचितं वास्यात्‌ निम्नं गोणमतोऽत्यथा । 
भक्तानां सरवविषयव्याव्रृत्तढचेतसाम्‌ ॥ ६ ॥ 
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सर्वषामादिपू्तिस्तु मङ्गळं वेदवादिनाम्‌ । 
कुटुस्वी वजेगेद्‌ बिम्बं दाव शेवं च सृण्मयं ॥१०।। 
गुहेषु भित्तिसंष्थं च योगनिद्रारसोत्सुकम्‌ । 
कुटुम्याश्रम निष्ठस्य नित्यं स्वाधीनकमंणः ॥११॥। 
अच्छिद्र्कारिणश्शान्तं व्यक्त ऋद्धयस्य पूजनम्‌ । 
चरतः कर्मणो यत्र वेदिः कतु न शाक्यते ।१ र| 
अम्बुप्रायास्तथा भोगा स्तत्रेष्ट व्योम्नि पूजनम्‌ । 
विवेक सिद्धा ये सन्तः पक्त्रयोगा गुणातिगाः ॥१३॥ 
केवलज्ञानसन्तृप्तास्ते यजेयुः परं हृदि। 
अन्येऽपि सवभोगानामभावे यत्र जायते ॥१४॥ 
` यजेयुह दयाम्भोजे भोगेर्मानसकल्पितेः । 
सिद्धये तु महात्मानो विवेकज्ञानयोगिनः ।।१५।। 
वर्जयित्वा कृतानन्ये यजयुद्रेव्यसंपदा । 
सर्वभूतेषु देवेषु नरः प्रकृतो (...१) तथा ॥१६॥ 
मनुष्याकृतिदेवेषु न काय पूजनं बुधैः । 
(किचिद्‌) घनामुखाः केचित्‌ दमनप्रतिशक्तयः ।।१७। 
मनुष्याकृतयो देवा नोपास्यास्ते कदाचन । 
आदुर्भावादिभिदेवे: मत्स्यः कूर्मा दिभिर्विना ॥१८॥ 
अशद्वेष्वचंयन्मूढो नाप्नोति परमं .पदम्‌ । 
तियंक्त्व मानुषत्वं वा मत्स्याद्य स्वेच्छया हृरिः ।।१६।। 
यथास्थितस्सएवासी दीपाद्दीप इत्रो दितः । 
व्यक्तायत्नयो नित्यमचंयेत्युरुपोत्तमम्‌ ॥२०॥ 
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सावधानो भवेद्भकत्या श्रस्यो नृपमिवान्तिके । 
अन्यत्राप्यचेयस्मन्त्री पूजाकाले जनादुनम्‌॥२१॥ 
तत्रस्थं सावयेहेवं सर्वेश्वयंसमन्वितम्‌ । 

परीक्ष्य भोगानादाय तीत्त्वाऽप्यमृतरूपताम्‌ ।!२२॥ 
प्रह्मङ्गो भीतबद्भोगेस्तन्मयैस्तन्मयो चितेः । 
तत्राभिगमने पूर्वं दिव्यमन्त्रार्थेदशनांत्‌ ॥२३॥ 
साक्षाद भिमुखं देवं भावयित्वाऽचयेद्वशी । 
भगवद्वदनाम्भो जस्यन्द्मानांस तो द्धि: ॥२४॥ 
पिबन्निवमहाह्वादमध्यस्थ: पूजयेत्प्रभुम्‌ । 
भक्तसन्दर्शनप्रीत्या नानाभूतेरिवाबृतः ॥२४५॥ 
नेत्रपातेभंगवता स्वात्मानं शुचितां नयेत्‌ । . 
नातिपूतं_नातिमन्दं नोच्चेमेन्त्रानुढीरयेत्‌ ॥२६॥ 
अत्वरः सुमनाः क्रोधकामं हित्वा' यजत च। 

न शब्दयन्स्वात्मसङ्घमस्बुनानाद्र यन्महीम्‌ ।।२७। 
नन्तु' कु (१) ञ्जजत्पंश्च शुद्वमोनो भवेद्दशी । 
सम्पूज्याङ्गैरुपाङ्ग श्व बद्धोष्ठ' नासिकाक्षरेः ॥२८॥ 
अव्यक्तैरप्यशुद्ध तन्मौनवद्ठजेनं शुभम्‌ । 

यथा युवानं राजानं यदाच मदहस्तिनम्‌ ॥२६ 
यथाप्रियातिथि योग्यं भगवन्तं तथाचयेत्‌ । 
सम्यक्रसाधितमेवापि यत्स्यान्त हृदयंगमम्‌ ॥३०॥ 
वर्जयेदू' दष्टदुष्टं च हस्तात्स्वलितमेवच । 
पुराभिगमनं सन्त्रे प्रणवाद्यौयंथाविधि ॥३१॥ 
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अभिगम्येव देवेशं मानसाद्यस्समचेयेत । 

अष्टधा विद्दितेमनत्रेश्वातुराश्च पदस्थितेः ॥३२॥ 
भगवत्प्रापकेश्युद्धे रिज्यामन्त्रैस्समचंयेत्‌ । 
स्नानभोगेस्समभ्यच्ये दितर्यालङ्कारा दिमण्डितम्‌ ॥३३॥ 
अळङ्कारासनं दत्वा दिव्येर्ल्लकचन्द्नादिभिः । 
भोगेस्सुसंस्क्रतेदेबमचितं भावयेत्परम्‌ ॥३४॥ 
सतीवप्रियभर्त्तार -जननीव स्तनन्धयम्‌ । 

आचाय शिष्यवन्मित्रै मित्रवह्वालयेद्धरिम्‌ ॥३५॥ 
स्वामित्वेन सुहृत्वेन गुरुत्वेन च सर्वदा | 
पितृत्वेन समाभाव्यो माठृभावेन माधवः ।।३६।। 
सुस्नातं स्वनुलिप्न च स्नग्विणं च स्वलङ्कृतम्‌ । 
संस्तुतं बिविधेसस्तोनीर्भाज्यासनगतं प्रभुम्‌ ॥३७॥ 
अवश्य. मधुपकण मध्वाञ्यद्धियोगिना। . 
अचयेढुद्केना5पि त्वातिथ्येन फलादिभिः ॥३८॥ 
मध्वाज्यं द्धि संयोज्य यजते यो जनार्दनम्‌ । 
अयं संस्यते तेन श्रीमता मधपकंवत ।।३६।। 
मधुराणां तु सम्पको मधपकः प्रकीर्तितः । 
सम्पकसरसस्तेन मधुपकण जायते ॥४०। 
सपूञ्य मधुपकण गां निवेद्य च दक्षिणाम्‌ । 
गवाथ द्रव्यमेवापि ततोऽग्नौ च समर्पयेत ॥४१॥ 
शाककन्द्फलोपेते गुडद्ध्याज्यसंयुतेः । 

अन्ने: प्रभूतेदवेशं विविधैः प्रथगर्चयेत ॥४२॥ 
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मधुपर्कस्तथान्नाद्य' यद्भुक्त परमेष्ठिनम्‌ । 
प्राणचद्रक्षणीयं तद्विनियोगावसानिकम्‌ ॥४३॥ 
प्राप्तान्‌ भावगतांस्तत्र शुरुपूच यथाविधि । 
अर्चयेत्परया भक्तया द्रव्यैर््या दिभिश्झुभेः ॥४४। 
वासोभिभू षणेभक्ष्ये धेनधान्यादिभिस्तथा । 
श्रद्धया ब(सूति)तिमभ्यच्यं दद्यातो देवसन्निधो ॥|४४॥ 
इज्यासध्ये तथा होमे योगे च जपकर्मणि । 
आगतं पश्चकालन्ञ' संपूज्येवाचरेत्परम्‌ ॥४६।। 
सुबण गां गुणवतीं भूमि वृत्तिकरीमपि 
दद्याद्भागवताग्रेभ्यो भोगमोक्षाथये सुधीः ४७ 
उद्कुम्भेः पवित्रान्तेः फलमूला दिभिस्तिळेः | 
गन्धाद्यौ रुपयोगाहेस्तोषयेत्सात्त्वतोत्तमान्‌ ॥४८॥ 
प्रियंवदात्मनो नित्यं यत्ख्यातं सद्गुणोज्ञ्वळम्‌ | 
तन्निवेद्य जगद्धात्रे दद्यात्सत्कर्म योगिने ॥४६॥ 
यस्मिन्‌ कुम्भे प्रियं यत्स्यादम्बुवखोदनादिकम्‌ | 
तस्मिन्काछे प्रदातव्यं तेनेष्ट्वा पुरुषोत्तमम्‌ ।।५०।। 
विशिष्ट' वस्तु संपाद्य हृद्य पुष्पोद्नादिकम्‌ । 
अनिष्टा तद्दत्त्वा च समश्मन्नरसूकरः ।।५१।। 
अन्नं सुसंस्कृत हृद्य भगवद्ब्राह्मणास्िसिः | 

' भ्रत्यवगेस्तथा सुक्त भोज्यं विषमतोऽन्यथा ।५२।। 
रक्लौघमपि वा स्तोयं प्रभूतं खढ्पमेव वा । 
भगवत्प्रीतये नित्यं दद्याच्छुद्धाय योगिने ॥५३॥ 
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ये तोषयन्ति निरतं पश्चकालंपरायणान्‌ । 
सकामास्तत्फर्ळ॑ यान्ति निष्कामाः परमं पदम्‌ ।॥ ५४) 
गृहे भागवते प्राप्ते तदिष्टमुपलक्ष्य च । 
अञ्जसा तत्प्रियं कायं यथाह श्रमनुत्तये ।।५६।। 
आसनैर्यपाद्याद्य त्येजनेरूचितो क्तिभिः । 
पाद्संबाहनाभ्यङ्ग रतिथिः पूजयेरिप्रियम्‌॥५६।। 
प्रह्मट्वदनं द्त्वा वाक्यं प्रियमथासनम्‌ । 
प्रदेयमञ्जसा नित्यं संप्राप्ते भगवत्परे ।५७।। 
पूज्या नित्यं भ।वतस्सन्निधाने विशेषतः । 
अनन्याः पश्चकाळज्ञा न कदाचिदथेतरे ।।५८।। 
अन्नमम्बूनिवस्जाणि पात्राणि स्कूफलादिकम्‌ | 
इष्टमिष्टावशिष्ट वा दद्यान्ना पश्चकालिने ।।५६।। 
सर्वपापप्रशमनं सवेदुःखनिवारणम्‌ । 
भगवदूभुक्तमन्नाद्यमयोग्येभ्यो न योजयेत्‌ ।।६०।। 
अयोग्ययोजनादेव योग्ये चाप्यनियोजयेत्‌ । 
भगवद्भुक्त भा(ण्डा)नां प्रायश्चित्ती भवेन्नरः ।।६९॥ 
भगवदूभुक्तमन्नाद्यमज्ञानाद्योऽवमन्यते । 
इद निकतां प्राप्य जायते स पुरीषभुक्‌ ॥६२।। 
पवित्रं भगवद्मुक्त' सेवयाभ्युपयुञ्जते | 
भवन्त्यरोगास्सुखिनः पापदोषविवजितम्‌ ॥६३।' 
आराध्येव जगन्नाथं तच्छेषं नापरा अधि | 
त्यक्तभक्ताचना व्यर्था अरसा ऊघषरास्चुवत्‌ ॥।६४।। 
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अभावे कारिणं कारि मनसाचायमचयेत्‌ । 
तत्तन्मन्त्रेस्तथाद्रव्येस्तृणं कृस्वा महीतले ॥६५।। ` 
आचार्यस्य पितुश्चंब स्वामिनो द्र्यमहूति। 
शिष्यः पुत्रस्तश्वा दास इति तद्भोक्त्तमहति ॥६६।। 
ब्राह्मण क्षत्नियं वेश्यं शूद्रः खियमथेतरम्‌ । 
पूजये्तान्‌ यथायोगं भगवद्योगभावितान्‌ ॥६७॥ 
दिव्यशाख्नानभिज्ञोऽपि भ क्तिमान्पुरुषोत्तमे । 
अभ्यसूयाविरहितश्शास्त्रे पूञ्यस्स सात्त्वतेः ।।६८।। 
अक्कत्रिमा भगवति प्री तिर्यस्मिन्‌ प्रदृश्यते । 

भक्तेषु वाच्य एवायं वाह्मलिङ्गधरोऽपि वा ॥६६॥ 
वेष्णवोऽहं प्रदो(दे)हीति याचिते येन केनचित्‌ | 
नावमन्येत त॑ विद्वान्‌ तप॑यंदन्यथाऽपि च ।।७०॥। 
अविज्ञाता अनर्हाः सामान्या ये गृहमेधिनः । 
देवानिवेदितेद्र व्येस्तपयेत्तदसन्निधो ।।७१॥। 
भुक्त भगवता यद्यद्‌ गुरुरोषमथापि वा । 

हुतशेषं ततोच्छिष्ट' भक्तिहीने न योजयेत्‌ ॥७२॥ 
अवश्यं भोजनीयानामभागवतवेदिनाम्‌ । 
लौकिकाग्निष पक्वेन कार्यमन्येन तर्पणम्‌ ॥७३॥ 
प्रापणं साधितं निस्यमशक्तस्सकृद सिना । 
योग्यगेहाहृतेनापि' साधयेज्जुहुयादिह ।।७४॥ 
प्रापणं भगद्भुक्त छव्घा भागवतेन तत्‌ । 
पुनरिष्टेव भोक्तव्यं दानं तस्य न चेष्यते ॥७%॥ 
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अनपितं भगवते स्वाराध्यायं स्वतन्त्रतः । 
यद्भुत्तत्रा कुरुते कम तद्द्रव्यं यस्य तस्य तत्‌ ।।७६।। 
कर्मणा मनसा वाऽपि यथाकालं यथाबलम्‌ । 
स्वाराध्याथ निवेद्य ब सबं मुञ्जीत बुद्विमान्‌ ।।७७॥। 
` शुद्ध न्यायन संप्राप्र साधितं साधुयत्नतः । 
अभोञ्यमेव जानोयान्निजमन्त्रानिवेदितम्‌ ।।७८।। 
मूत्त्येन्तरेण संभुक्त' अयत्नेन समागतम्‌ । 
स्वमन्त्रमूत्ति सञ्चिन्त्य मनसा तत्समपयेत्‌ ।।७६।। 
स्वत आत्मनि देवेश शेषभूतोऽप्यहं गतेः । 
तवास्तीति वद्ऽ्छुद्वतथा स्पेन समन्वितः ॥८०॥। 
मुमूर्षवस्तथा बाळा भरवत्पादयोः परै; | 
समप्यंन्ते तथाशक्त भोज्यमन्नं निवेदितम्‌ ॥८१॥ 
तथा स्वाराधनेनेच न प्रीतो भगवान्‌ हरिः । 

यथा भागवतश्रष्ठपादाम्बुरुहपूजनात्‌ ॥८२॥ 

यथा कु(को)टस्बिकश्भ्रीमान्‌ कुमारेरनुमो दिते । 
सोदिते भगवान्‌ तेस्तैस्तथा नियतमानसः ।।८३।। 
अनादृतसुतं गेही पुरुषं नाभिनन्दति | 
तथा5नचितसद्धक्त भगार्ब्नाभिनन्द्‌ति ।।८४॥। ` 
यस्य यस्याधिक दृष्ट्या भ क्तिज्ञानक्रियामपि । 
ततं समचयेत्पूव यथाह. क्रमयोगतः ॥८ | 
निधेनांश्चरतो ढोके वृत्त्यथमिव स(सा)त्वतान्‌ । 
नावमन्येत तेलोंक मपात्री कुरुते हरि: ॥८ नी 
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ये पाचयन्ति धरणीं चरन्तो पाश्चकालिकः । 
दर्शनाद्वाषणात्तेषां कृतार्थाः सर्वेजन्तवः ॥८७॥ 
अभ्यर्च्य श्रद्धया प्राप्तान्‌ सर्वानभ्यागतातिथीन्‌ । 
पाषण्डवर्ज्यमन्नाद्ये रम्निकाय समारभेत्‌ ॥८८॥ 
लवण चोदकं हित्वा कर्मण्यं यद्यदाह्ृतम्‌ । 

तत्सवे जुहुयादग्नौ तिलपुष्पौदनादिकम्‌ ॥८६॥। 
यदन्नं साधितं साघु प्रापणाथ प्रयत्नतः । 
भगवद्भुक्तशेषेण तेनेव भगव त्क्रिया ॥६०॥ 

यथा व्योन्नि यथा वेद्यां योगे ध्याने यथोदितम्‌ । 
कुट्म्बाश्रमनिष्ठानां त्ठदभिषु पूजनम्‌ ॥६१।। 
पापक्षयक्रियापूत्तिस्सर्वोपद्रवनिम्रहः । 
गुद्विश्चत्तप्रसादश्च तस्माद्धोम न लोपयेत्‌ ॥६२॥ 
निषिद्वद्र्ययोगेन पञ्चकाले निषेचणाम्‌ | 

श्रद्धया जुहृतां नित्यं नाराध्यभिह किचन ॥६३॥ 
आवाह्याभौ जगन्नाथं मनसाभ्यच्यं शक्तितः । 
जुहुया्काष्टपुष्पान्नं छृत्षीरतिळा दिकम्‌ ॥६४॥ 
शरद्धया परया हुत्वा यथाविधि विधानवित्‌ । 
संविभागं च सूतानां कुर्याद्भगवद्मतः ॥६५॥ 
भृत्याश्व द्विविधा ज्ञेया प्रेता जीवास्तथेव च । 
रेता मृतास्स्ववंशोषु जीवा जीवन्ति वे गृहे ॥ ६६ 
पितृपुत्रकलत्राद्या दासीदाससमाश्रिता: । 
रक्षणीया गृहे ये स्यु भ्र त्या जीवा इमे स्मृताः ।।६५॥ 
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यथाह च यथाशक्ति सुविभञ्यान्नमम्बु च । 
दद्यात्पितुन्‌ समुद्दिश्य भगवज्ज्ञानयोगिने ।।६८।। 
चत्वारो बहवो द्वो वा सम्यर्ज्ञान्येक एव वा । 
पूज्या नित्यं प्रयत्नेन पित्रथ भोज्यसंपदा ।।६६।। 
स्वल्पैरप्यन्नपानाद्यौः पांदोद्कवि मिश्रितः । 
भुक्तेभंगवता सन्तं तोषयेत्पितृतृप्तये ॥१००।। 

भिक्षां वा भिक्षवे दद्यात्‌ पित्रथ' शक्तिवजितः। 
प्रत्याचक्षीत नाल्पान्न पानीय लवणं सति ॥१०१॥ 
पितरं मातरं पुत्रान्‌ कळत्रं मित्रमेव च । 

त्रिभि वा यथागेही प्रेतमूतांस्तर्थेव सः ।।१०२।। 
कृशान्‌ भागवतान्‌ प्राप्तान्‌ द रिद्रानध्वकरितान्‌ । 
तेळान्नवस््रपानाद्य: पुरस्तान्‌ वासयेद्‌ गृही ।।१०३॥। 
निन्दन्ति ये भारावतानज्ञानात्पापचेतसः । 

न दद्यात्सवंथा तेभ्यो वाचं वार्यापि वाङ्मुखम्‌ ॥१०४॥ 
गृहे भागवतं प्राप्रमन्तानाद्योऽवमन्यते । 

चष्टश्रीको भवेत्सद्यः क्षीणायुः पुण्यसश्चयः ।।१०८।। 
भोजयेङ्गोजनी यांस्तान्‌ गुरुपूब' कुटुम्बिकः । 
पिठ्मातक्रमेणेव दासान्तं प्रीतमानसः ।।१०६।। 
कांस्य कुम्भीद्ळं पाद्म पाळाशवटपटल्धवम्‌ । . 
अश्‍वत्यपद्धवं चेव पात्रं कुर्यान्न भोजने ॥१०७॥ 
नातिदोषावहं कांस्यं भोजने5श्‍वत्थ एव च | 
कुटुस्बिनामकामानामितीच्छन्ति हि केचन ॥१०८॥ 
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पाञंदाव' च शेळं च सृण्मयं पाणिमेव च । ` 

आयसं चर्जयेद्योगी भूपृष्ठ वञ्जमेव च ।।१०६॥। 

हैमं रौप्यं च ताम्र' च कद्ळीनालिकेरकम्‌ । 

काण्येद्गोजने पात्रमन्यत्कमेण्यवृक्षकम्‌ ॥१९०॥ 

कर्मण्येष्वपि भिन्नेषु नाश्नीयात्तेजसेषु च । 

निक्षिपेन्नच ताम्रे षु दधिक्षीरघृतादिकम्‌ ॥१११॥ | 

चतुरश्रेषु शुद्ध घु सद्यः प्रक्षालितेषु च । 

भूमिं संस्पृष्टपाश्वंषु विष्टरेषु क्रमाविशेत्‌ ॥११२॥ 

पाढाशवटतालानासश्वत्थस्य च काष्ठजम्‌। 

चक्रादिढान्छितँ भिन्नं वजयेदुचमासनम्‌ ॥११३॥ 

ेत्रचमेक्रतं चेव तालपत्रकृतं कुशम्‌ । 

आसनं वर्जयेद्भुक्तौ यागयोगोपयोगि च ॥११४॥ 

स्पृष्ट्वा सुवं पदाग्रेण पात्रं सव्येन पाणिना । 

अइ्नीयान्मन्द्मावृत््य पादौ वख्जान्तरेण च ॥११५॥ 

अङ्क नारोहयेत्पादँ पाणिना नाक्रमेद्‌ भुवि । ` | 

अङ्ग वा न स्पृशेत्पद्भ्यां पाद्‌ पादान्तरेण वा ॥११६॥ 

उपलिप्य शुचौ देशे निश्छिद्र चतुरश्रकम्‌ । ` 

सविताने सदीपे च भोक्तव्यं भगवन्मयेः | ११७) 

वेत्रासनस्थे पात्रे च नाश्नीयान्नासने स्थिते । 

नाक स्ये दारुसंस्थे च नाकेशेनाद्ध कारिते ।११८। | 

नाइनीयाच्छयनारूढो न दीपे निहते पुनः । 

न दृष्ट्या केशकीटाद्य' नचावेष्णवदर्शने ॥११६॥ 
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पानीयं न पिवेद्योगी शङ्खचक्रादिमुद्रितैः । 
शङ्खेन वायसेनापि पद्मपत्रादिभिस्तथा ॥१२०॥ 
कुर्वन्‌ सुभोजनं कम्मं सर्वेषु गृहमेध्यपि । 
` प्रसाद्यस्तानलुज्ञाप्य सहाश्नीयात्प्रहष्ट धो: ॥१२१॥ 
बालवृद्धातुरान्दासानाश्रितान्‌ मातरं शुरुम्‌ । 
पितरं चागतां ज्ञात्वा गृही भोजनमारभत ॥१२श॥ 
प्रक्षाल्य पादावाचम्य द्विराद्र सुखबस्करः । 
इज्या प्रदेशाभिमुखं समश्नीयात्प्रसन्नघीः ॥१२३॥ 
जपभोजनहोमास्तु देवस्याभिसुखं चरेत्‌ । 
भगवत्पाद्योयाज्य(: ) शिरश्शयनमाचरेत्‌ ॥१२४॥ 
बिशुद्धकोष्ठवृद्धाभरिः पादाम्बु कुसुमादिभृत्‌ । 
पवित्रवेषश्शुद्धात्मा भुञ्जीतान्नपवित्रितम्‌ ॥१२४॥ 
कम्मारभपवित्रं च प्रणवं च षडक्षरम । 
जप्त्वा ध्यानपरोऽशनीयात्‌ तन्मयोऽन्नमनाकुलः ॥१२६॥ 
संविभागाव शिष्टेन का रिदत्तावशेषितेः । 
हुतशषेण संयुक्त यदन्नमसरतं तु तत्‌ ॥१२७।। 
नावश्यं भोजने मोनं कुट्म्बाश्रमवासिनाम्‌ । 
वाचोपचारः कत्तेव्यो भोजने भुक्षता सह ।।१२८। 
भगवत्पादृतोयेन मोक्ष यित्वाऽमृतो दनः । | 
ध्यायन्नन्नगत देवं जपन्मूछ चतुगणः ॥१२६॥ 
अध्यण परिषिच्यान्न॑ कर्मारम्भेण मन्त्रवित्‌ | 
इदुमन्न जपेन्मन्त्र सपृष्ट्वा भोज्यामनाकुछः ॥१३०॥ 
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धातारं हृद्यान्तस्थं ध्यात्वा पादाम्बुजपूवक | 
तदास्ये जुहुयादन्नं तत्तन्मन्त्रेस्समो हितेः ॥१३१॥ 
ध्यायन्नेवं परंत्रह्म ओोक्तारं हृदये स्थितम्‌ । 
अश्नीयादत्वरो मन्त्री भोज्यं सवेमकुत्सयन्‌ ।। १३२ 
विशिष्टभोज्यमायातमनिवेदितमन्तरा । 
अर्चापयेद्नेनान्तस्सुतशिष्यादिभिः परम्‌ ॥१३३॥ 
श्रुद्र बस्तु समायातं मनसा तन्निवेद्य च । 
अश्नीयान्मिश्रितं कृत्वा साक्षातपूवे निवेदितेः ॥१३४॥ 
निष्कल्मषो भवेन्मत्यं एवं शुद्धान्नभोजनात्‌ । 
प्रसीदन्ती इन्द्रियाण्याशु सत्त्वं च परिवद्ध ते । ।१३९।। 
अन्नशुद्धयेव सर्वस्य विवृद्धिस्सवदेहिनाम्‌ । 
_सस्चवृद्ध्यैव सत्कर्म निरते वजेयेत््यसन्‌।।१३६।। 
आरोग्यं रूपवक्ता च कीतिःश्रीज्ञानमेव च । ` (ती) ९ 
शान्तिस्सत्कर्मणि श्रद्धा शुद्वान्नेन भवन्ति हि ।।१३७। [ 
काम:क्रोधस्तथाळोभः परहिसारुचिस्तथा । 
निद्रालस्यादयो दोषा अमेध्यान्ननिषेवणात्‌ ।।१३८।। 
अशुद्धान्नाशनात्‌ पुंसां रोगावाह्मास्तथान्तरा । 
शत्रवृद्धिमहद्रोहस्तामसीगतिरेव च ॥१३६॥ 
| परदारपरद्रव्यलव्यों व्र : )संसक्ति दुष्टरभोजनात्‌ । 
 कार्यबुदृध्येव कालेन क्रियन्ते ते कुहेतिभिः ॥१४०॥ 
शनेश्शनेः क्रिया साध्वी विगलय्य यथादि वा। 
अत्यन्तामेब भोज्यानि भोवतु मगयते नरः ॥१४१॥ 
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रालेऽसत्कर्मणां रूपादमेध्यस्य निषेवणात्‌ । 
विषयेष्व भिषक्तानामायुः प्रक्षीयतेऽन्तरा ॥१४२॥ 
पथ्यं मितं च सुद्ध च रस्यं हृदयनन्द्नम्‌ । 


स्निग्धं दृष्टिप्रियं चोष्ण मन्नं भोज्यं मनीषिभिः ॥१ ४३॥- 


भगवद्यागयोग्यं यत्तदेवाशनकर्मणि | 

भोजनाइमिदं देव यागाङ्ग इति नेष्यते ।।१४४।। 

न भत्संयन्‌ बाळपुत्रान्‌ नावदन्‌ न च भार्यया । 
अन्येभ्यो दापयज्ञस्या नश्नीयात्सहबान्धवेः ॥ १४%॥ 
शक्तिहीनो यथाशक्ति दापयन्नन्नमम्बु च | 

भरत्यवर्ग समाश्नीयात्‌ तेभ्यो दत्वा कदाचन ॥१ ४६॥ 
पिबेदूभोञ्नपात्रेण पाणिना पानभोजने । 

प्रभूतं न पिबेत्तोयं नापिबन्‌ वाशानं चरेत्‌ ॥१४७॥ 
पीत्वावशिष्टं चषके पुनस्तान्न पिबेज्जलम्‌ । | 


शाकाद्य नोत्सजेत्थाल्यः पाणिना वापि भुञ्जताम्‌ ॥१४८॥ 


आद्यादाद्यन्तयोरार्द्रा' मध्ये स्विन्निमिवोदनम्‌ । 
अन्नोपदंशपानीये स्त्रिभागमुद्र भवेत्‌ ॥१४६॥ ` 
ये सुकते समीपस्था ये भोक्ष्यन्ति ततः परम्‌ । 
सव तन्मनसा बुदूध्या तदईमशनं चरेत्‌ ॥१५०॥ 
भगवद्धक्तशेषं यद्‌ भुक्तः भागवतां तथा | 

तदेव भोज्यमुहिष्ट' भरवद्योरासेविभिः ॥ १५१] 
वासोभूषणपुष्पाणि गन्धं तेढं तदोषधम्‌ । 

सव भगवते नित्यमुपयुव्ज्यान्निवेद्तिम्‌ ॥१५२॥ 
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स्नानाचमनपानाथमहणाद्य' यदम्बुवत्‌ । 

उपयुक्त अगवता पानीयं तत्प्रकल्पयेत्‌ ।।१५३॥ 
सोजनाद्य' तथादिव्यं पादाम्येक समन्त्रकम्‌ । 
पीस्वे(पिवे)दवश्यं सद्भक्तो मिश्रितं बाहणादिभिः ॥१५४॥ 
भोजन मगवत्कम यद्यपि स्यान्मनीषिसिः । 

न कायं भगवद्गेहे विशेषाद्द बसन्निधो ॥१४५५४॥ 
तनयो5हमिति ज्ञात्वा पात्रं शय्यासनादिकम्‌ | _ 
उपयुञ्जन्‌ भगवतः पातिन्या यश्प्रकहप्यते ।।१५६।। 
तन्मयस्वेऽपि पुत्रस्य पितुः पुत्रो यदाभवेत्त। 

नित्यं भिन्नश्च स यथा तथा भागवतो हरे: ॥१५७॥ 
भुक्तोत्सष्ट' भगवता स्वात्थ तस्मे निवेदितम्‌ । 
उपयोज्यं भवेत्सव नासां काय समाचरेत्‌ ॥ ९५८ 
फळत्रयमपूपं च गुडान्नं पायसं तथा । 

सवे भगवते दत्तं भोज्यं तन्मन्त्रमूत्तये ॥१५६॥ 
चन्दनं गन्धपुष्पं च खण्डं कपूरमेव च । 
नोपयुञ्जीत राजाह॑मन्यच्च न समपितम्‌ ॥१६०॥ 
शबसूकरहतं यत्स्यादुच्छिष्ठ यञ्च मानुषम्‌ । 

नाबद्यपि तदश्नीयात्‌ दद्याद्वातापि कसिणे ॥१६९॥ 
माषादिचुणेम द्विवाप्रक्षाल्यं करयोह योः । . 
प्रक्षाल्य जानुपादौ च दन्तान्काष्ठेविशोधयेत्‌ ४१३२४ 
विशुद्धवदनो मन्त्री खाचास्तो हिरजाकुर \ 
प्रविश्य भगवद्गेहं नखा पुऽपा्ञरि चरेह्‌ ३१३३ 
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आदाय तुळसी त्यक्तो भगवत्पाद्मण्डिताम्‌ | 
भक्षयेच्छो धये ह॑ भगवत्पाद्‌वारिणा ।।१६४।। 
भक्षितं भगवत्पादसंस्पृष्ट तुळसी दळम्‌ । 
आरोग्यं भक्तिवृद्धि च पापहानिं करोत्यपि ।।१६६।। 
अष्टाङ्गयोगप्रीति च कृत्वा ध्यानपरो वशी । 
स्वाध्यायमपि सङ्कल्य यथाशक्ति जपेन्मनुम्‌ ॥१ ६६॥ 
' स्तोत्रपाठेश्च सन्तोष्य शक्तश्चेद्‌ गानविद्यया | 
स्वरयोगेन देवेशं तोषयेद्धक्तिवृद्धये ||१६७॥ 
पञ्चकाळक्रमपरा गानविद्या विशारदाः । 
थुद्धाचारा महात्मानः पूज्या भागवतास्स्वयम्‌ ।।१६८॥ 
सुश्निग्धकण्ठास्ताछन्ञासस्वराचारादिवेदिनः । 
मागधाभिनयाः पूज्या अनिन्द्याभगवानिह || १६६। 
भक्तया पुळकितस्वाङ्ग आनन्द्श्रप रिप्लुतः | 
गद्गद्स्वरयोगश्च यथा हि स्यात्तथा चरेत्‌ ॥१७०॥ 
अतिवेळा यदि भवेत्‌ भक्तिसंकीत्तनादिभिः । 
तदा नोपरमेत्तस्माद्त्र या क्रियते सुदा ।।१७१।। 
ततस्स जडतां प्राप्तस्त्यक्तढज्जो गतक्लमः । 
अनुभूय हरि भक्त्या शनेरुपरमन्यथा ।।१७२।। 
गानक्थिसमर्थस्सन्‌ गानेन पुरुषोत्तमम्‌ | 
 तोषयेत्तु यथाकालं मनस्यसन्निधौ हरेः ॥१७३॥ 
अछङ्काराधनस्यान्ते स्वाध्यायाद्य' तयोस्तथा | 
मध्यरात्रे च योगान्ते गानेनाराधयेद्ध रिम्‌ ॥ १७४ 
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उपरस्येच्छनेविद्वान्‌ स्तुतिगीति जपादिकान्‌ । 
तोषयेद्च्युतं भक्तया भक्ष्यापूपफला दिभिः ॥१७४॥ 
समालिप्य जगन्नाथं कपू रागुरुचन्दनेः । 
कर्पटैव्यञ्ञनैर्वाऽपि यथाकालं समचयेत्‌ ॥१७६।॥ 
सावयन्तो जगन्नाथं बोधयन्तं परस्परम्‌ । 
सुसंभूय कथाः कुर्यात्‌ सच्छा््राण विलोकयेत्‌ ॥ १७५७)! 
सस्कर्मसततं कुर्याद्‌ऽसरसव च वञञेयेत्‌। 
एकमेकायनं शास्त्रं साक्षाद्‌ ब्रह्मप्रकाशकम्‌ ।।१७८॥। 

अन्यानि सवेशास्त्राणि वद््त्याच्छाद्य तत्परम्‌ । 
सच्छास्त्रपठनैस्सद्विश्शास्नार्थस्यापि शिक्षया ।। १७६ 
शास््ार्थज्ञापनेर्वाऽपि शिक्षयेच्छात्रमाद्रात्‌ । 
व्या्यायाठेखने नापि ग्रन्थनिर्माणक्मणा ।।१८०।। 
शिष्याणां शिक्षया वाऽपि स्वाध्यायाथन सुच्यते । 
न स्मत्तेव्यो बिनीतेन वेदमन्त्र ऽप्यदेषणवम्‌ ॥॥१८१॥ 
काव्याळापोऽपि अप्योऽसौ यत्र संकीर्त्यतेऽच्युतः । 
गन्तव्यं यदि तीर्थार्थमुपादानाथमेव वा ॥१८२।। 
स्वाध्यायकाले गमनं प्रारम्भोऽथ यथासुखम्‌ । 
अवश्यमिष्ट्वा हुत्वा च दत्त्वा चेव यथाबलम्‌ ॥१८३॥ 
गन्तव्यमिष्टसिद्धयथ भगवद्योगसेविभिः । 
शुभेऽतुकूरे नक्षत्रे मुहृत्ततपि च मङ्गले ॥१८४॥ 
दीर्घाध्वानं व्रजेद्विद्वान्‌ ससहायोऽप्रमत्तधोः । 
व्योम्नि देवं यजेन्नित्यं बाहुभ्यां न नदीं तरेत्‌ ।। १८९ 
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सन्दिग्घान्नाश्रमे नावन्निवेद्यारोहयेद्‌ बुधः । 
प्रयाणारम्भसमये मध्ये विश्रम्य चोत्थिते ॥१८६॥ 
आचम्य पुनरुत्थाने कर्मारम्मं जपेदू बुधः । 
बल्मीक॑ गोमयं चेव छायामश्वत्थताछयो: ॥१८७।] 
न ढङ्खयन्त्रजेद्धिप्रो गवां नित्यमनापदि । 
छायायां विश्रमेन्नाऽपि कढिस्तस्याँ हि तिष्ठत्ति ॥१८८॥ 
शास्राभ्यासपरस्यापि शास्त्रे भक्तिः सुदुलभा । 
शास्त्रे भक्तिमतामेव ह्यलभ॑ शाश्वतं पदम्‌ ।। १८६।। 
श्रवणं श्रावणंचिन्ता तदर्थ तस्य सङ्ग्रह: । 
चोदितानामनुष्ठान शास्त्रे भक्तस्य 'लक्षणम्‌ ।। १६९०] 
शास््राभ्यासपराणां च कमंचाप्यनुतिष्ठताम्‌ । 
हृदये भक्तिहीनानां न शास्त्रं तु प्रकाशते ।।१६१॥ 
अभक्तानामनहांणां सच्छास्त्रै श्रूयतेऽपि वा । 
` अन्यथा प्रतिभात्येव विषाक्तानां यथा पयः ॥१६२॥ 
प्रकाशयितुमात्मानं भक्तानां हितकाम्यया । 
अवतीणो जगन्नाथः शा्जरुपेण वे प्रभु: ॥१६३॥ 
तस्माच्छास्ने दृढा कार्या भक्तिमोक्षपरायणैः । 
अभक्तस्य परे शास्त्रे भगवान्न प्रकाशते ।। १६४।। 
तामसानां विमूढानां पतितानां भवार्णवे । 
'विपरीतं च सकल धमेज्ञानं प्रकाशते ॥१६५॥ 
उत्कीर्ण इव माणिक्यो विरळास्त्ररवेष्टितः । 
दृश्यते विवरेरेव भक्तान्त संस्थितो हरिः ॥१६६॥ 
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निष्प्रदीपस्यगेहस्य द्वारेरिव दुरात्मनाम्‌ । 

हश्यते करणैरन्तरन्धकारसमं निशि ॥१६७॥ 

हृदयस्थे जगन्नाथे कार्यकारी प्रियं अवेत्‌ । 

काळ्योग्यं च कुस्वेव योग भोजनमाचरेत्‌ ॥१६८॥ 
राञ्यासजस्योगस्सन्‌ यथाकामं समाचरेत्‌ । 
अगवत्सन्निधाने वा विविक्तोऽन्यत्र वा स्थळे ॥१६६।॥। 
योगं कुर्यात्समाधाय यथास्थानासनो वशी । 
उपलिप्ते झुचौ देशे कुशानास्तीये भूतले ।।२००॥ 
शुद्धयासनं समाधाय वस्त्रेणास्तृणुया्च तत्‌ । 
चीरशुक्लक्ृतं चर्म माग वेत्रकृतं तथा ॥२०१॥ 
अजिनमेकबस्त्रं च योगेस्यांदासनं ढम्‌ । 

इदृशः परमात्मा यः प्रत्यगात्मा तथेद्दटशः ।।२०२।। 
सद्धर्मातुसन्धानमिति योगाः प्रकी त्तितः । | 
योगानामिन्द्रियैवश्ये बद्ध ब्रह्मणि संस्थितः ॥२०३॥ . 
बदन्ति न तथा शोयं त्रयमेकं विदुबंधाः । 

भक्तिबन्न वियोगेन यथाचित्रै न छम्यते ॥२०४॥ 
कर्मज्ञानं तथा योगं विना योगो न लभ्यते । 
अज्ञस्वेकायनाचार कर्मयोगं वदन्ति हि ।।२०५।। 
सम्यरज्ञानमिदं प्राज्ञा वदन्त्यच्युतयोगिनः । 

योगो घर्म इति (प्रोक्त) स्साक्षाद्भगवतो विधिः।२०६।। 
सर्वेन्द्रियेरपि सदा योगो युच्ञ्यत इत्यतः । 
अनुसन्धानविज्ञानयोगेन ब्रह्मशाशवतम्‌ ।।२०७। 
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अथाहमिन्द्रियेरात्मा सेव्यते सत्क्रियापरः । 
3 ।।२०८॥। 

स्वासिन्यवस्थिते गेहे भ्रयवग इवान्तरः । 
यथा यथा हरि भक्तया जानाति पुरुषोत्तमम्‌ ।।२०६॥। 
तथा तथा समुत्सज्य पापानि कुरुते शुभम्‌ । 
सदाचारस्य वेकल्यमल्पं वा यत्र दृश्यते ।।२१०। 

' विकलां भक्तिरत्रेति बोद्धव्य तमसाञ्जनान्‌ | 
रजस्तमः क्षयादेव शुद्ध सत्त्व ततोऽमलम्‌ ।२११।। 
ज्ञानं भवति विज्ञानात्‌ भक्तिः पुंसां प्रजायते । 
कमणा ज्ञानमिश्रेण स्थिरप्रज्ञो भवेत्पुमान्‌ ॥२१२| 
सत्प्रकाशे तु न तमो रजो वा वत्तते कचित्‌ । 
शुद्वाचारपरत्वं हि शुद्सरवस्य लक्षणम्‌ ॥२१३॥ 
निषिद्वकाम्ययोगश्च सत्त्वेतरगुणो द्भवः | 
सच्छाञ्जनिरतायेव शुद्धसत्त्वा हि योगिनः ॥२१४॥ 
अक्लेशेन सुमुक्तिय भवाब्धि याति तत्परम्‌ । 
वेदशाख्चा्थतत्त्वज्ञ शश्व॒त्स्वाध्याय तत्परः ।।२१४।। 
योगधर्मकनिरतो ब्रह्मभूयाय कल्पते | 

सकृदेवा त्तितोऽप्येष न स्वाध्यायोद्वादशाक्षरम्‌ ॥२१६॥ 
भक्तानां पातकान्याझु नाशयत्यवशादिव । 


नित्य स्वाध्यायशीळानां खाधीनेन्द्रियवृत्तिनाम्‌ ॥२१७॥ 


यजतां जहतां चब जीवन्पुक्तित््यंवस्थिता । 


उपवासंचिनवायं सहापातकनाशनम्‌ ॥२१८॥ 
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निविद्धकर्मणि संप्राप्ते . सोपवासं : जपेन्मलुम्‌ । ' 
परिहृत्य तु पापानि जपन्‌ कुवेन्‌ सदा क्रियाम्‌ ॥२१६ 
उपवासपरो भूयः स कृच्छ्राणि समाचरेत्‌ । 
उपवासपराणां तु कदाचिन्नेस्द्रियश्रमः ॥२२०॥ . 
इन्द्रियश्रमहीनानामचिराद्‌न्नह्म सिद्ध्यति । ` 
अक्चतर्पणयुक्तानां यततामपि योगिनाम्‌ ॥२२१॥ 
नित्यं पाइवंगतो मृत्युः सवेसंजीविनामिव । 


' अवश्यं भवसन्तारमिच्छन्नविजितेन्दट्रियः ॥२२२॥ 


शारीरं शोषयेन्नित्यं कृच्छुचान्द्रायणादिभिः ` 
उपचासपराणां तु केवळं नाक्षनिग्रहः।।२२३। 
क्रियमाणं कृतं यद्ठा सव पापं .विनश्यति । | 
एकरात्र द्विरात्रं वा त्रिरात्रमपि पक्षयोः ॥२२४।। 
यथाशत्तयुपवासी स्याद्यतवाक्कायमानसः | ` 
एकादशीमुपवसेद्विनषटक तु शक्तिमान्‌ ॥२२५॥ 
भ्रबणेकादशीसवं कृष्णाष्टस्याख्यमादरात्‌ । 


` उपोष्यैकादशीं बाऽपि भगवत्प्रीतये बुध: ॥२२६॥ 


खाध्यायतत्परश्शश्व॒त्‌ द्वादश्यां पारण , चरेत्‌। : 
उपोष्य 'विधिवद्देचमभ्यच्यं च पदेऽहनि ।।२२७।। (रे > 
भक्तेस्सहाश्नतां तुष्टिये . शवेतद्वीपवासिनाम्‌ । 

उपवासदिने विद्वानात्मयागं विनव तु ।।२२८॥ 
अन्यत्समाचरेत्सव यथापूव तु विज्वरः । 

अथवा जपनिष्ठानां दातृणां मितभोजिनां ॥२२६॥ 


१७६ 
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अच्छिद्रकारिणां नित्यं पाश्वकाल्यमळं भवेत्‌ । 
खाध्यायमम्यसेन्नित्यै मनसा मौनमावहेत्‌॥२३०॥ 
अविरोधेन भूतानां मुच्चद्वाचमनाकुळ: । 
यदुद्ढं गकर वाक्य. अन्याथर्थावबोधनम्‌ ॥२३१॥ 
असत्यं निहताथ च नोचरेदपि गर्हिताम्‌ । 
अर्थयुक्त' (च) सत्यं च श्राव्यं प्रियकर मृदु ॥२३२॥ 
शुद्ध सितं च सिद्ध' च काळयोग्यं वदेइचः । 
बेद विदयात्रतसनाते्राह्मन्तस्समचेष्टितेः ॥२३३॥ 
असूयारहितेरस्मिव्छास्त्रे भक्तेस्समाचरेत्‌ । 
मूर्खाश्व पण्डितंमन्या अधर्म्या ह्यास्तिका इब ॥२३४॥ 
धर्मयुक्तान्‌ प्रबाधन्ते साधूनां ढिङ्गमाखितः । 
एकतस्त्वपवयार्थमनुष्ठाना दिकोशलम्‌ ॥२३४॥ 
लोकातुसारस्त्वेकत्र गुरुः पश्चादुदी रितः । 
भवन्ति बहवो मूर्खाः कचिदेकोऽपि शुद्धधीः ।२३६।। 
त्रासितोऽपि यथा मूखरचलो यस्सबुद्विमान्‌। 

न विश्वासः क्वचिरकायो विशेषात्त कळी युगे ॥२३७॥। 
पापिष्ठा वादवर्षण मोहयन्त्यविचक्षणान्‌। 
गोपयन्नाचरेद्वमौन्‌ नाएृष्ट: किच्चिंदुचचरेतू ॥|२३८॥ 
पृष्टोऽपि न वदेदथ गुह्य सिद्धान्तमेव च । 
आश्रितायातिभक्ताय शाख्नश्रद्वापराय च ॥२३४ | 
न्यायेन प्रच्छते सर्व वक्तव्यं शौचयोगिने। 
आत्मंपूजार्थमर्थाथ देस्भार्थमपि खिन्नचीः-1२४०॥ 
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अयोग्येषु बदेच्छास्त्रं सन्मार्गात्‌ प्रच्युतो भवेत्‌ । ` 

ऊषरे निपतेद्‌ वोजं षण्ढे कन्यां प्रयोजयेत्‌ ॥२४१॥ 

सजेद्वाचा नरेमाळां नापात्रे शास्रमुत्सजत्‌,। 
अच्छिद्रकर्मनिरतः शाञ्जाभ्यासपरस्सदा।. .. 

स्वाध्यायाश्यासयोगेन नयेस्काळमतन्द्रितः ॥२४२॥ 


इति शाण्डिल्यघमशास्त्र त्रतादिविधाननिरूपणं नाम 
चतुर्थोऽध्यायः । 





अथ पश्चगो5ध्याय: 

रात्रावन्त्यायमे योगक्रत्यवर्णनम्‌ . 
यामिन्यां योगकाले तु यत्कार्यं योगिभिनरैः । 
वक्ष्यामि वस्समासेन *शगुध्वं मुनिपुङ्गवाः-॥ १ ॥ 
अथ वृक्षप्रमाणेन दृश्यमाने दिवाकरे । 
विधाय देहशुद्धि च वासोऽपि परिधाय च ॥ २॥ 
प्रोक्षणाचमने कृत्वा. दद्यादष्य च. पूववत्‌। 
_ ध्यायन्नेवापरं ब्रह्म. यावन्ञक्षत्रदशंनम्‌' :॥ ३, 
जपेद्‌ ब्रह्म पवित्रं वां मानसं. मोनमास्थिः;।; `` 
अभिराम्य यथापूवमचयिरवा यथाविधि ।। ४॥। 

i ॒ 
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हुत्वा.जप्त्वा तथा स्तुत्वा- योगं कुर्यादतन्द्रितः । 
पुष्पानुढेपनेरदीपैरध्यपूवयथाविधि ` ॥। 4 ॥ 
सन्ध्ययोरुभयोः कार्या पूजा परमपावने; । ` | - 
त्रिकालं द्रव्ययागेन तथा तेमित्तिकांचंनात्‌ || 
. भक्तिज्ञातक्रियावृद्धिरविध्नेनेव . सिध्यति । 
नक्त' कुउम्बिकोऽशनीयात्‌ हित पथ्य सुवृप्तिमान्‌ ॥ ७॥ 
सर्व' च तिळसंत्रन्धं दघिशाक च वजयेत्‌ । 
मुद्गसम्बन्धसव च शुक्त काढान्तरे भवेत्‌ ॥ ८ ॥ 
अपूपवर्ज' तच्चापि बज्यमेव दिनान्तरे । 
शुष्कपक्क तथा वस्तु सघृतं शाकमेव च ॥ ६ ॥ 
बुरी(गुरु)मूतं च गर नीरं न पर्युषितदोषभाक्‌ । 4 
दध्यन्नपायसान्नं च शुडान्नं च घृतोदनम्‌ ॥१०। 
अपूपानि च वर्ज्यानि न पयु षितदोषतः । 
तद्रूपेण पुनःपक्कारसगन्धान्तरान्वितम्‌ ॥११॥ 
अन्योपयुक्तशेषं च वज्ये स्यादू गव्यवजिंतम्‌। ` 
भक्ष्यापूपफलादीनां शय्यानामपि पू (व्य {) शः ॥१२॥ 
तत्संबन्धानुसन्धानमिति योगः प्रकीतितः । 
योगान्नामेन्द्रियेवश्ये शुद्ध त्र ह्माणिसंस्थितः ॥१३।। . 
रयुक्तौरप्रयुक्तो्वा .भगवत्कमेविस्तरेः | .. 
आभासं ज्ञानिनो ज्ञानं योगकमपरथकतत;(पृथक पृथक ) १४॥ 
वदन्ति न.तथा ज्ञ यं त्रयमेकं बिदुबँघाः । 
भित्तिंवर्णवियोगेन यथा चित्रं न ळभ्यते ।१५।। 
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कर्मज्ञानं तथा योगं विना योगान्न लभ्यते'...: ?.' 
यज्ञास्त्वेकायनाचारं कर्मयोगं वदन्ति हि ॥१६॥ , ` ` 
सन्ध्यज्ञानसिति प्राज्ञा वदन्त्य ( ९ ) योगिनः । 
योगधर्म इति ख्यातः साक्षाद्वागवतो विधि: ॥१७॥ 
सर्वेन्द्रियेरपि सदा योगो युञ्ञ्यत इत्यतः । 
अनुसन्धाबुविज्ञान योगेन ब्रह्म शाश्वतम्‌ ॥१८॥ 
यथाऽहमिन्द्रियैरात्मा सेव्यते सत्क्रियापरः। | 
बुद्धि संघ परं ज्ञानं वुद्धिबु दध्यति तत्परम्‌ ॥१६॥ .. 
विशुद्धौ रिन्द्रियरेच बोदूधु' तच्छक्यते न, वा | 
इन्द्रियाणां विशुद्धित्व॑ भगवस्कम योगिता; ॥२०॥ 
सर्वकर्म निवृत्तिर्वा दुलेभा सा शरीरिणाम्‌ । 
असद्विषयसंसृष्टे (रि) इन्द्रिय (वि?) हतामतिः ॥२१॥ 
न शक्नोति पर हन्तु' अविधेयाश्वमेघवित्‌ | 
भगवत्कमंसंसक्तो रिन्द्रियेविमछा .मतिः ॥२२॥ 
प्रयाति तत्पर दीपेः पदार्थादिवःदृङ्निशि |. - 

` यथाच्छिद्र्घटस्यान्तः प्रदीपे स्थापिते निशि ॥२३॥ 
ज्योतिमेयानि. छिद्राणि तथा द्वाराणि योगिनः । 
अज्ञानतमसा पूर्व हृदयं मूढचेतसाम्‌ ॥२४॥। 
द्वाराण्यपि ततः पूर्णान्यक्रत्बान्येव कुवते। . | 
सर्वदा योग एवायमेवमेकायनो मुनिः ॥२५॥; : 
मनसा केवलं रात्यां सेन्द्रियेण तथान्यदा। , ` `; : 
इन्द्रियेण कृ साः हि .मनो ब्रह्मणि बद्धयते ॥२१।॥. 
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निबद्ध्यते तन्निमू छ पारतद्रवबिन्दुवत्‌। 

अख्थिरे मनसि स्रोतो विषयाने(व) य(धा)वति ॥२७१। / 
मनस्तदाहृदं मुग्धं रमते सत्मवृत्तिभिः । \ 
नियोज्य सर्क्रियास्वेब खानि बद्ध परे मनः ।।२८।। 
रमते तत्परेणेव स्वाधीना ( १ ) गुणं(:सदू) सुखम्‌ | 
सम्यक सद्विषयेष्वेव निवृत्तेरिन्द्रियेमनः ॥२६॥ 
सत्त्व ब्रह्मणि कालेन निष्ठितेरेव तिष्ठति । 

यदा तु भगवत्पादसरसीरुहयोमनः ॥३०॥ 
निश्चळं रमते चित्तं कासक्रयस्तथा बुधः । 
अनिजितेन्द्रियो सिद्धो भगवद्योगएव सः ॥३१। . | 
जह्दाति भगवत्कर्म पतितो याति रौरवम्‌ । 

योगोऽयमेव यागश्च बाह्या ये न्याधयोऽभवन्‌ ।।३२।। 

सवे शारीरक्लेशाय येष कृष्णो न चिन्त्यते । 

उत्सज्य भगवत्‌कर्म सन्न्यासे हतसंशयः ।।३३।। 
निष्प्रयोजनदेहानां तेषां न सुढमो हरिः | 

इन्द्रियाणि प्रवृत्तानि कर्मेस्चिति न हीयते ॥३४॥ 

हीयते सातियाज्नानि निषिद्ध ष्वनृतो यथा । _ 

भगवन्तं समुद्दिश्य तदेकशरणा नराः ॥३४॥ 

कदाचिन्न च हीयन्ते काम्यं (काम्य) कर्मरता अपि । 

उक्त शरुतं स्मृतं दृष्ट स्पृष्ट रसितमेब यत्‌ ॥३६॥ 

रवश्याद्याति तब्चित्तमथ कस्माद्ठिचञेयेत्‌ । ` 

यञ्रा यथा परिचयं यत्र यत्र करोत्ययम्‌ 1३७ 
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तथा तथा स तन्निष्ठो रसते तत्र तत्र च । 

अभागवत सागस्ा क्षीयते बासना यथा ॥३८॥ 
तथा यतेत पुरुषो सनोवाक्कायकर्मभिः । 

सर्वत्र मैत्रीं कुर्वीत बिवाद नाचरेत्कचित्‌ २६ 

न नासाचपळः कमी न जिह्वाचपलो भवेत्‌ । 
अन्येषामिन्द्रियाणां च चापल्यं वर्जयेद' बुधः ॥४०॥ 
नान्यैरवमतोदह्यान्नान्यभक्तान्समाश्रयेत्‌ । 

अधीतं नोत्सूजेच्छा्न न व्र.यादनृते कचित्‌ ।।४१।। 
शपथं नाचरेत्पादं संस्पृश्य शुरुदेवयोः । 

बाचि कर्मणि चित्ते च सवेदा यश्‍शुचिभंवेत्‌ ॥४२॥ 

' अतन्द्रितश्च शास्त्रार्थे योगसिद्धि सं गच्छति । 
अनुदूबणच्छत्र वासा नियतासनभोजनः ॥४श॥ 
अनुद्धतजनेयु क्तो योगसिद्धि स गच्छति । 
नक्त न संचरेद्योगी संचरेद्यदि दण्डचूक ।॥४४॥ 
ससद्दायस्सावकाशः संचरेत्कायेगौरवात्‌.। 
कूपं च वृक्षमूल च सभांवासं रिपोग इम्‌ ।।४६।। 
शून्यायतनमेवापि न पश्येन्नक्तमञ्जसा | 
नक्तमुक्तैन वक्तव्यं विवादं न स्मरेदूबुधः ।४६।। 
निष्प्रदीपे न भुञ्जीत विशेषान्निवृते पुनः । 
प्राप्रात्रो (९) मास्थाय सुत्तत्रा च मितमत्वरः ॥४७॥ 
प्रोक्षितं सपवित्राद्भिराविशच्चयनोत्तमम्‌। | 
याबन्निद्रा समभ्येति तावद्धि मनसा जपेत्‌.।।४८। 
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निद्रान्तरे प्रबुद्धस्संच्‌ कीत्तयेड्रगवद्गुणान्‌ । 
सुबख्वेषधरया स्नातया . दुविचित्तया ॥४६॥ ` 
अरोगया दयितया स्वयमेवं विनिवेशयेत्‌ (सदावसेत्‌) । 
या हुं क्षयो रोग बृद्विरश्रीसत्कमविप्छवः।॥५०॥ 
सौमाग्यायुर्यशो नाशः पुंसा ज्रीष्वपि सगिणां । 
गायतां भगवद्गाथां कुर्वतां स्तोत्र मुचकेः ।५१।। .. 
श्ट्ण्वन्‌ श्रोत्रसुखं नादं निद्रामनुभवेद्बुघः । 

खप्नेषु चेव इष्टेषु प्रियां भाय, गुरु तथा ॥५२॥ 
विना न कथयेत्खप्न॑ अन्येषा (0 ) नमेव वा । 
दुःस्वप्नदर्शने सद्यः उत्थायास्युक्रतक्रियः ॥५३॥ ` 
प्रणम्य पाद्योर्देबं जप्त्वा स्तोत्राणि कीत्तयेत्‌ । ` 
दुःखप्नानुरुणं प्रातः स्नानदानाचनादिभिः ॥५४।| . 
कुर्याद्विशेषवत्कम यथा वित्तं प्रसीदति.। 
सुखनिद्रारतः काले भवत्युत्थाय सत्वरः .।।५९।। 
प्रक्षाल्य. पादावाचम्य युञ्जीतापिं -यथाविधि | 
आद्यन्तवर्ज निद्राया योग्यं यामद्वयं निशि ।।५६।। 
चतुथ याममुत्थाय योगी. योगं समाचरेत्‌ ।  .: 
साक्षात्परमयोगस्तद्ट्वादशाक्षरविद्यया ।।५७। . 
भगत्रद्रासुदेवस्य पादाम्ुरुह चिन्तनम्‌ । 
ओभम्नित्येक्राक्षर' साक्षात.वासुदेवस्य वाचकः ॥%८॥ 
ओगित्र्ारणेनित्र बाच्य्रानीयते परम्‌ । 
ओमित्यानीय ठदत्रझ नमस्कार प्रदेन तु ॥५६॥ 
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तदीयं तत्क्रियाहँ च तवेवेति निगद्यते । ` 
अव्यक्तात्थंतया तस्य प्रणचस्य विशेषतः ॥६०॥ ` ` 
तदुर्थद्योतनादेतमुदि्तिं भगवत्पदम्‌।. ` :- 
अन्यत्रापि च तदूद्टष्रमित्यनन्यपर वचः: ॥६१॥. - 
वासुदेव (0 ) इतिदन्तस्य चोपरि। . 
नमः परपदं योगादुपरिस्थपदद्दयम्‌ ॥६२॥ 
तुथ्येन्तमभून्नित्यं योगिनां योगसिद्धये । 
ओडङ्कारपदमेवेक योगिनां योगंसिद्धये ॥६३॥ 
द्वादशाक्षररूपेण परिणाममुपांगतम्‌ । i 
सन्त्रान्तरेष्वपि बुधा देवतान्तरभागिष्‌ ॥६४॥ 
प्रयु्ञते तदोङ्कार' मन्त्राणां प्राणसिद्धये । 
मन्त्रान्तरे प्रयुक्तत्वाद्देवतान्तरगोचरे ॥६५॥; 
अवकत्र्थस्तथोङ्कारः केवलेनेच धारकं । 
पक्कयोगशरीराणामेवं ज्ञानवतामपि ॥६६॥ 
समासन्नेऽपि ' तज्ज्ञाने तन्मात्रं नेव साधने। . 
अपक्कयोगज्ञानानामपि वेदविदां नृणाम्‌ ॥६७)॥ . 
द्वादशाक्षरयोगेन -दूरस्थं तदिहान्तिके। . 
स्मृतमात्रे महामन्त्रो सुसूक्ष्मे झादशाक्षरे ॥६८॥ 
चित्तदपणसङक्रान्तः ससुखं लक्ष्यते हरिः । 
अतश्च द्वादशान्तेन स्वाध्यायेन जनादेनम्‌ ॥६६॥ 
आसन्नतां अयात्याशु ब्रह्मण्यपितकमेणाँ | 
स्वाध्यायाद्योगमासीत योगात्स्वाध्यायंमामत्तेत .॥॥७०॥ 
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स्वाध्याय योगसम्पत्त्या परमात्मा प्रकाशते । 
पाञ्चेन्दरियस्य मर्त्यस्य च्छिद्रञ्चे (क)कमिन्द्रिया(म) ॥७१॥ 
ततोऽस्य सवति प्रज्ञा (१) तेः पादादिवोदकम्‌ | 
यदा पृश्चाव तिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह ॥७२॥ 
बुद्धिश्च न विचेष्टेत तमाहुः परमं हितम्‌ | 
देवानामपि सर्वेषां समानायो जनार्दनः ।।७३।। 
द्वादशाक्षरमन्त्रोऽयं मन्त्राणां नाथ उच्यते। | 
यथोषधीनाममृतं मणीनां कौस्तुभो यथा ।।७४।। 
सवेषामेव घर्माणां श्रेष्ठो भागवतो विधिः । 
सवेधर्मान्‌ समुत्सृज्य पाश्चकाळमनुब्रता : ॥७५॥ 
व्यामिश्रयागनिमंक्ता गच्छन्ति पुरुषोत्तमम्‌ । 
व्याभिश्रयाजिनां त्रह्मणि नपिळतसुवृत्तिनाम्‌ ७६ 
यततामपि वा नित्यं पद्मेषां परं स्थितं । 
अकमंकतृ चेवस्याज्ज्ञानं वा कम संभवेत्‌ ।।७७।। 
कर्मयोगस्तथा वास्याद्योगः कमपर तथा । 
तस्मात्परमकं शास्त्रं नास्मत्कर्मपरं तथा ॥७८॥ 
नास्मात्परमक ज्ञानं नास्मात्परमकं सुखम्‌ । 
ऋग्यजुस्सामसंशेषु चेद्शब्दः प्रयुज्यते ।।७६।। 
इद्‌ सदागमाख्याँ तु वेदशाल्न सितीरितम्‌ । 
इति संक्षेपतः प्रोक्तः सदाचारो यथागमम्‌ ॥॥८०॥ 
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तथा शासनस्य माहात्म्यं विशेषश्चेकयाजिनां। 
इदं शाज्ञसघीयानो ब्राहमणो भगवत्परः ॥ 
श्रियं यशश्च विपुळं दीघमायुरवाप्नुयात्‌ ॥८१॥ 


इति श्रीशाण्डिल्यधमशात्रेशास्नप्रशंसाब्रणैनं नाम 
पश्चसोऽध्यायः।। ५ ॥ 


॥ शुभम्भूयात्‌ ॥। 
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॥ श्री 


% कणवस्मति; * 
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`` घर्मसारवर्णनम्‌ 
कण्वं नत्वा महाभाग - सुनयो ' ब्रह्मवित्तमाः । 
युगाभेदग्रभेदेन सर्वधर्मान्सनातनान्‌ ॥ १॥ 
पप्रच्छरखिलन्ञप्त्यै लोकानां हितकाम्यया । 
कण्व वेदविदां. श्रेष्ठ सवंलोकहिताय व ॥२॥ 
सर्ववेदिककृत्यानां मुख्यामुख्यशुणाशुणम्‌ । 
प्रविभज्य समासेन सुस्पष्ट कथयस्व नः ॥३॥ 
मुख्यं कल्पममुख्यं च गौणं काम्यमियत्तमः। 
एवमेतत्तथा नोचेत्साध्या साध्येचतत्परम्‌ ॥ ४॥ 
चित्तंसद्यस्तत्रतत्र संम्रहेणानुविस्तरम्‌ । 
सुस्पष्ट सुलभ तुल्ययोगयोग्यं तथा वद्‌ ॥ ५॥। 
इतिएष्टो ब्रह्मनिष्ठ इदं प्रोवाच तान्प्रति। 
ृष्ट'भवद्भिः परमं रहस्यं स्वगंसाधनम्‌ ॥ ६॥ ` 
चित्तशुद्धिकरं ब्रह्म ज्ञानक्रारणमद्य चे | 
न राक्यतेञ्न्यैरेतद्धिववत श्रोतुः च केश्निदु ॥ ७॥ 
अथापि बः प्रवक्ष्यामि धम॑सार' श्रुतीरितम्‌ । 
मुख्यामुख्ये विभज्येव चित्तपूर्व दविजोत्तमाः ।। ८॥ 
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क्रिया कर्ता कारयिता कारणं : तत्कळं हेरिः। 
सर्वसीश्वरमेवेति - वुद्धियंस्य., संदास्थिरा . ॥६॥ 
स एव कृतकृत्यो हि सतु ज्ञानस्प्र, भाजनम्‌। ` 

. तत्कृतस्य च कार्यस्य वेगुण्यं नेव. जायते  ॥१०॥। 
कदाचिद्पि केनापि .नात्र कार्या विचारणा । 
यत्किचिद्ठा कुतं तेन .- पारमेश्वरतुष्टये .॥॥१९॥ 
तदक्षयममोघं स्याद्न्रद्वाज्ञानेकसाधकम्‌, ॥ 

: यथाशासत्रकृत च स्यादशास्त्रकृतमप्यळमू ॥१२॥ 
परमेश्व॒रतुष्टयर्थक्ृतं ` तस्मात्तथा चरेत्‌।.. | 
तस्मादमू : ( णु ) : स्त्र. परमेश्वरतुष्टये ॥१३॥ 
करिष्ये कर्मचेत्युक्त्वा .--संवंकर्मा ण्युपक्रमेत्‌ |: 
परमेश्वरशब्दंयेत्यकत्वान्यंशव्द्मुत्तमम्‌ . .॥१४। 
कर्मादिषु प्रकुवेन्ति . तानि . बेगुण्ग्रमाप्लुयु:। 

' सद्यएव न संदेहस्तस्मात्तै ` तादशश्शिव:, . ॥१४॥ 
परमेश्वरशब्द॑ये कर्मादिषुसमाहितेः.। 
प्रव देहौ दिकेः सिद्विः ब्रह्मशाब्दोऽथवा. सदा. ।।१६।। 
श्रीशव्दपूर्वेको नित्यं तावन्मात्रेण साक्रिया । 

` सम्यक्क्ता दोषशून्या सव॑लक्षणभूषिता ॥१७। 
सर्वाङ्गोपाङ्गसहिता : सवेमन्त्रक्कता . भवेत्‌। 
देशःकाळश्च वक्तव्यः कर्मादौ. प्रह. द्विजेः ॥१८॥ 
तत्र देशाखिळानां च. मेरुदक्षणभागराः । 


षटपच्वाशत्प्रभेदेन कथितस्तं तथा वदेत्‌ ॥१६॥ 
T 
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जम्बूद्वीप॑ भारतस्य वष भारतखण्डकम्‌ । | 
सर्वसाधारणाम्प्रोक्तमिदै संकल्पमात्रंके ॥२०॥ 
यस्मिन्देशे स्थितो मत्येस्तं देशं स्वगृहावधि। ` 
समुचचरेत्पेतकेषु नान्यत्रेवं विदुबुघाः ॥२१॥ 
गण्डक्या अपि गङ्गाया नर्मदायास्तथेब च। 
गोदावर्याश्वकृष्णायाः कावेयाश्चततः परम्‌ ॥२२। 
ताम्रपर्ण्याशचसेतोश्चमध्यभागं. पठेद्धि सः। 
काळं पराधं प्रथमं कल्पं मन्वन्तरं युगम्‌ ॥२३॥ 
' तत्पाद॑ संवत्सरं मासमृतु पक्षं तिथि ततः। : 
क्रमाद्वरेणसंयुक्तं ` समुच्चयं च तादृशे ॥।२४।। 
सप्तम्यन्तेन च तिथौ करिष्यामीति कर्मणः । 
नामोच्चायं वदेदेबमेतत्सङ्कलपमुच्यंते ` ॥२%॥ 
संवत्सरक्रतुर्मासोयुगः पक्षस्तिथिस्तथा । 
त एते काळभेदाःस्युश्चन्द्रगत्यासमुद्धवाः ` ॥२६॥ 
यावत्कलाइ्चन्द्रस्य प्रथमायावदीरिता । ` 
ृद्विक्षयौयावत्तप्रथमेत्युच्यतेबुधेः ॥२७॥ 
एवं सर्वेऽपि तिथयो ज्ञेयाः पश्चदशापि वे। .. . 
सुरपीतस्यंचन्द्रस्य ` कलाबृद्विक्षयौः स्मृतौ ॥२८॥ 
घटिकाषष्टिसाध्या हि प्रकृत्याथापि तंत्परं । 
_अविवृद्धिक्षयसमगतिमेदैस्तत्तत्तदात्‌दा ˆ ॥२६॥ : . 
यामार्धयामघटिकादिंत्रिपश्वक्षणादय:। : .. .. 
` व्यवस्थांस्दिताश्रस्युस्तिथ्यादीनां -निशापतेः ॥३०॥ 


ग 
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तस्मात्सर्वेषु चाव्दादिकाळभेदेषु चन्द्र॑माः। ` 
एक एव भवेत्कर्तानान्‍्यः कश्चन चोदितः ॥३१॥ 
सूर्यादीनां तु. कठ त्वमुपचारात्मकीतितम्‌ । १ 
चस्तुतस्तद्च कतृ त्यै याथार्थ्यात्तु विधोमतम्‌ ॥३२॥ 
तस्सान्मानस्तु चान्द्रोञ्यं सर्ववेदिककमसु । 
परिय्राह्मो भवेन्नूनं तेन . मानेन वेदिकः ॥३३॥ 
तस्मात्सर्वाणि कर्माणिनिधनेसित्तिकान्यपि । 
पेतृकाण्यपि देवानि यानिकान्यखिलान्यपि ॥३४॥ 
क्रान्तप्रयुक्तानि विना चान्द्रणेव समाचरेत्‌ । 
क्रियमाणे$न्यथा तस्मिन्यस्मिन्कस्मिश्चकमणि ॥३५॥ 
पक्षमासतु भेदः स्यात्तस्मात्संकल्पं एव सः। 
अन्यथैव अवेन्नून॑ तस्मात्तत्कम केवलम्‌ ॥३६॥ 
अन्यथेवं कृतं स्याद्धि तेन तत्त॒ विनश्यति। 
काळभेदकृतं कम तस्मात्तन्न तथाचरेत्‌ ॥३७॥ 
युगाब्द्मासतु पक्षतिथयस्तत्रमुख्यतः | 
चान्द्रमाने संभवन्त्विकृप्ताशचनियताः पुनः ॥३८॥ 
यएते कथिताः सद्भिरत्ये ह्यनियताः किल । 
क्रान्तयो निखिलालोनिश्चयागमवजिताः ॥३६॥ 
तेषां मासत्बनामेदं मुरूयतस्तु न संभवेत्‌। 
मासादिमध्यान्तल्क्ष्मराहित्येन .तथोदितम्‌ :॥४०॥ 
_ तदाहि तत्सम्यगेव प्रक्रतेऽप्यनिरूप्यते। | 
इन्द्राझी हूयते यत्र. मासादिः संप्रकीतितः ॥४१॥ 
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अग्नीषोमौ स्थितौ मध्ये ...समाप्ती पित्सोमको । 

-किंच तन्मासपर्यायशव्दाना.. तद्नन्त्रयात्‌ 1४९ 

_ नराशायो मुख्यमासास्तेहीमेकथिताश्शिवा: | . ` 
चैत्रादयो द्वादशापि सतु मेषा दयस्तुते ॥४२॥ 
माससामान्यशब्दाःस्पुस्तें. चेतेषु भवन्ति हि. 
तानप्युदाहरिष्यामि स्पष्टाथ सप्त सांप्रतम्‌ ॥४४॥ 
दर्शान्तः. पूणिमामध्यः श्ृस्व्धः प्रतिपन्मुखः । 

: न्रिशत्तिथिः पक्षयुगं कृत्स्नाव्दक्षयवृद्धिकः ॥४५।॥। 
सासवाचकरान्द्ाः` स्युस्त इमे तत्रनोतराम्‌ । 
सौरमाने प्रवर्तन्ते मासेषु क्रिछ, सवेदा ॥४६॥ 
सर्वे भेषाद्विशब्दास्ते राशीनामेव .- वाचकाः | `` 
समासानां मुख्यतो वे गुणत्श्चेस्कदाचन 11४७ 
तद्वाचक्रत्वकार्याय भव्रन्ति किल तावता. 
कर्थं ते मुख्यमासाःस्युस्तद्द्वय॑ञतुरीरितः ।४८॥ 
तरषट्कं वत्सरः . प्रोक्तस्तस्मादच्दसृतु. ततः। ` 
मासं पक्ष॑ तिथि चापि मागणानेन सन्ततम्‌ ॥४६॥. 
सम्यगालोच्य संकल्येव्यत्यासे न ; भवेद्यथा । 
तथासमुब्चरेत्सर्वान . न्यूनानतिरिक्ततः , ॥५०॥ 
तिथ्यादीन्यदि- संकल्पे व्यत्यासेनोच्चरेतदा । 
पुनः कुर्यात्तु तत्कमे नष्ट. तत्तेन तावता ॥५१॥ 
स्नानद्वये नियमेव संकल्पं सम्यगाचरेत्‌ । 
काळादीन्प्रवदेच्चापि त्वरन्‌ यदि तदा पुनः ॥४२॥ 
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संप्राप्तास्मदुरितक्षयद्वारेति ततः पुनः । 
परमेश्वरतुष्टथथ करिष्यासीति वा वदेत्‌ ।।५३॥ 
करिष्ये वेति वा नित्यं निद्यकमंसु केवलम्‌ । 
'अलमेताबदेवेति रहस्यं श्रृति(वित्ति)तन्मनः ॥५४॥ 
यत्र यत्रोच्चार्यते सः राव्दोऽयं : परमेश्वरः । 
श्रीशव्दस्तत्र तत्र स्यादन्यथा शुभभाङन तु ।॥ ५५ 
शम्भुः पुण्यशिवश्री भिरास्व (शव)न्तः काळकीतेनात्‌ । 
सवन्ति श्रीशुभावासार्तस्मादेतास्तदा वदेत्‌ ॥॥४६॥ 
( भवन्त्यस्याः शुभाः सर्व स्तोतारएतास्ततस्त्यजेत्‌ ) | 
आशोची प्रोक्तशांभ्वादि शब्दानां श्रतिमात्रतः । 
आशौच मध्ये यदितान्‌ श्रीशम्भु शुभपुण्यकान्‌ । 
आशोची प्रवदेन्मोहात्तस्याशोचस्य सवदा ॥५७।॥ 
द्विरेव भवेन्नूनं तस्मात्तानति यन्नतः। 
प्रसमीक्ष्य त्यजेन्नूनमन्यथानर्थ एव वै ॥५८॥ 
भवेदेव न सन्देहः अतस्तानत्र संत्यजेत्‌ । 
नेमित्तिकेषु सवत्र सर्वेष्वपिशुचियंतन्‌ ॥५४६॥ 
देश काळविशेषांस्तान्संकलपे प्रवदेद्‌ भ्रशम । 
उक्तिरेव हि संकल्पः कर्मादिषु न मानसः ॥६०॥ 
सभाभ्यलुज्ञा च परावश्यकी दक्षिणा च सा । 
तिथिभेदान्मासमेदात्पक्षभेदाऱृतोस्तु वा. ॥६१॥ 
अददभेदात्कमंनष्ट प्रवदेन्नात्र संशयः। 
भेदो नामात्रसंकल्पे तथोक्तिरिति तत्स्मृतम्‌ ॥६२।। 
अयनस्यप्रभेदो क्तिनेदोषाय भवेत्किळ | | 
यतोऽयनस्य सततं क्तृप्तिनांस्ति ततस्तथा. ॥६३॥ 
१८० 7 
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भेषादीनामनेनेव नक्षत्रस्य च सवेदा | 
प्रभेदोक्ती न दोषोऽस्ति तेन तेषां कदाचन ॥६४॥ 
उक्तिरावश्यकी नेति संकल्पे श्रुतिराह हि्‌। 

“ मासं पक्ष शिवाम्‌ ॥६४५॥ 
तस्मादव्दसृतु मासं प्च तस्य तिथि । 
संकल्पे ह्यत्यजन्सर्वान्प्रवदेत्सवकमछु । सिर 
एतेषामन्यथोक्तौ चेत्संकल्पे तच्च कम बे ॥६६॥ 
नष्टमेव प्रभवति तेन तंचच पुनश्चरेत्‌ । 
अन्यथा दोपमाप्रोति नात्रकार्या विचारणा ॥६७॥ 


. अतिस्पृत्युदितं कमं विहित वैदिकस्य यत्‌। 


तदुक्तेनैव मागण कतेव्यं नान्यथा चरेत्‌ ॥६८॥ 
यदि प्रमादेन कृतमन्यथा शास्त्रवत्मनः। 
तस्यतद्दोषशान्त्यर्थ सद्यश्चित्तं श्रुतीरितम्‌ ॥६६॥ 
स्मृत्युक्त' वाथ सूत्रोक्त पुराणोक्तमथापिवा। | 
समाचरेद्विधानेन भक्तिश्रद्धापुरस्सरम्‌ ॥७०॥ 
कृतमात्रे तु तस्मिन्वे प्रायश्चित्ते तक्षणात्ततः । | 
तद्दोषो बिल्यं याति तेनायं स्यात्कृती शुचिः ॥७१॥ 
भवेदेव न संदेदो न चेद्दोषोऽभिवतते | 


काठेन महता भूग्रो इषत्छु वटबीजवत्‌ ॥७२॥ 


तस्माददोषं . समुत्पन्नं सद्यएव. प्रशामयेत्‌। 
बाडवः प्रातरुत्थाय स्मरेदीश्वरमव्ययम्‌ ॥७३॥ | 
पादो प्रक्षाल्य गण्डूषं क्ृत्वाऽऽचम्य विधानतः | 


, सप्तर्षीनपि मैनाकं मेरु. मःदरप्वतम्‌ . ॥७४॥ 
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गन्धसादनसंज्ञं च लोकालोकं गिरीश्वरम्‌ । 
हिमवन्तं च केलासं पुनरन्याञ्छुभाकरान्‌ ॥७४॥ 
पतिग्रताः पार्वतीम्वा अहल्यां द्रोपदीं शिवाम्‌ । 
तारां मन्दोदरीं पुण्यां नित्यकल्याणसुन्दरीम्‌ ।७६।॥। 
सीतामसुन्धतीं लक्ष्मीं सारतीं परमेश्वरीम्‌ । | 
इन्ट्राणींपुनरन्याश्च नित्यकल्याणमूत्तिकाः ।॥७७॥ 
बरह्म निष्ठान्महासागान्त्राह्मणान्सशितम्रतान्‌ । 
लोकपालान्छोकनाथान्त्रह्मनिष्णुमहेश्वरान्‌ ॥७८॥ 
स्मृत्वा ब्रह्म व्यसंघानं कृत्वा ब्रह्माहमित्यपि । 
सर्वेभ्यश्च नमस्कुर्यान्नमो मद्ददूभ्यइत्ति वै वदेत्‌ ॥७६॥ 
तत्र ध्यानादि(१)स्मरणयोः काळादिनियमो नहि । 
यदाबकाशो ळभते तदानित्यं तु शक्यते .॥८०॥ 
कतु' 'किलाथ च पुनः प्रातश्चेत्तद्विशिष्यते । 
पादप्रक्षालनं नित्यं पश्चिमाभिसुखश्चरेत्‌ -॥८१॥ 
यद्यन्यथाक्तं तत्तु तदाम्भस्तरक्षणे परमू। 
मूत्रमेव भवेन्नूनं - दक्षिणाभिमुखात्क्ृते ॥८२॥ 
उदगाभिमुंखे चेत्त तञ्जळं रक्तमेब हि। 
प्राकतु चत्तज्ञळं मद्य तस्स्पृष्टोज्यं हि जायते ॥८३॥ 
पादप्रक्षालनं पश्चात्पश्चिमाभिमुखेन हि। 
कतंव्यं सततं यल्नान्नान्यया हरिता कचित्‌ ॥८४॥ 
सार्वकाळिकघमोऽय़ं . सावंत्रणिक एब च। 
वैदिको निखिलो भूयो नून निश्चिनुताइधुना ॥<४॥ 
» 
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श्राद्धे विवाहे यज्ञे च मोड्ज्याँ स्वस्य परस्य चा | 
दिगियं नियता प्रोक्ता तत्कर्मण्यागते सति ॥८६॥ 
दक्षिणादिक्कते तस्मिन्कदाचिद्यदि मोहतः । 

अयं सन्त्रो जपार्थःस्यात्पचमानः सुवर्जनः ।।८७। 
प्राच्यादिंशस्तथामन्त्रस्तदुत्तरइति श्रुतिः । 

उत्तरस्यां दिशि प्रोक्तस्तस्या अप्युत्तरो महान ॥८८॥ 
श्राद्धकाले स्वयं चेत्तु तथा विप्रस्य वा वशात्‌ । 
तस्यास्यचा(प्युचे)ऽचु वाकस्य दृशवारजपो भवेत्‌ ।।८६॥। 
मौञ्ञ्यां मोहेन चेद्भूयस्तथा कमेण्य(न्या)(णि)दिक्षु वे। 
अग्ने तेजस्विन्ननुबाकं द्रादशवारकम्‌ ॥६०॥ 
अग्नेस्तु पुरतस्तिष्ठन्‌ प्रजपेत्पाणिपीडने । 
श्रीसूक्त'पूर्वानुवाकं तथापि विगुणं जपेत्‌ ` ॥६१॥ 
यज्ञे तु. संभारयजू षि पत्न्यनुवाककम्‌ ।'. 

पुरुषसूक्त वेष्णबं च श्रूचं. द्वादशवारकम्‌ ॥६२॥ 
प्रजपेदेव तस्मात्तु पाद्प्रक्षालन तदा'। ` 
पश्चिमामिमुखेनेव कतव्य॑ मान्यथा मतम्‌ ॥६३॥ 
मुखशब्दसकुवेन्वे नित्यं गप्डूषमाचरेतू। ` ` . ` 


: . सरवतो मुखहस्ताभ्यां शुद्धाभ्यांः प्राङमुखोञ्थवा' ॥६४॥ 


उदङ्मुखो यथेच्छं बा. सशुद्धकरंतस्तदा। ` 


' तथा शुद्वाभिरद्भिर्वा'विपद्यफि न' चाचरेत ॥६४॥ 


यदि गण्डुषकाले ' तु ` मुंखाच्छब्द्‌ः प्रजायते । 
चाग्गत तञ्जलं तस्य श्वमूत्रसद्दशं ` भवेत्‌ -॥६६।। 
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तद्दोषपरिहाराय गायत्रीं त्रिशतं जपेत्‌.। 

एचमाचमने प्रोक्त जळपाने च भोजने ॥६७। 

भक्षणे चापि अक्ष्याणां खाद्यानामपि खादने । 

भोज्यानां भोजने चापि तथा वे लेह्यचोष्ययोः ,॥६८॥ 

अशब्दं सर्वतः कुवन्‌ तत्तस्कमं समाचरेत्‌ | 

यदि शब्दं तथा छुरवन्‌ सद्यो निरयमृच्छति ॥६६॥ 

तह्ोषपरिहाराय पूर्वचित्तं समाचरेत्‌ | 

बिशेषतस्तक्रदधिपयोद्धिष्टृतादिषु ॥१००॥ 

यदि शब्दः समुत्पन्नः पाने वा भक्षणे यदि । 

महाननथौ अवेत्सद्यः तदूद्रव्यं मद्यमेव हि ॥१०१॥ 

भवेदेव न सन्देहस्तस्य चित्तं ततस्त्विदम्‌। 

पक्षं तु यावकाहारो निराहारो दिनत्रयम्‌ ॥१०२॥ ` 

अष्टानां वा चतुण्णी वा ब्राह्मणानां च भोजनम्‌ । 

कुर्यादेव न संदेहोऽथवा गायत्रमाचरेत्‌ ॥१०३॥ 

त्रिसह्जपं मासं संद्दितात्रयमेब वा.। 

: चित्तं तत्कथितं तस्मान्न तत्कुर्यात्तथा द्विजः ।।१०४।। - 

नित्यं मूनत्रपुरीषादिकमस्वेषु प्रचोदितम्‌ । 

: यत्र यत्र ह्याचमनं इयं (तत्र) तत्र परो विधिः।।१०६॥। 

अयमेव समाख्यातः प्रथमाचमने खलु । 

मन्त्रो मानसिकः कायः कदाचिन्न तु वाच(चि)कः ॥१०६॥ 

द्वितीयाचमत्ते सम्यङ्सन्त्रो्चारस्तु वाचिकः । | 

न मानसः कदा कार्यः प्रथमे तु तथा चरेत्‌ ॥ १०७ 
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तह्दोषाय भवेदेव तथा तन्न समाचरत्‌। 
तद्दोषपरिहाराय तान्मन्त्रांस्ठु ततः परम्‌ ॥१०८॥ 
पुण्डरीकाक्षदशकं जपपूवशताष्टकम्‌। . 


` प्रजपेद्न्यथा दोषः स तु शान्तो भवेन्न ठु ॥१०६॥ 


कदाचित्त जलाभावे दक्षिणं श्रवणं स्पृशेत्‌ । 
त्रिवारं तत्रं पूव वै तृष्णीमेव. ततः परम्‌ ॥११०॥ 
ऑंकारस्तु समुच्चायो नचेत्कृष्णस्सृतिः परा । 
शिवस्प्रतिर्वा परमा कतव्या स्यात्सभक्तितः ॥१११॥ 
विभक्त्येव ' प्रथमया वचनं तत्स्सृतिभवेत्‌ । 


'प्रायश्चित्तेष ` सवंत्र नामस्मृतिविधानके ॥११२॥। 


उक्तिरेव समाख्याता. न तु मानसईरितः । 


र मन्त्राणामप्येवमेच 'सवेत्र विहितो हि वे ॥ १ १३॥। 


सर्वदाचमन तद्वि नामकं यत्प्रशस्यते । 


` सांन्त्रिकं तु सदा कतु शक्यते स तु तत्किमु ।।११४॥ | 


चेत्तत्तु च प्रवक्ष्यामि यदि शुद्धस्तवापरम्‌ । 
हि मन्त्राचमनं शक्यते नान्यथा ततः ॥११४॥ 
तस्मात्सवेषु काढेषु सवदेशेष चाखिलेः । 


सुळमाचमनं. विद्वि नामाचमनमेव वै ॥११६। 


कतेव्यत्वेन सोछभ्यादङ्गीकृतमिदं परम्‌ | 
माषमग्नजलस्येव पानं तत्र पर॑ सतम्‌ ॥११७॥ 
त्यूनाधिकाभ्यां तच्चत्तु महत्पांपं समश्नुते । 


` तद्दोषपरिहाराय सन्ध्यावन्द्नकर्मणि ` ` ।।११८।। 
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त्रिपदा नामगायत्री जलम्रक्षेपणं बुधेः । 
विहितत्वेन कथितं तेन तच्छाम्यतेऽखिलम्‌ ॥११६॥ 
प्रायश्चित्तोक्तमन्त्राणां सर्वेषां सवदा परम्‌। 
कि कार्यमपरिज्ञाने इदं विष्णश्च व्याहृतिः ॥१२०॥ 
कर्तठप्रत्वेन विहिते गायत्री च तथा तदा। 
नेतेभ्यस्तारकाः सन्ति तस्मात्तान्प्रवदेद्‌ बुध: ॥१२१॥ 
नेऋ ल्या ल्षिपुनिक्षेपे कुर्यान्मूत्रपुरीषके । न्भिः 
जळपात्रेण मृत्पात्रं शुचौ निक्षिप्य दूरतः ॥१२२॥ 
उद्गह्लि तथारात्रो एवं वे दक्षिणामुखः । 
यद्ये तद्व्युत्क्रमात्कुर्यातसूर्यश्चेति सहामलुम्‌ ।।१२३॥। 
कृत्वा शौचं विधानेन ततस्तु प्रजपेत्तदा । 
अस्निश्चेति च मन्त्रं च अबद्ध, मनुरेव च ॥१२४॥ 
` चतुर्विंशति वाचं. वै शातसष्टोत्तरं शतम्‌। 
'गायन्रीसपि तापेन ततश्शुद्धो भवेदसो ॥१२४॥ 
मेहने चेकवार॑ स्याद्गुदे पश्च तथेच हि। 
पादयोः करयोश्चापि एथक्त्वेन समाचरेत्‌ ॥१२६॥ 
एव हि मृत्तिकाशौचं गृहस्थानां विधीयते । 
त्रिगुणं स्याइनस्यानां यतीनां स्या्चतुर्गणम्‌।। १२७) 
वणी गृही वनस्थो वा न कुर्यान्मृत्तिकाक्रियाः। ` 
पयस्तुर्योशपर्याप्त तस्य चित्तसिद्‌ं स्तम्‌ ॥१२८॥ 
` मृत्तिकेहनमन्त्रादि कृत्वा तत्परमां गतिम्‌ । 
पर्यन्त हि त्रिवारं स्याज्ञपं कृत्वा शुचिः स्वयम्‌ ॥१२६॥ 
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एककालस्य चित्तं स्यादेवं तत्कालसंख्यया । 
सम्यक्समीक्ष्य तत्कुर्यादन्यथा भ्रष्ट एव हि ॥१३०॥ 
भवेदेव न संदेहरस्तदूध्वे चेत्तथाविधेः । 
पुनस्संस्कारतइशुद्वो भविष्यति न चान्यथा ॥१३१॥ 
यदि प्रक्षाळनं त्यक्त्वा मेहनस्य गुदस्य वा । 
चरेद्विप्रो ब्रात्यएब न संभाष्योऽखिलेरपि ॥१३२॥ 
मोहना ( त्‌ ) क्षाळनान्मासं मात्राद्यदिविपयंयात्‌ । 
भ्रष्टो भवेत्ततो. भूयः पुनस्संस्कारतश्शुचिः ॥१३३॥ 
यथार्थकथनान्नित्यं चित्ते कर्ता भवेन्न तु। 
ुद्धिपूवेगुदप्रक्षाळनशून्योऽभक्षणे ॥१३४॥ 
जाते तु सद्यः पतितस्तद्यथाथोक्तितः परम्‌ | 
आषण्मासाब्चित्तक्मकतु शक्यं ततः परम्‌ ॥१३५॥ 
पतितो नात्र सन्देहृश्चित्तं तस्य च चोदितम्‌। | 
पुनगर्भविधानेन पुनः संस्कारतस्तराम्‌ ॥१३६॥ 
शुद्धिः प्रकथिता सङ्िस्तप्तस्येव न चान्यथा | 
कृत्वा तु तादशं कमे न कृतं चेति वक्ष्यति ॥१३७॥ 
संयाज्य एव सततं न योग्यो यस्य कस्यचित्‌ । 
चरणो च करो सम्यक्‌ प्रक्षाल्य च ततः परम्‌ ॥१३८॥ 
नाचामेद्यदि तूष्णीकं भवेन्नात्रसंशयः । 
पुनः प्रक्षाल्याचामेच्च तो पापस्य विशुद्धये ॥१३६॥ 
अनाचम्येव यो मोहाद्वेदवणं समुधरेत्‌। 
'*-अ,णहत्यामवाप्नोति तत्पापविनिवृत्तये: ॥१४०॥ 
ग 
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पाहि त्रयोदशाख्यमलुबाकं शतं जपेत्‌। 
लौकिकोक्तेरिद॑ विष्ण प्रजपेदशवारकम्‌ ॥१४१॥ 
कदाचिन्सोहतो विप्रः अकृत्वा दन्तघावनम्‌ । 
स्नायात्कत्वा दन्तशुद्धि पुनः स्नायाद्यथाविधि ॥१४२॥। 
तृणपर्णेस्सदाकुर्यादमामेकादशीं विना ।. 

तयोरपि च कुर्वीत जग्बूप्लक्षाम्खपर्णकेः ।।१४३॥ 
अष्टकासु मृताहेषु अमामलुयुगादिषु । 

महाल्येष पुण्येषु संक्रान्तिष्वयनहये ।।१४४।। 
व्यतीपाते गजच्छाया ग्रहणादिषु सूतके। 
पुनरन्यासु तिथिषु स्वजन्मत्रितये तथा ॥१४५॥ 
द्न्तघावनतः पापं महदाप्नोति केवळम्‌ । 
तद्दोषपरिहाराय अर्नेमेन्वानुवाककम्‌ ॥१४६॥ 
स्नात्वा संकल्प्य विधिना प्रजपेत्पच्चबारकम्‌ । 
पचित्रपाणिराचान्त उपविश्येब नान्यथा ॥१४७॥ 
तिष्ठन्धावन्प्रजहपन्वा जपेद्यदि निरर्थकम्‌ । 

` भवेदेव न सन्देहस्तस्मात्तन्न समाचरेत्‌ ॥१४८॥ 
यदि संध्यां प्रकुवीत चाकृत्वा दन्तधावन। 
व्यर्था भवेत्तु सा संध्या तस्मात्तदूभूय एव ' वे ॥१४६॥ 
दन्तधावनतः पश्चात्क्ुवीतेब यथाविधि | 

अपा द्वादशराण्डूषेमंखुद्विभे विष्यति ॥१४०॥ 
तथैव पेठके कुर्यात्तद्विन्नेष तथा न तु! 

नित्यं स्नानं 'द्विजः कुयात्म्ातरंत्थाय धर्मतः ॥१४१॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan "११ चणवस्साति Collgefion. Digitized by eGangotri 
२८७४ कण्वस्रते 


देवर्षिपिठुतुप्त्यर्थ अन्यथा तेऽखिछाः परम्‌ ! 
शपन्त्येतं जीवनाशावशतः कोपिता हि ते ॥१४२॥ 
स्नातु' प्रयान्तं विबुधाः पितरो मुनयोऽखिलाः । 
इष्टवा पयोऽथिनः सन्त अनुधावन्ति पृष्ठतः ।।१५३॥। 
यदि तेषां तञ्जळं हि दत्वेब किक मोढ्यतः | 
सर्वस्वाङ्गससुत्सृष्टमन्यत्रः किल गच्छति ॥१५४।। 

तृष्णीं तिष्ठन्ति वा मूढा भवेत्तच्छापभाजनम्‌ । 
तस्मात्नात्वा प्रयत्नेन देवादीनां विधांनतः।। १५६ 
देयमेव भवेन्नूनं सवंस्वाङ्गवि निर्गतम्‌ । | 
स्नानाङ्गतपणं चापि नित्यं कार्यं विधानतः ।१५६॥। 
अकृते तणे तस्मिन्वृथेव प्रभवेत्तु तत्‌ । 

कुर्बीत तपणं सव स्नानेषु किळ मार्जनम्‌ ॥१%७॥ 
संकल्पं तदृद्वयंचापि : नचत्स्नानं तु तद्भवेत्‌ । 
यद्यशक्तो भवेत्स्नातु सलिलेषु विधानतः ॥१५८।। 
नदीतटाककूपेषु स्नानसुष्णेन वा चरेत्‌ । 

कण्ठस्नानं कटिस्नानं पाद्स्नानं तु वा चरेत्‌ ।।१५६।। 
तत्रापि यद्यराक्तशचेत्सर्वमुष्णेन वाऽऽचरेत्‌ । 
अथवा कापिछरनान प्रोक्षणस्नानमेव वा ॥१६०॥ 
स्नातस्नानं वा कुर्वीत शुद्ूवस्जाणि वा घरेत्‌ (धारयेत्‌) । 
कायानुगुणतस्सव कार्यमेव न चान्यथा ॥१६१॥ 
प्रावस्सक्षेपतः स्नानं हदोमाथ्रं तु विघोयते।' | 
सव्वा ठु यथाशास्त्रं शानेस्सवं समाचरेत्‌ ॥१६२॥ - ` 


iF १ 
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जलस्नानं सर्वथा चेदशक्तः कतु मेव वे । 
कायानुगुणतो यडा स्नानमेकं समाचरेत्‌ ।।१६३।। 
बहुप्रोक्त प॒ सर्वपु दिञ्यस्नानं विशेषतः । 
दुलेभ॑ सर्वमेतद्धि गङ्गास्नानसमं हि तत्‌ ॥१६४।। 
न संकल्पादि तत्र स्यात्तपणं प्राणसंयमः । 
तथैवाचमनं चापि वायव्येऽपि तथैव च ॥१६५॥ 
तत्तु प्रयल्लसाध्यं स्यात्सायं प्रातस्तथान्तरे । 

_ न वायव्यसमं स्नानं त्रिषु लोकेषु विद्यते ॥१६६॥ 
तदूगङ्गास्नानतुङितं पश्चपातकनाशानम्‌ । 
उपपातकसंद्ोह निमळकरणक्षमम्‌ ।। १६७ 
ततस्सन्थ्यां प्रकुर्वीत शक्तः स्नानप्रपूविकाम्‌ । 

नक्षत्रसहितां पूर्वा पश्चिमां सूयसयुताम्‌ ।।१६८॥। 
असावादित्यमन्त्रेण ध्यानं तत्क्रियतेसदा । _ 
ब्राह्मणस्येव संध्या स्यात्संघाबह्ृश्पासुखात्‌ ।।१६६।। 
सात्वध्यपूर्वेकर्ता स्यादूगायत्या्यं त्रयं चरेत्‌ । 
सम्यगुच्चाय तां वर्णस्वरतः क्रमतस्तथा ।।१७०॥। 
ब्राह्मण्यसूळं नेव स्यान्नान्यद्स्ति जगत्त्रये । ` 
तन्मूळं तु ततस्साहि संष्यानां त्रितयेऽनिशम्‌।१७१॥ 
जप्यात्यन्तेकनियमशतेयेन्त्रशताधिकात्‌ । 
एतन्मन्त्रजपेनेव ब्राह्मणानां महात्मनाम्‌ ॥१७२॥ 
सर्वळोकेकचन्द्यत्वं सर्वाचायत्वमेवच । 

` चञ्याकषणविद्ठेषस्तम्भनोच्चाटना दिकम्‌ ॥१७३॥ 
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एतन्सूळानि सर्वाणि तस्मादेतं मनु परम्‌ ॥१७४। 
यथाशास्नमधीत्येव स्वरवर्णक्रमान्वितम्‌ । 

सम्यगेव जपेडिद्वान्‌ त्रिसंध्यासु यथोक्तितः ।।१७५। 
अस्यास्तु ब्रह्मविद्यायाः स्वरर्णादिशून्यतः । 
संध्यात्रयीकरणतो ब्राह्मण्यं दूषितंतराम्‌ ॥१७६॥ 
दोषयुक्त' च भवति वर्णोच्चारणतः परम्‌ । 
सवेस्वरादिशून्ये न व्यत्यासः स्वरतस्तथा । १७४ 
तद्ब्राह्मण्य॑ *ताहगेव भवेदेव न संशयः । 

एतन्मत्रै समीचीनं प्रोक्त कर्मणि वेकृते ।।१७८।। 
अर्थाः सर्वेऽपि शुध्यन्ति तद्ब्राह्मण्यं च पुष्कलम्‌ । 
अतिशुद्ध महच्ट्रीमत्‌ प्रभवेद्वीयेवत्तरम्‌ ॥ १७६ 
चतुवि शतिवर्णाना युक्तिमात्रेण केवलम्‌ । - 
आभासमात्रन्राह्मण्य तत्र तिष्ठति केवलम्‌ -।।१८०। 
तस्मात्सम्यक्स्वरयुतं तन्मन्त्रं वेद्‌चो दितम्‌ । 
विग्रत्वसिद्धयेऽधीत्य संध्याकर्मणि सिद्धये ॥१८१॥ 
ब्रह्मध्यानाध्यमात्रो यः पुरापद्यभुवाखिळा: | 


` श्रुतयो विशदत्वेन ब्राह्मणानां प्रदशिताः ॥१८२॥ 


तस्माद्‌ वेदान्विधानेन सम्यग्गुरुमुखात्परम्‌ । 

अधीत्याग्र तदन्तस्थां गायत्रीं शिरसा सह ॥१८ ३॥ 

नित्यमावतयेड्क्त्या त्रिसंध्यासु महाद्यरुचि:;।| | 

भूत्वा स्नात्वा स्वरेस्तत्दवर्णकेरतिशोभनेः ।।१८४। 
T 
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प्रजपेदू ब्राह्मणो घीसांस्तदथंस्यानुचिन्तया । 
योनः प्रचोदयान्नित्यं धियः कमसु सत्सु वे ॥१८५॥ 
बरेण्यं सवितुश्चापि देवस्य परमात्मनः । 
गायत्र्याख्यं च तद्भगस्तेजो धीमहि चिन्तया ।।१८६॥ 
इत्येवं प्रजपेद्धक्तया ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः । 
एब तं तदुर्थानुस्मरणपू्वकं प्रजपेत्सदा ॥१८७॥ 
जपं करोति यस्सोऽयं स उ ब्रह्मत्रिदांवरः । 
जीवन्सुक्तोऽपि सोऽयं स्याद्‌ दुघेटोऽयं महात्मनाम्‌ ॥१ ८८॥ 
योगिनामपि दिव्यानां तदर्थस्य महाजपः.। | 
तल्लाभो यस्यकस्य स्यात्स सवेषां भवेत्किछ ॥१८६॥ 
तथवार्थानुसंधानं यस्य स्यात्स तु चोदितम्‌ । 
सत्यं ज्ञानमनन्तं वे सञ्चिदानन्द्लक्षणम्‌ ॥१६०॥ 
परं ब्रह्म परं धाम परं ध्येयं परात्परम्‌ । . 
जगद्थेतुः श्रुतिप्रोक्त जगञ्जन्मादिकारणम्‌ ॥१६१॥ 
न सन्देहोऽत्र कथितः संदेही पापभाग्भवेत्‌। 
ताहगर्थांनुसंधान कर्ता यस्तस्यः केवलम्‌ ।॥ १६२] 
अपेक्ष्यं नास्ति किमपि छोकेऽस्मिन्सचराचरे |. 
':. स एव कृतकृत्यो वे स एव ब्रह्मवित्तमः ॥१६३॥ 
परं सवत्र प्रवक्ष्यामि केवलं वस्तुतो यथा । 
बहवो ब्राह्मणा भूमौ सन्त्रमात्रं सळक्षणम्‌ ॥१९४॥ 
ससुच्चरन्तः परमं भक्त्या संध्यामुपासते। 
तावतैवात्रजगती चोद्यास्तमयो स्मृतो ॥१६४॥ 
८. नि 
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एताबती च तदूबृष्टिभावाभावों शिवाशिवो । 
सुखडु-खेजन्ममृती जगत्कायंप्रवर्तते ॥ १६६। | 
जगत्कृत्य जगत्कर्ता चकमे विप्रसंघ्यया । 

येनके नचिदन्येन गुद्यमेतन्सयो दितम्‌ ।।१६७। 
सर्वेषामपि छोकानां सर्वेषां नाकिनामपि | 
व्रह्वाविष्णमहेशानां मखानां बहुना किसु ॥१६८॥ 
सवकृत्य संभ्ययेब सम्यगेव सुसाधितम्‌ । 

ब्राह्मणानां प्रसादेन नचेत्किमपि नास्ति वे ॥१६६॥ 
संध्याभावे. सर्वळोकविनाशः सद्य एव चे। 
भवेदेव न सन्देहो ब्राह्मणास्ताहशा हि वे ॥२००॥ 
सर्वत्रापि च वतन्ते कळो चेतत्त॒ केवलम्‌ । 
तिष्ठेतिरोहितलेन देवाज्ञाताहशा परो ॥२०१॥ 
ब्राह्मणाः सर्वजगताँ निदानं परमं परम्‌ । 
तद्विना चेन्नकिमपि तेनेवेतस्प्रवतेते ।।२८२।। 
तत्क्रारणं हि गायत्री वेद्‌मांता जगन्मयी । 
तयैतत्स्रञ्यते सब तयतत्पाल्यते परम्‌ ।।२०३।। 
संहोयते ( १ । तयेवेति सेषा किळ जगत्प्रसूः । 
ख्रीलिङ्गोन श्रुतौ नित्यं डीलया व्यवही(?)यते ॥२८४॥ 
ढिङ्गानाँ वचनानां च हृद्यं तत्र ब्रह्मणि | 
सबेहिङ्गः सवंशब्देवेचनेरखिलैरपि ॥२०१॥ 
प्रतिपाद्य पर ब्रह्म ,नान्यत्किमपि विद्यते | 
खीडिन्ग' व्यवहारोऽयं यथा भवति तत्तथा ॥२०६॥ 
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देवता हृदय प्रोक्त पुलिङ्गो देवईरितः । 

नपुंसके ब्रह्मविद्या तदेतदखिलंस्मृतम्‌ ॥२०७।। 
गायञ्यास्तु छुन्दो चे गायत्र्येत्र न चेतरत्‌। 
विश्वामित्रञ्गृषिः प्रोक्तो देवतां सविता स्मृता ॥२०८॥ 
मुखमग्निः समाख्यातशिशिखा ब्रह्म प्रकीतिता । 
नारायणस्तु हृदयं शिखारुद्रः समी रितः ।।२०६॥। 
महामन्त्रस्य तस्यान्यवर्णग्रहणमात्रतः । 

ब्राह्मण्यं सुरू प्रतः प्रोक्त प्रथमं तु ततः पुनः ।।२१०॥। 
स्वरवणेसमी चीनससुच्चारणतत्परम्‌ । 

पौष्कल्यं तस्य संप्रोक्त' राहित्यात्सुस्वर्‌स्य तु ॥२११।। 
तद्दुर्त्राह्मण्यरमेबस्याल्लुपवणेरसुमध्यमे । 

अन्नाह्ण्यं प्रकथितं तयो्राह्मण्ययोस्ततः ।।२१२।। 
परिहाराय यत्नेन कालेन महता रानेः। 

. चेदाभ्यासमुखेनेव गायत्रीं शुरुवाक्यतः ।।२१३॥। 
समीचीनां तु कृसेमां प्रजपे न्नित्यमञ्जसा । 
संशोधनं तु गायत्र्या वेदाभ्यासः परो भवेत्‌ ॥२१४।॥ 
वेदाभ्यासेन ` वाग्दोषाः दुष्टवर्णस्वरादिकाः.। 
शनेश्शनेविनश्यन्ति वञ्जवाचो भवन्ति च. ॥२१४॥ 
एतदर्थं पुरा . ब्रह्मा. तन्माध्याह्विककर्मणि | 
हंसमन्त्रेणाघ्यमेकं . गायत्याकलपयरप्रसुः ॥२१६॥ 
तस्मिन्मन्त्रे समीचीनस्वाधीने सति तत्परम्‌। 


सम्यरब्क्त, हि शक्यन्ते सन्त्राः सवंत्र कर्मणि ॥२१७॥ 
T 
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` तस्मादध्ययन नित्यं गायत्र्याः किल कंबलम्‌ | 
समीचीनो्ारणेकहेतवे तस्य नान्यथा ॥२१८॥ 
तस्मादेवंविधिःख्यातो गायत्रीग्रहणात्परम्‌ | 
वेदेकाध्ययनं नित्यं ` तत्संस्कारेकहेतवे. ॥२१६॥ 
एवं सति तु यो मूढो गायत्रीग्रहणात्परम्‌ | 
अनधीत्यैब त॑ वेदमसंशोध्येब तामपि ॥२२०।॥ 
गायत्रीं वर्णसंयुक्तामुबरेद्र दवजेनात्‌ । 
भ्रममन्यत्रकुरुते शाख्नजाले वृथाश्रमी ॥२२१॥ 
वेदारतस्तुयोलोके  सोऽस्वाधीनेकवाग्भवेत्‌ । 
देवी स्वाधीनवाकप्रोक्तस्तेन मन्त्रादिक सदा ॥२२२॥ 
सम्यगुचारणाच्चेव प्रभवेत्किळसन्ततम्‌ । 
सवंदक्षस्तु वेदीस्यात्सवसिद्विश्च . तेन सः ॥२२३॥ 
प्रभवेदपि ते नेव इदं नित्यं समभ्यसेत्‌ । 
वदान्वेदौ नचेद्वेदं शाखामात्रं. तु केवलम्‌ ॥२२४॥ 
_ अध्येतव्यं प्रयत्नेन नचदव्राह्मणः स्मृतः । 
दुब्राह्मणो वा नो चेत्त श्राह्मणन्र न . संशयः ।।२२६।। 
अथवा ब्रह्मबन्धुःस्यात्तएते. ब्रह्मयोनिजञाः । | 
स्वक्यतस्तुचत्वारस्तेषाँ लक्षणमुच्यते ॥२२६॥ 
ब्रह्मवीयसमुत्पन्न: सम्यडमन्त्रेन संस्कृत: । 
अश्रोत्रियेकता तेन कर्माभासेकसंस्क्रतः ॥२२७॥ 
अन्नाह्मणइतिप्रोक्तो . मन्त्राभासजपादिकिः । 
गर्भाधानादिसंस्कारचौलोपनयनेयु तः ॥२२८॥ 


यु 
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वेदशून्येन तत्पित्रा सुधीभक्त्याप्रपूजितेः । 
सद्सत्कृतसंस्कारोदुर्त्राह्मणइति स्स्ृतः ॥२२६॥। 
सन्त्रशून्यक्कतेः सर्वेः संस्कारेर्नासमात्रकेः । 
कतसंज्ञं: प्रतिष्ठायं विप्रस्योङ्कारपूवतः ॥२३०॥ 
संस्कृतः स्याद्घ्राह्मणन्नस्तूषणो `` नामधरस्तुसः । 
गृहीतमात्रै गायत्रीवरणेकस्वरशून्यतः ॥२३१॥ 
अकाल्कृतसंध्याख्यकृत्य॑ पण्डितमान्यपि । 
किंदेदेनेति यर्किचिद्य(तो)वानिख्िलोऽपिवा ॥२३२॥ 
यत्किचिन्निखिलानांस्याद्यावत्कस्यापि नास्ति हि। 
इत्येवं प्रळपन्दुष्टो दुष्टाभिरतियुक्तिभिः ॥२३३॥ 
दूषयन्श्रो त्रियान्विप्राञ्छास्जमात्रक्कतश्रमः । 
त्रह्मवन्धुरितिख्यातो ब्रह्मविद्भिस्ततस्सदा ॥२३४।॥ 
यस्माट्ट दाध्ययनतो गायत्रीं वेदमातरम्‌ । 
उपनीतेः पर यल्लात्परेद्दादशवत्सरैः ॥२३४॥ 

कृत्या शुभां समीचीनां शास्तरस्वरसमन्विताम्‌ । 
संध्यात्रये च प्रजपेत्तादृशेनजपेन चे ।॥२३६॥। 
गायत्री सिद्विदा यल्लाच्छनेभंवति नान्यथा । 
शुद्धस्वरयुंता देवी हसमन्त्रसमन्चिता ॥२३७॥ 
सम्यग्जप्त्वा(प्षा) ब्रह्मविद्या सायुञ्यफलदायिनी । 
सम्यशुज्चारणं पूव॑सृषिदेवादिचिन्तनम्‌ ॥२३८॥ 
पश्चान्त्यासस्तदथस्यानुसघान ततः पुनः। 
उत्तरोत्तरतो मुख्य: सवमर्थानुचिन्तनम्‌ ॥२३६॥ 
१८१ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Vara ससि ० Digitized by eGangotri 
२८८२ 


सिध्यत्येब न सन्देहश्चिन्तनं तश्च वे क्रमात । 
अनेकजन्मकृतिनो भविष्यन्ति न चान्यथा ॥।२४०॥ 
असावादित्यो ब्रह्म ति ध्यानरूपकृतेन्तराम्‌ । 
संध्यायै समनुष्ठानयोग्यताये प्रचोदिताः ॥२४१॥ 
आपो हिष्ठात्रयो मन्त्राः यं जुष्टेन नव समता: । 
प्रोक्षणे विनियुक्ताः स्युदेधिक्राव्णाँ च संगताः ।।२४२।। 
हिरण्यादिचतस्रश्च द्विपदा च शिवा तथा। 
स्नानमाचमनं चापि प्राणायामस्ततः पुनः ॥२४३॥ 
सङ्कल्पो निखिलं चेतत्‌ संध्यानुष्ठानहेतवे । 
तत्पूजारूपभेव स्यादघ्यंदानं समन्त्रकम्‌ ॥२४४।॥ 
रक्षोनिरसनादन्यदर्चनं तस्य किं स्सृतम्‌। 
तेनाचंयित्वा तां ध्यायेद्न्रह्मत्वेनाथ तत्स्वयम्‌ ।।२४५॥। 
अस्मीति चैवं संध्या हि संध्ययोस्तांतु समाचरेत्‌ । 
उभयोःकाळयोमेध्ये द्विवारं ब्राह्मणः सदा ॥२४६॥ 
मध्यसंध्या च कतेव्या मध्याह्ने तदददेव हि । 
त्रिवारमन्वहं प्रोक्त संध्याकमं द्विजन्मनः ॥२४७॥ 
यावज्जीवं भावना सा राक्तिःकतु न चेदपि । 
अच्येदानात्परं सम्यगसावादियमन्त्रकम्‌ ॥२४८॥ 
वदेद्वाचा केवढ वा तावन्मात्रेण केवल्म्‌। 
ब्राह्मण्य सुस्थिर तिष्ठ त्ततः कुर्याटप्रदक्षिणम । ।२४६॥। 
ब्राह्मण्य गोपनीयं हि सवेदेशेषु सर्वदा । 
मन्त्रोक्तिमात्रतो नित्य तदथस्यानुचिन्तनम्‌ ॥२४०॥ 
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सन्ध्यागायत्री वेदाध्ययनस्याफलळक्ष्णम्‌ २८८३ 


योयिनामप्यशक्यं स्यात्तत्कर्तां यश्च कश्चन । 

स॒ महात्मा महासागो ब्रह्मनिष्ठो महामनाः ॥२४१॥ 
जीवन्सुक्तश्च ब्रह्मच नात्रकार्या विचारणा । 
संध्यासूलमिदं ब्राह्म स्नानसूळं तथेव च ॥२५२॥ 
शौचमूळं सम्त्रमूछं जपमूळं क्रियापरम्‌ । 
वेद्‌शास्रोक्तमूळं च. सव गायत्रिकं स्मृतं ॥२४३॥ 
ध्यानप्रद्‌क्षिणापश्चा दो मित्येकाक्षरादिकम्‌ । 

सम्यगुच्चार्य संयम्य नासिकामरहपूचेकम्‌ ।२५४।। 
दशप्रणवगायत्रीं रेचकः पूरकेस्तराम्‌ । 

कु भकैस्तद्विधानेन प्राणायामं - जपंश्चरेत्‌ ॥२५४॥ 
कृत्वा त्रिवारं तत्पश्चात्क्ृत्वा संकल्पसप्यसो । 
सहस्रवारं मुख्य हि शतवारं हि मध्यमम्‌ ॥२५६॥ 
अधमं दशवारं स्यात्करिष्येवमिति स्म वे। 
जपं कुर्याद्विधानेन मन्त्रं तत्तत्स्वरान्वितम्‌ ।।२५७।। 
तत्तद्ठेदी जपेद्भक्त्या तद्ठेद्स्वरभिन्नतः। | 
वेद्भ्रष्टो भवेत्सद्यस्तह्दोषशमनाय वै ॥।२५८।। 
तद्वान्तरभेद्यज्ञस्तत्रमेणेब तं मनुम | 
त्रिसुहूत जपेद्भक्त्या तददोषात्तु प्रमुच्यते ॥२%६॥ 
तज्ज्ञानमात्रे विकलो ब्रह्मबंध्वादिनामकः । 
परितप्तस्सदा विद्वान्‌ नित्य . परिचरन्भिया ।।२६०। 
उपकुवन्परंकुवेन्प्रदक्षिणनमस्क्रिया: । 
दृष्टमात्रादन्नह्मनिष्ठानश्रोत्रियान्वेदपारणा(गा)न ॥२६१॥ 
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२८८४ 


कण 


समुदिश्य प्रयत्नेन तत्पादसलिल तदा । 
पिबन्धरंश्च शिरंसा पक्ष पक्षे यतश्छुचिः ।!२६२॥ 
ब्रह्मकृर्चविधानेन तत्पिबन्होमपूर्वेकम्‌ । 

काळं नयेच्छुचिः स्वस्य तादृशस्यास्य भेषजं ॥२६३।। 
समी चीनमहासंध्यारहितस्य दुरात्मनः । 

नामानि तारकाणि स्युः प्रजप्तानि जगत्पतेः ॥२६४॥ 
वेदाक्षरेकशूत्यस्य पुराणान्तगताः पराः। 


शोकाः केचन संप्रोक्ताः स्नानसंध्यादिकमछु ।।२६। 


न वेदिकः पुराणोक्त मन्त्रेः कुर्यात्कथंचन । 
किचित्कर्मापि तस्मात्तेवेदिकेरेव वाचरेत ॥२६६॥ 
सहस्रपरमां देवीं शतमध्यां दशापराम्‌ । 

संध्यां नोपासते ये तु कथं ते ब्राह्मणाः स्मरताः ।२६७।। 
कलो तु केवलं तिष्ठे दूगायत्रीबणेमात्रतः । 
तदेकदेशतश्चापि क्रियानुकरणादपि ।२६८। 
ब्राह्मण्य तच्च पूज्यं स्यान्न विचाय प्रयत्नतः । 

न निषेध्यं विशेषेण गोपनीयतमं भवेत्‌ ॥२६६॥ 
संध्ययोः स्नानतो मोज्या ४ 'बाह्य कक्रियया परम्‌ | 


` सोदनीयं हि विप्रत्वं न विचार्यतमं भवेत ॥२७०॥ 


मूकस्यापि च विप्रत्वमस्तीत्येवेति . केचन । 
प्रोचमहर्षयो सोंज्यां ७ 

चुमेहरषं . गायत्रीजळपानतः ॥२७१॥ 

जले संलिख्य गायत्र्या मन्त्रेः कृत्वाखिछाः क्रियाः । 


० प्राशयेत्तं विधानेन - मूकविप्रत्वसिद्धये ।।२७२॥ 
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तज्ञातानां परं तत्त॒ विप्रस्वं दुलभ तराम्‌। 
ब्रह्मचित्तकसंसूत्या पञ्चपूर्वात्परंतराम्‌ ॥३७३॥ 
ऋयाशि: सम्यध्वै कृताभिस्तत्कुलेडपि वे । 
विप्रस्व॑ प्रसवेदू भूयस्वास्खलद्विप्रत्यवः ॥२७४॥ 
यदि सध्ये तत्कुठीनाः प्रास्खलन्वे स्वङ्कत्यतः । 
नष्टा एव भवेयुवे तावत्तत्र समुद्भवाः ॥२७१५॥ 
वेद्शाञ्जचपराशचापि सस्क्रियाभिश्च संस्कृताः । 
सत्करमिणोऽपि नितरां नान्ययोग्याइतिश्रुतिः 1२७६ 
ते परेषां हव्यकव्ययोग्याइत्येव तत्परम्‌ । 
त्र्मविद्भिः प्रकथिताः परिनिष्ठः कुलोद्भवः ॥२०७। 
विग्रत्वप्रकृति याति नचेन्मूकस्तु केवलम्‌ । 
को वानुमेयः सद्भवे सदसत्तद्विलक्षणः ॥२७८। ` 
गायत्रीवर्णरह्निते क्रियामात्रेकभूषिते । 
कथं तिष्ठति विप्रत्वं मूके कि बहुना पुनः ॥२७६॥ 
विप्रसंध्याकारकोऽपि स्वक्रियाये महत्तराम्‌ । 
एनो महदाप्नोति गवां (संध्या?) तद्रोधनेन च ॥२८०॥ 
विप्रसंध्यारोधनस्य बालस्तस्य विरोधिनः । 
तरपानसमयेऽतीब भक्तमत्तः समुद्यतम्‌ ॥२८१॥ 
विन्नकतुः श्राद्वकाल(छे)विन्नकतु दु रात्मनः । 
रतिकल्याणमोज्यादिपरतत्कालहारिणः ।।२८२।। 
एकःस्याच्चेब संकल्पो यद्देवादेबजाळकम्‌ । 
'कूष्माण्ड कथित दिव्यं शतवारजपात्त वे ॥२८३॥ 


Fi! 
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सर्वेषु श्रुतिरुत्कृष्टा रुंद्र कादशिनी श्रुती । 
पच्चाङ्गरुद्रन्यासेन सर्वकल्मषनाशानी ॥२८४॥ 
विप्रसंध्याविघातस्य कर्ता सद्यः स्वयं तदा । 

तस्य संध्यां यतःकुर्यादन्यथा किल्बिषी भवेत्‌ ।।२८५॥ 
न संध्याविन्नकरणादन्यत्पापं तु विद्यते । 
बराह्मणस्य क्षत्रियादेरपि शूद्रस्य वा पुनः ।।२८६।। 
संध्यापरं तु होमः स्यात्सा च संध्याजपो5पि बा । 
सित्रस्यचर्षणीमन्त्रादुपस्थानादिकें परम्‌ ॥२८०। 
आहिताग्नेः पूर्वमेव चोद्यादंछुमाछिचः । 

निखिल तङ्विजानीयादर्नेरुद्धरणं तथां ।।२८८॥। 
आहिताग्नेरभिहोत्रं सवेश्ुतिसमी रितम्‌ । 

निखिळेभ्यश्च कर्मभ्यः सततं ह्यतिरिच्यते ॥२८६॥ 
तत्कर्मणः सवेकर्मजाळं यत्तद्‌शेषकम्‌ । 

पर॑ तद्योग्यतामात्रं संप्रात(द)कमिति स्मृतम ।२६०। 
तस्मात्तदुद्यात्पूवं स्मातं निवत्ये चाखिलम्‌ । 

ततः संकड्पनियतस्त्वभिहोत्रस्य कर्मणः ।।२६९।। 
होष्यामीत्येव संकल्प्य सायम्प्रातः समाचरेत्‌ । 
संकल्पानन्तर तस्य तदुद्भरणसुच्यते ।२६२।। 
अकृत्वैव (तु) संकल्पं न तदुद्धरणं चरेत्‌ । 

कृते तस्मिश्चसंकल्पे तन्मध्ये स्मातेकम तत्‌ ।।२६३।। 
न किंचिदपि ' कुर्वीत महावेदिककमणि । 
' कर्मणोऽत्यस्य संकल्पेऽन्यक्मान्तरमुच्यते ।।२६४।। 
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ग्रवळ॑वेदिक कमं सवष्वपि च कमछु। 
तत्कृत्वैदपुरापश्चास्पित्रो कुर्याच्छव क्रियाम्‌ ॥२६५। 


राचे निपतिते गेहें पित्रोरपि पुनः किमु। 
स्नास्वाद्र चाससा सस्वं अभिहोत्रे यथा पुरा ॥२९९॥ 


निर्त्य तत्परं सवं कुर्यादिति परा श्रुतिः। 
तह दकस्य त्यस्य संकल्पेऽस्मिन्क्ृते यदि ॥२६७॥ 


यस्य कस्यचिदेकस्य तदन्तःपातिनासपि । 
मध्ये वा ऋत्विजां नूनमाशोचं सूतकन्तु वा ॥२६८॥ 


नास्त्येवेति ततः प्राह तस्मादत्र तु ऋत्विजः । 
स्नात्वा कर्माणि कुर्वीरन्‌ कमकाले तु तत्युनः ॥२६६॥ 
वैतानिकस्थळं त्यक्त्वा दूरे तिष्ठति नात्र तत्‌ । 
यावत्कर्म ततो भूयो बहिरन्वेति तं पुनः ॥३००॥ 
एबं चेहृस्विजामन्यद्गोत्रिणामपि केवलम्‌ । 
लम्नानां तत्र विप्राणां कीदृशं कम तदूभवेत्‌ ॥३०१॥ 
तत्तादृशं कमं तस्मादुपसारहित परम्‌। 
तत्परस्य . ब्राह्मणस्य चेदिकस्य महात्मनः ।।३०२।। 
तद्धर्माः एथगेव स्युः पिट्दीक्षादयोऽखिलाः । 
गर्भदीक्षाद्यः सर्वे तस्यास्य च पृथक प्रथक्‌ ॥३०१॥ 
दिङ्मात्रमपि चोच्यन्ते वेदिकस्यान्वहं तराम्‌ । 
उद्यास्तमयातपूचं सूरयोपस्थानमीरितम्‌ ॥३०४॥ 
प्रतिपक्षेष्टितस्तदतश्ुरकम हि पर्वणि । 
अतः सपित्रोशव्दं सा (दीक्षाकेरास्पितिः सदा) 
केशधारणरूपिणी ॥३०५॥ 


T 
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कन्याकुम्भकुलीरेष पत्नीगभ सुसन्ततमू | 
प्रत्यव्दमासपक्षपु चानुमनुयुगादिषु 1३०६)! 

` प्रोच्यते वेदवाक्येन तस्मात्तु क्षुरकर्म तत्‌। 
आहितामेः पर्वणि हि कथितं तु विशिष्यते ।।३०७। 
इष्ट्यभावेऽपि तत्कर्म मात्रादपि च केवलम्‌ । 
यत्किचित्कमंणादिष्टिकमॅकदेशतः ॥३०८॥ ` 
कर्मणादिष्टिसिद्विश्च भवस्येवेति तत्कृतम्‌ ॥३०६॥ 
यावत: कर्मणः कर्तुमशक्तावपि तस्य वे। 
अङ्गमात्रास्यात्त॒ कृतौ समीचीनं भवेत्किळ ॥३१०॥ . 
सोऽयं तस्मादाहिताग्नेन काळादिनिरीक्षणम्‌ । 
क्रुरस्य कायं नेव स्यात्सकालः क्षुरकमंणः ॥३११॥ 
नियतः समुपक्रान्तस्तस्याइष्टे रुपक्रमे । 
व्यक्तनष्टाम्निहोत्रस्याहिताग्नेरेवमप्यति ॥३१२॥ 
चोदितं तद्वि चेवं स्यादाहिताम्मीतरस्य च। 
सणिनो अहृणश्चापि बेदिकरयेब केवलम्‌ ।॥३१३।। 
उपाकर्मणि चोत्सगे प्रतानां सन्ततं तराम्‌ । 
यदा तदा छुर॑ स्याद्धि न काळादिनिरीक्षणम्‌।३१४।। 
कूष्माण्डे राणहोमे च प्रायश्चित्ते ह्य पस्थिते । 
सूतकान्ते प्रसूत्यन्ते रते(त)चान्द्रायणादिष ।। ३१ 
ेमित्तकन्नहमकू्चे न कालादिनिरीक्षणम्‌। 
देवासुरसुराणां त(त्‌)त्रिविध परिकी तितम्‌ ॥३१६।। 


T 
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इसश्रुपपक्षकेशानां सानवं प्रथम .स्मृतम्‌ । 
उपश्सश्रकेशचपन तदनन्तर "म्‌ ॥३९७॥ 
एतद्विन्नि तृतीयं स्यादासुरत्वसमंजसम्‌ । 
केचिस्वध्य प्रदायाथ स्वमत्या तत्परं शुचिम्‌ ॥३१८॥ 
ससुद्श्टत्य विधानेन चोदयान्तदंशोत्तरम्‌। 
जपं कुन्ति गायच्र्यास्तत्क्रियामध्य एव वे ॥३१६॥ 
उद्यानन्तरं सूर्योपखानसनन्तरम्‌। | 
अग्निहोत्र कुवन्ति तदेतद्समंजसम्‌ ॥३२०॥ 
कममार्गस्य काळं वे ज्ञानिमागस्य चेत्पुनः। 
` ब्र्मार्पणधिया सव कमं ` तर्क्रियते परम्‌ ॥३२१॥ 
स्नानसंध्याभ्रिहोत्रादि स्मातं वेदिकजाळकम्‌ । 
यत्कर्म तद्न्रह्मथिया क्रियते किल तेन वे ॥३२२॥ 
को भेदः कमणां चेति झत्स्नानां ब्रह्मरूपतः । 
तस्मात्क्रत्वान्वहदं सन्तः कृत्वैतद्‌ बाधकन्तराम्‌ ।३२३।। 
न सवेदिति च प्रोचुस्तदनुष्ठानमेतढु । 
नोत्तमच्वेन सन्वन्ते ज्ञानिनो वेदिकाः परम्‌ ॥३२४॥ 
न कर्मणि तु सिन्नस्य कर्मणः ससुपक्रमः । 
विधिर्नाळमिति प्रोचुस्तदुप्यपि केचन ॥३२५॥। 
इष्टमध्ये5भ्रिहोत्रै तत्क्रियते वा न चेत्पुनः। 
अन्वाधानात्पर' भूयस्त्यञ्यते किं तदुच्यताम्‌ ३२६ 
अतः स्यात्कर्ममध्येऽपि कर्मान्यत्कार्यसुच्यते । 
वस्तुतस्तु पर॑ वच्मि मध्येऽस्मिन्स्मा्तेक्मणः ॥३२७॥ 


गः 
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कार्यान्तरं न कुर्वीत यावत्कृत्वा ततश्चरेत्‌ । 
नौपासनात्परो धमो ब्राह्मणस्येह विद्यते ॥३२८॥ 
औपासने किलाधानमर्थं यावत्तु वा दिधा । 
तेनाम्रिहोत्रै तत्पश्चाइशांदिर्तदनन्तरम्‌ ॥२२९॥। 
आग्रयणं चातुर्मास्यै निरूढपञ्जुर्‌व च। 
अप्निप्टोमादय: पश्चात्क्रतबो निखिलाः स्थृताः ।।३३०॥। 
तस्मादौपासनसमं न धर्मान्तरमस्ति हि । 

अंग प्रास्ताहुतिस्सम्यगादित्यमुपतिष्ठते ॥३३१॥। 
आदित्याज्ञायते वृष्टिवृ ष्ट रन्नं ततः प्रजा: । 
तत्मादौपासने सूर्यायाहुतिदींयते परा ।॥३३२॥ 
तावन्मात्रेण सर्वेधामन्नादानाँ धरातले । 

महतां विद्यमानानां योगिनां ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥३३३॥ 
जङ्गमानां च सवेषां क्षुधार्तानां विशेषतः । 
अन्नमन्नं महाक्षन्नः को वा तस्या निवृत्तये ।।३३४॥ 
प्रदास्यति महाभाग: अटताभिति सवतः । 
भक्ष्यभोज्येश्व ढेह्यंश्च चोष्येरपि सुधारावे; ॥३३४॥ - 
सूपेन परमान्नेन नानाशाकविशेषतः। 
प्रभूतसपिषा दता पयसा मधना फलैः ।३३६।। 
दातुरन्धस्तु यत्पुण्यं तत्कोटिगुणितं फलम्‌ । 
महदाप्नोति परमं नात्रकार्यां विचारणा ।३३७। 
आओपासने परा देवा वेदाः शाख्राणि क्रस्नश; । 
तीर्थानि पुण्यक्षेत्राणि ब्रतानि विविधान्यपि ॥३३८॥ 


व्‌ 
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कुच्छुचान्द्रायणादीनि दानानि विविधान्यपि । 
तुळाभारमुखान्येबं यानि छोकेऽधिकानि वे ॥३३६॥ 
फळाधिकानि वर्तन्ते तत्कर्ता तानि विन्दति । 
तस्मादोपासन सायं घ्रातश्च सुसमाचरेत्‌ ॥३४०॥ 
धृत्वोखया विशेषेणविवाहेऽस्िविशेषवित््‌। 
बिश्रूयादुखयेवेनं न तु भूमो विनिक्षिपेत्‌ ॥३४१॥ 
भूमो तु गार्हपत्यस्य स्थापनं स्म्रतिचोदितम्‌। 
आपासनस्य तत्मोक्तमुखं कृत्वा ततो यथा .॥३४२॥ 
सौळभ्याधारणामूळं अवेत्तस्यां निधायतम्‌। 
नित्यानुहरणं कुर्यात्कृते त्वेवं हि तद्गृहे ॥३४३॥ 
अव्यानुहरणे पूव बभूवुर्यानि कृत्स्नशाः । 
मङ्गलानि प्रतिदिन महोत्सवपरस्पराः ॥३४४॥ 
पू तु शेषहोमस्य विप्रागमविशेषकाः। 
तद्चेनाविशेषाच्च तद्गोजनपरम्पराः ॥३४५॥ 
सवेबन्ध्वागमाश्चापि स्वस्तिबाचनपूवकाः । 
असंख्याका अनन्ताः स्युमङ्गळध्वनयोऽनिशम्‌ ॥३४६॥ 
उझ्यानुहरणं यत्तत्क्रियते गृहिणान्वहम्‌ । 

` सायंप्रातश्च विधिना मद्भधलायतन हि तत्‌ ॥३४७॥ 
तस्यानुहरणं पश्चाद्रथस्योत्सवनादिकः । 
गृहप्रवेशहोमाख्य आग्नेयश्च तथाविधः ॥३४८॥ 
सप्तर्षि अरुन्धतीपूजाद्शेनादिमहोत्सवः । 


` आऔपासनसमारंभस्तद्गतेवनमचंनम्‌ ॥३४६॥ 
ग 
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तद्दीक्षानियमा दिव्या दम्पत्याळापनादिकाः । 
महदाशीरुस्सचश्च भूषणोत्सव एव च 1३ १०) 
दीपोत्सबों दीपशान्तिः कुछांचारादयो5खिलाः । 
चौयोत्सवो हेळनाख्यो बन्धुभक्तिमह्दोत्सव; ।।३९१।। 
गीतोत्सवो वाद्यरंधभाषणोत्सवसंज्ञकाः | 
शेषहोमो नाकबळि महेन्द्राणी(णं!) समचेनम्‌ ॥३४२।। 
त्रयस्त्रिशत्कोटिसंख्या तद्देवानां समचेनम्‌। | 
महादिशामुत्सवश्च॒ताम्बूलोत्सव एव च ।।२५३।। 
तद्दम्पती महापूजा तन्नामोक्स्युत्सवः परः | 
गृहाद्भामविनिर्याणांमहाजलमह्दोत्सवः ।।३५४।। 
हारिद्रजलतच्चूर्णगम्धकुदुःमवस्तुभिः । 
दोलोत्सवोदेवतोद्दासनसंज्ञोत्सवः परः ।॥३९१५॥ 
कङ्कणोद्ठासनोवन्धोट्ठासनादिकमित्यतः । 
यद्धव्यजात तस्सर्व॑भन्वहं तत्ततोऽधिकम्‌ ॥३%६॥ 
भवत्येव ततो यन्नाहुर्यममिं सदा घरेत्‌। 
यदि भूमो निक्षिपेत्त॒ तपद्भूमिशुचिः सदा ।।३५७। 
सशान्ति ङुरुते तस्मात्परं तण्डुळहोमतः । 
गाहंपत्याख्यकश्चित्तु पुरोडाशादिना न तु ॥३५८॥ 
` हृविषापाशुकेनेव नित्यशान्तो भवेदहो । 
नचेद्गाईपत्याल्यो यजमानस्य सन्ततम्‌ । ३५६ - 
तस्मिन्नतीते वषेतों पळळ हि तदिच्छति | 
बयो वैदिकात्तस्मादू्गाहंपत्यादिकाखयः ॥३६०॥ 


T 
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पृश्चपाकास्तापनीया नायमोपासनः. कदा । 
तथाकलु मशक्तश्चेत्समारोपणतोऽपि वा ॥३६९॥ 
अश्मनः समिधो बापि भतंव्यः सन्ततं द्विजेः । 
परित्यजेद्थदि शुचि विय्ह्वीत्युच्यते बुधेः ॥३६२॥ 
सायं प्रातस्ततो नित्यं वहन्युपस्थानमाचरेत्‌। | 
होमात्परसुपस्थानं कार्यो होसस्ततः पुनः ॥३६३॥ 
होमं विना ह्य पस्थानं न कदाचित्समाचरेत्‌ | 
प्रवरस्यदितत्काळे झुचिभंक्त्या समन्वितः ॥३६४॥ 
सूर्यायेदं ` नममेति तद्गृहाभिमुखो जपेत्‌। 
बुध्वा तं होमकाळं चे तथाखिष्टक्रतश्च वे ॥३६५॥ 
चतुश्यन्तेन तप्पश्चात्तढुपस्थानमाचरेत्‌ । 
प्रणमेत प्रयत्नेन गोत्राभिवादर्न च तत्‌ ॥३६६॥ 
कुर्यादेच विधानेन न तु तूष्णीं स्वयं शुचौ । 
लौकिके जुहुयाद्यत्र कुत्रापि यदि वे तदा ॥३६७॥ 
. चरेदूवृथा हि तत्कम तथा नप्न भवेद्ध्‌ चम्‌ । 
यतोऽयं बह्विरेवं हि भार्याधीनो बभूव हि ।।३६८। 
पुरा तु ब्रह्मसदने नि्णयस्तु तथा कृतः। 
औपासने स्थिते गेहे भार्याधीनेन कुत्रचित्‌ ॥३६६॥ 
प्रवासे यजमानस्य यदि प्रयञ्दमागतम्‌ । 
तदा तु लौकिकें कुर्यादम्मौ पाणौ नचाचरेत्‌ ॥३७०॥ 
दर्भस्तंबेऽप्सुबा जायामम्नौकरणमापदि । 
न छुर्यादेव सहसा पाण्यादिषु हि याजुषः ॥३७१॥ 
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नियमोऽयं याजुषस्य श्राद्धकमंणि पावकः | 
वैदिक: कथितः सद्धिबहद,चानां तथव हि ॥३७२॥ 
मुख्यः कल्पः पावके स्यादभ्नो करणकमंण: | 
विकल्पात्पाणिहोमोऽपि तदादिस्तदनन्तरम्‌ ।।३७३।। 
प्रयतो वेश्वदेवान्ते ब्राह्मणानतिथीनपि। 

भोजयीत च बालादीन्मानुषोऽ्यं महासवः ॥३७४।॥ 
अजस्त्र वेश्वदेवादाववसानेऽथवा शुचिः । 
औदुम्बयंश्चसमिधो जुहुयाइश वा शतम्‌ ॥३७४॥ 
तावत्संख्यान्नाहुतीश्च श्रीकामः कालयोद्ठ योः । 
देवयज्ञोऽयसुदितः केचित्तु शकलाहुतिः ॥३७६॥। 
इमं यज्ञं तमेवोचुयेत्पितुभ्यः सखघेति वे। 
तर्पणं क्रियते यत्तु प्रितृयज्ञं प्रचक्षते ` ॥३७७॥ 
येयं पूर्वं बलि: प्रोक्ता वायसानां शुनामपि । 
एषा(ष) वे भूत यज्ञः स्यादतिथीनां तु भोजनम्‌॥३७८॥ 
नयज्ञः कथितः सङ्घित्र ह्मयज्ञख्जयीमयः । 

एवं पञ्चमहायज्ञाः श्रृतिप्रोक्ताः सनातनाः ।।३७६॥। 
नेषामङ्गाङ्गिभावोऽस्ति स्वतन्त्रास्ते परस्परम्‌ । 

तर्पण ब्रहमयन्ञस्य देवादीनां यदीरितम्‌ ॥३८०॥ 
तदङ्गमेवतस्याः स्यात्तचनित्यमितीरितम्‌ । | 
देवानां प्रथमं तत्र तर्पणं समुदीरितम्‌ ॥३८१॥ 
ऋषीणामथ ततपरोक्त' पितणां तु ततः परम्‌ । 
जह्मादयो$पि ये देवा वेदोक्ता अष्टमे मता: ॥३८२॥ 
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नसोत्रह्मणसुस्पष्टाः काण्डानुक्रमतो ` मताः | 
तत्तद्व देष्वेवमेव काण्डानुक्रमतस्त्विमे ।।३८३॥ 
जेया एच न चान्येऽत्र ब्रह्मबादिभिरीरिताः । 
ऋषयस्त्वेवसेव स्युः पितरोऽपि तथा मताः ॥३८४॥ 
श्रतिसंबन्धिनः कृत्स्तास्तत एव हि तपेणम्‌ । 
तेषामेच प्रकतंव्यत्वेन तच्चोदितं परम्‌ ॥३८४॥ 
गणास्त एच कथिता अग्नये बायवेत्यादिना । 
एकादशेते कथिताः पत्न्यानेनादिकाः स्मृताः ॥३८६॥ 
तत्रपत्न्यनुवाकेयाः पत्म्यस्ता एव चोदिताः । 
एतत्त्वनुबाकोक्तपल्लीनां सन्त्रमूलतः ।।३८७॥ 
पठनाद्प्यपल्लीकक सपल्लीक इतीरितः । 
अपल्नीको ब्रह्ममेधानध्यायौ श्रोत्रियोऽपि सन्‌ ॥३८८॥ 
सपत्नीको" ब्रह्ममेधाध्यायी न संशयः। 
पल्लीपुत्रादिराद्दित्ये वेकल्यं श्रोत्रियस्य न ॥३८६॥ 
विशेषेण ब्रह्ममेघाध्येतुस्तन्नास्ति सन्ततम्‌ । 

. पश्चभायो द्शस्तुतोऽप्यपल्नीकोऽप्यपुत्रबान्‌ ॥३६०॥ 
यो ब्रह्ममेघानध्यायी स एव कथितस्तथा। 
आर्यासात्रविहीनेन ब्रह्ममेधी महामनाः ॥३६१॥ 
पल्लीमन्त्रेकसंछव्धसंस्कारहोत्‌संस्कृतः । 
नित्यपल्री समायुक्तस्तुच्छपल्लीविनाशतः ॥३६२॥ 
अपल्रीकः कथमयं भवतीयसक्त्तराम्‌ । 
मीमांसा चात्रकतेव्या धमेत्रह्मादिवादिमिः ॥३६३॥ 
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ब्रह्म वे चतुहोतारः तेभ्यो यज्ञो$धिनिर्मितः । 

स हि नारायणो ब्रह्मा पुरुषरूपेण तत्र च ॥३६४॥ 
'बतते चानुवाकेन चोत्तरेण जगन्मयः | 
सृष्टिस्थितिविनाशानां कर्ताकारणकारणम्‌ ॥३६५॥ 
करणस्यापि करणं जगञ्जन्मादिकारणम्‌ । 
सत्यज्ञानानन्द्मयं सदसञ्चि्सयात्मकम्‌ ।।३६६।। 
तद्र पेणाबतीण तत्तस्याध्येता तदात्मकः । 

्रह्मचाय च्यते साङ्गः स येन निषिध्यते ।३६७। 
स॒ सर्ववेद्यज्ञोघसत्कमंत्रतक्रन्मतः । 

स उ वे वेदिकभ्रेष्ठःक्मिष्ठः कमंठोऽराठः ।।३६८॥। 
सर्वाचायः संवन्धः संप्रदायभ्रवर्तकः । 
सर्वाचारस्थापकश्च सवलोकविळक्षणः ।।३६६।। 
ृक्ष्मधर्मार्थतत्वज्ञः सोऽयं किल विशेषवित्‌ | 
वेदमार्गानुसारी च परं वेदोक्तमेव हि ॥४००॥ 
करोति कर्मनान्यतु गौणमुख्ये तथा बलम्‌ । 
देशकाळमहापात्रद्र्ययोगादिकेक्षणे ॥४०१।॥ 
मुख्य तत्समघुष्ठान कुरुते किळ सन्ततम्‌ | 
सत्कमभिः सदा पूजां करोति कुछसंभवः ।४०२।। 
` सपत्रपुष्पादि कृता देवस्य परमात्मनः | 

भवेन्नतु सदापूजा किन्तु साकर्मभिः कृतेः ॥४०३॥ 
यथाशाख्रादिवि हितेरळभ्यमंहतीति सा । 
प्रोच्यते तद्विरोपज्ञेः स हि सवोत्तमोत्तमः ।४०४। 
rT 
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सा सर्वसाधारणतो न कलु शक्यते किळ। 
साधारणाश्चपुरुषास्ताह॒शं दृषयन्यपि ॥४०६॥ 
तां क्रियां तत्स्वरूपं च तन्मन्त्रान्वेदवज़ितान्‌ । 
मोचयन्तः स्वकां पूजामधिकस्वेन केवलम्‌ ।४०६॥ 
वर्णयन्तः परं भावमजानन्तः श्रुतेः पदम्‌ । 
ऽयस्यासयन्ति सन्मार्गा न सार्गान्वर्णयन्स्यपि ।।४०७। 
तदीयसार्गभाग्यो चे. वेदिकोऽपि न वेदिकः । 
अखण्डवेद्को मार्गः सर्वेषामेव कर्मणाम्‌ ॥४०८॥ 
आर॑ंभकाले सङ्कल्पे परमेश्वरतुष्टये । 
करिष्यामीति संकल्प्य तत्तत्कमं यथाविधि ॥४०६॥ 
समनुष्ठाय तत्पश्चात्तत्तत्कर्मान्त एव हि। 
प्रीणातु भगवान्देवः परमात्मा सदा हरिः ॥४१०॥ 
अनेन कर्मणा चेति त्यागं कुर्याज्जलेन वे। | 
एतञ्चक्रधरस्यास्य पूजनं महदेककम्‌ ॥४११॥ 
सद्धिरुक्त विधानेन परमेबेदिकोत्तमेः । 

` पूजनं. देवदेवस्य पर॑ कर्मभिरेव वे ॥४१२॥ 
कथितं तत्समासेन तानि कर्माणि सांप्रतम्‌ । 
प्रवक्ष्यामि क्रमेणेव न्रह्मज्ञानेकसाधकम्‌ ॥४१३॥ 
औपासनं वेश्वदेव॑ . पाचेणं च तथाष्टकाः । 
मासिश्राद्ध सर्पबछिरीशानबलिरेव च ॥४१४॥ 
अझ्निष्टोमोऽतिपूवेश्च उक्थ्यः पोडशासंज्ञिकाः । 
अतिरात्रोप्तोर्यामश्च वाजपेयश्च सप्त वे ।।४१५॥ 
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कथितास्तु समासेन हवियंज्ञास्तथेव च्च । 
अग्निहोत्रं च दर्शादि तथेवाग्रयणं महत्‌ ।४१६।। 
चातुर्मास्यनिरूढे च सोत्रामणिरतः परम्‌ । 
पितृयज्ञाश्च कथिता एकविशातिसंज्ञिकाः ।।४१७॥। 
कर्म यद्यपि तस््रोक्त' त्रिक्षणस्थायि केवलम्‌ । 
तानीमानि तु कर्माणि नित्यान्याहुमेनीषिणः ॥४१८॥ 
कथं तदिति हि प्रोक्त वीप्सावाक्येन केवलम्‌ । 
तेन तत्कर्म कथितं केचिदत्र महदर्षयः ॥४१६॥ 
चत्वारिंशत्संस्काराः प्रोचुरेवं च तद्यथा | 
पद्यापद्यापि वक्ष्यामि क्रमेणैव पुनश्च तेः ॥४२०॥ 
गर्भाधानं पुंसवन सीमन्तोनाम(जात)कमे च | 
नामान्नप्राशनं चौळं मोजीत्रतचतुष्टयम्‌ ॥४२१॥ 
स्नानं गोदानिकं चेति विवाहः पेतमेधिकम्‌ । 
पर निष्क्रमणं त्वेवं परो विष्णुवलिः परः ॥४२२॥ 
तदंगभूतया दिव्यं सर्वाण्युक्तानि च क्रमात्‌ । 
यस्य वेदश्चवेदी च विच्छिद्यते त्रिपौरुषम्‌ ॥४२३॥ 
स वे दुर्न्राहणो नाम सवंकर्मबहिष्कृतः । 
दोर्ब्राह्मण्यविनाशाय द्विजो भक्त्या धिया युतः ॥४२४॥ 
नित्यमेव यतस्तस्मादयज्ञाने तान्सदा यजेत्‌ । 
पितृणां प्रजया पश्चादेतेु तरिषु सर्वदा ॥४२%॥ 
चेतसा भीतियुक्तेन तदापाकरणहेतवे । 
्वाध्यायोऽयं ह्याधी(मघे)तन्यो()महातन्चियमैयु त; ॥४२६ 
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अनधीत्येव यो वेदं शास्त्रेषु कुरुते श्रमम्‌। 

स पापीयानृषित्रणान्मुक्तो नेव भवत्यलम्‌ ॥४२७॥ 
विप्रजन्म समासाद्य वेदं तमनधीत्य च। 

तेन वेदेन कि चेति वदन्सस सहाजडः ॥४२८।॥ 
शास्झमात्रश्रमोऽतीन सप्ततन्तून्विहाय च । (सिन्द 9) / 
सुस्वाथ मंथुनं कुवन्नदन्निष्टमटन्वनम्‌ ॥४२६॥ 
संपादयन्वृथातीव सत्क्रियाश्च विसृज्य वे। 
कुटुम्बभरणे5तीव नित्यजागरसंमुखः (संयुतः) ॥४२०॥ 
लुठन्महीतले तृष्णीमधोगच्छति मानवः | 
अनधीतेकवेदोडपि तत्क्रियामन्त्रमात्रतः ॥४३१॥ 
कृत्वा कर्माणि नित्यानि ज्योतिष्टोममुखानि वे । 
ब्राहमणो ब्रह्म सायुज्यं लभते नात्र संशयः ॥४३२॥ 
त्रिपूवेवेदिविच्छित्ताविन्द्राभी पञ्जुना यजेत्‌। 
तरिपू्वेसोमविच्छित्तो दोत्राह्मण्यनिवृत्तये ॥४३३॥ 
तदाश्विनाख्य पशुना यजेतेवाविचारयन्‌ । 
वेदोक्तकर्मभिर्नित्यैरैभि““"""रेव(हि१) जायते ॥४३४॥ 
चित्तशुद्दिर्त्राह्मणस्य नान्येः - कर्मशातेरपि । 
वेदोक्तमार्गां यो दिव्यः कथितश्चित्तशुद्दये ॥४३५॥ 
सुळभोऽयं तमेवातः सेवेतेव विचक्षणः। 
चिच्तशुद्धिवंशबृद्धिः पितृणां (तु) प्रसादतः .॥४३६॥ 
पितृप्रसादः श्राद्धेन न चान्येन “ कदाचन | 

.. एकविशति यज्ञेषु मासि श्राद्ध तथाष्टकाः ॥४३७। 
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महापिठ्यज्ञश्च पिठृयज्ञस्तथेव च । 

` पेतृकाणि हि. कर्माणि चत्वार्याहुमेनीषिणः ॥४२८।। 
प्राधान्येनैय चोक्तानि जातकममुखानि तु । 
मानुषाणि तु सर्वत्र प्रसिद्धानि जगत्त्रये ॥४३६)) 
पराणि दैविकान्याहुः सर्वाण्येतानि वे विज्ञः । 
प्रतिसंवत्सर कुर्यादेव पित्र्याणि शक्तितः ॥४४०॥ 
शाक्तिसाध्यानि कार्याणि कथं कुर्यादकिचनः । 
प्रभूतथनघान्यानि ह्यभिहोत्रमुखानि चे ॥४४१॥ 
इत्याहुः केचनाचार्या वैखानसमह्ृषयः । 
अपरे वाळखिल्यास्तु वेदिकामतयोऽन्र बन्‌ ॥४४२॥ 
यस्य त्रिवार्षिकं वित्तं लक्षं ढक्षाधेमेव वा । 
स कर्थ मत्तमातङ्गममिहोत्रसुपासते ।४४२।। 
पुनरन्ये ह्ाश्मकुट्टाः स्वमतं प्राहुरुत्तसम्‌ । 
रंभासंभोगकार्याय स्वगोऽयं विहितः पुरा ॥४४४॥ 
पितामहेन देवेन - तत्कार्याय मखः परः। 
रंभासंभोगकामा ये तेरेवाह्दिसहिक्रतुः ॥४४४५।। 
समनुष्टेय एवेति नान्यकार्याय स स्मृतः । 
नेमिशा(ष)दि महाक्षेत्रे विद्यमानेश्वराचनात्‌ ।४४६।। 
मुक्तिनांत्र विरोधो हि तस्मात्कुर्याद्वरेः सदा । 
प्रतिमासु पुराणेषु मृद्दारप्रस्तरात्मछु ।४४७। 
पत्रैः पुष्पैः फलेरची षोडशेरुपचारकेः । 
नित्यपूजां विशेषेण तथा नेमित्तिकात्यपि ॥४४८॥ 
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काम्यपूजां पक्षपूजां मासत्वव्दादिपूंजनम्‌ः। 
जळासिपेकपुष्पादिधूपाद्य श्च निवेद्नेः . ॥४४६॥ 
ब्राह्मण्य ब्राह्मणे जातो न्यायोऽथायं क्रियामुखेः । 

उच्यते ब्राह्मणश्चेति स तु जातो महातऋणी ॥४५०॥ ` 
स्वाध्यायाध्ययनाञ्चापि ब्रह्मचयसुखादिना । 

ऋणं तं प्रथमं ळंघ्यं यज्ञेदवं - ततस्तरेत्‌ ॥४४१॥ 
सात्वतं विधिमास्थाय गीतनृत्तार्पणेन च । 
हरेर्गांनं च नृत्तं च नटनंच विशेषतः ॥४५२॥ 
सदा ब्राह्मणजातीनां विहितं नृत्यकमंवत्‌ । 
अर्धास्तमित आदित्ये पुनरधोदयेडनिशम्‌ ।।४५३॥ 
दिवेवाराधनं तस्य देवस्य परमात्मनः । 
केचल्यदं सद्य एव तथा तद्वलोकनम्‌ ॥४५४॥ 
यतकिचिर्त्रियते कमं ळौकिकं वेदिकं तथा । 
भोजनं गमनं दानमलङ्कारोऽथ भूषणम्‌ ॥४४५॥ 
सवं तत्प्रीतये कुर्यात्तन्निर्माल्यपरो भवेत्‌ । 

_ तेनोपभोक्त(ुक्त)्रगान्धवासोऽलङ्कारचचितः ।।४५६॥ 
उच्छिष्टभोज नश्च तस्य मायां जयत्यसौ । 
वैदिकानि तु कर्माणि शक्रादिप्रीयये खल ॥४५५७॥ 
. भवन्ति वै ` सुक्तिरसा भवत्यत्र कथं तथा। | 
मुख्यं तमेव खीकाय वि्रत्वस्य हि सिद्धये ॥४४८॥ 
गाहंस्थ्यं धर्मकार्याय परोपक्कतिहेतवे । 

एवं ते वेदिक मार्गमश्मकुट्टाद्योऽखिलाः ॥४४६॥ 
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बेखानसैकदेशापि चक्र दूषणमेव वे। 
ते तु क्रमेण तङ्भक्त्या वेखानसमहषेयः ।।४६०॥ 
बाळखिल्यास्तु संभूत्वा पश्चाञन्मान्तरे पुनः । 

_ संप्रक्षाला भवन्त्येव पश्चाञ्जन्मान्तरे किल ।।४६१।। 
मरीचिपाः संभवन्ति तस्मिज्ञन्मनि केवलम्‌ । 
वेदमार्गानुगां बुद्धि संप्राप्य महतीं ततः ॥४६२।। 
पिठ्भिश्शिक्षिताः सम्यग्वेदाभ्यासपरास्तरां । 
वासं गुरुकुले कृत्वा ऋचस्सामानि तानि च ॥४६३॥ 
यजंषि ढब्ध्वा पुण्येन भवेयुः किल कमणा । 
सन्तः सत्पथगा धीराश्चांचल्येकविवजिताः ॥४६४॥ 
सतां यजुस्सामक्रचः श्रीदिव्या महती परा। 
तह्ठन्तश्चतद््ंज्ञास्तद्नुष्ठानतत्पराः ।।४६६।। 
क्रमेणैव ळभन्ते तं पन्थानं ब्रह्ममादिनाम्‌। 
सम्प्राप्य दिव्यज्ञानं तन्निदिध्यासनतत्परः ।।४६६।। 
सायुञ्यनाम(मि)कां मुक्ति लभन्ते सद्गुरोस्तराम्‌ । 
प्रसादेनैव कृपया पिठूणामचंया तथा ॥४६७॥ 
अयमेव महामागो वेदोक्तात्यन्तसोलभः | 
अन्यः पन्था नायनाय श्रुतिरेवमुवाच सा ॥४६८॥ 
त्राहमणस्येव तदिद्याशिक्षितस्य विशेषतः । 
द्वावेव श्रवणादीनां वेदबाक्यविचारतः ॥४६६॥ 
सूत्राणा(शि) क्षया चापि मुक्तिः स्यात्तादृशी परा । 
विमा वेदान्तवाक्यानां दिव्योपनिषदामपि ' ।।४७०॥ 
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दिव्यं ज्ञानं अवेन्सुक्तिः साक्षात्तेषां न संशयः । 
तदर्थसाषाशाज्ञाणि चित्तव्यामोहकानि वा ॥४७९॥ 
वैदिकेन ततस्तानि स्याञ्यान्येब विपश्चिता । 

तथा सत्कर्मकाठेप भाषा या छोकिकी च सा ॥४७२॥ 
वर्जनीया प्रयत्नेन तब्चित्तज्ञानशुद्धये । 
दिव्यभाषा सदा ग्राह्या वेदिकेन महात्मना ॥४७१॥ 
विशेषात्कर्मकालेपु ततोऽपि श्राद्धकमेसु । 
महामौनेककालेषु क्रियाकारादिना तथा ॥४७४॥ 
विलोकनादिना कुर्यात्पापसंदर्शनं नृषु \ 

यदि मौनं त्यजेद्ठाऽपि हठान्मोहाच्छलात्तथा ॥४७५॥ 
बेष्णवी निष्कृतिदिव्या चेततुश्चतथा पराः। 
दिव्या व्याहृतयो यद्दा गायत्री वातिपावनी ॥४७६॥ 
वेदमन्त्रै विना नान्यत्तारकं न हि विद्यते। 
दुरालापादिकालेषु नामान्याहुविपश्चितः ॥४७७॥ 
पावनानि हरेरन्यदस्तीति परमं स्मृतम्‌ । 

तस्माह दिककृत्येष निष्णातः सर्वदा भवेत्‌ ॥४७८॥ 
नित्यं यजेत निखिैनित्यनेमित्तिकेरपि। 
शुक्तस्त्वहीनक्रतुमिश्शातसंवत्सरादिभिः ॥४७६॥ 
यजेतेब सदा विष्णोरचनाय इिजाम्रणीः। 
अवेद्वादिनो दुष्टान्‌, घार्मिकान्धमेदूषकान्‌ ॥४८०॥ 
तथागतांस्त्यक्तयज्ञान्कुचित्तान्यज्ञदूघकान्‌'। : 
परित्यजेदूदूरतो वै तान्यास्यान्यवलोकयेत्‌ ॥४८१॥ 
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विशेषेण ब्रह्मविद्यां विषये वे वृथा कलिम्‌ । 
र न कुर्यादेव सहसा शक्त्या नित्य;ख चो भवेत्‌ ॥४८२॥। 
:° नानाहिताभिस्तिष्ठेत्तु न च दुर्जराह्मणोडपि वा। . 
येन केनाप्युपायेन दो्त्राह्मण्यं समागतम्‌ ।४८३।। 
अपि स्वीकृत्य चण्डाळान्नाशयेत घन हिज: । 
दौर्त्राह्वाण्येन नष्टस्याभ्नोत्रियत्वेन वा तथा ॥४८४॥ 
असोमयाजिल्वेनेवं को लोकः स्यादहुन्तराम्‌ । 
नेव जाने नैव जाने नेव जाने पुनः पुनः ।।४८६॥ 
वेदविद्धयस्ततो यन्नाद्विच्छित्तिनेभवेद्यथा । 
मनुष्ययल्नः कतेव्यस्तद्यत्रादपि केवलम्‌ ।४८६॥ 
अदृष्टलाभो भवति विशेषेण न संशयः। 
नुर) नाहीनक्रतुमिस्तिष्ये({)यजेतेब न चान्यथा ॥४८ज। 
 / कलापदीनक्रतवो दुसंसाध्याः स्युर्हि देहिनाम्‌ । ` 
सवेक्रतूनां प्रथममाधानात्तु पर॑तराम्‌ ।४८८। 
अग्निष्टोमस्त्वसुष्ठेयः अतिरात्रोऽथवा सदा । 
अतिरात्रे प्रथमतो यदि चत्समनुष्ठिते ।।४८६॥। 
अधिकारस्तूत्तरेष तेषु क्रतुषु नैव वे। 
अभिष्टोमे प्रथमतः कृते तु. किल वच्स्यहम्‌॥४६०॥ 
क्रतूनामपि . सर्वेषामनुष्ठानाय योग्यता| | 
| उत्तरेषां भवेदेव नात्रकार्या विचारणा ॥४६१॥ 
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अतिरात्रात्पर॑ तस्यानुष्ठानं तु विनेव हि। 
अझ्निष्टोसस्य मुख्यस्य नोत्तरक्रतुयोग्यता ।।४६२॥। 
एष हि प्रथमो यज्ञो निखिलानां सुखं परम्‌ । 
ततोऽप्यत्यम्निष्टोमः स्याढुक्थ्यः षोडशिका ततः ॥४६३॥ 
अतिरात्रोऽपोर्यामश्च वाजपेयश्च तव्क्रमः। . 

त एते सप्रसं्याकाः सोमसंस्थाश्च सन्ततम्‌ ॥४६४॥ 
अनुष्ठेया ब्राह्मणेन अकरणे प्रत्यबायिकाः। 
हवियज्ञास्ततो भूयः अभिहोत्रं ततः पुनः ॥४६५॥ 
द्शेश्चपौर्णमासश्चाम्रयणं तत्परं तथा | | 
चातुर्मास्यानि प्रोक्तानि निरूढपशुरेव च ।।४६६॥ 
सौत्रामणिस्तत्परं स्यात्पितृयज्ञो$न्त्य उच्यते । 
एतानि किल कर्माणि चतुदुंशमद्दान्त्यपि ॥४६७॥ 
नित्यानि कथितानि स्युः पावनानि डिजन्मनाम्‌ । 
त्रा्मण्यपूतिरेतेःस्यादेतस्पूर्वाणि तानि हि ।४६८॥ 
पासनं वेश्वदेवः पार्वणं त्वष्टका तथा। 
मासि श्राद्ध सपंबलिरीशानबलिरेव च ॥४६६॥ 
सप्तेते पाकयज्ञाः स्युरेकवितिसंख्यया । 
कथितानि समस्तानि गृहिणो न तु वर्णिनः ॥५००॥ 
बणिनोऽध्ययनं त्वेकं ` गुरुशुश्रूषणं तथा । 
अग्निकाय प्रतिदिनं भिक्षाचरणमेब च ।६०१॥ 
विम्रस्य . जातमात्रस्य जातकृमं प्रकीतितम्‌। 
कर्तव्यत्वेन विहित दिनाद्वादशमात्त तत्‌ ॥५०२॥ 
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नित्यं कतु भवेद्भूयस्त्वतीतेषु दशस्वपि । 
अहन्येकादशदिने नामकरणाख्यकमंणा ॥५०३।। 
कतु तच्च कृते भूयस्तः्च नामाख्यक परम्‌ । 
तत्परस्मिन्नपि दिने कठ वै शाक्यते दिने ॥५०४॥ 
दिनेऽतीते द्वादशे तु भक्तप्राशनकमेणा । 

' सहैव विहितं शास्त्राज्ञ एथग्मिन्नकालतः ॥५० ५ 
मास्ति षष्ठे तञ्च कर्म कालेऽतीते तु तस्य च। 
वर्षे तृतीये चौळेन नान्तरा त्च वे स्मृतम्‌ ।।५०६।। 
तस्य कालेऽप्यतीते तु मोंज्या सह विधीयते । 
कर्व्यत्वेन सततं जातकादीनि यानि वे ॥४०७॥। 
तास्युस्ता निखिलान्यत्र मोंज्या सह विधानतः । ` 
तदानीमेव कार्याणि न तु भिन्नेन नेहसा ॥५०८॥ 
कर्म कर्मान्तरेणेब कर्तव्य स्यात्प्रयत्नतः । 
यद्यतीतं - कृतं कम भिन्ने काले प्रमादतः ।।५०६॥। 
अपनीतेत्रतस्यापि पुनः करणमहति। ` 
पृथग्भिन्न भिन्नकाळः समुहूतांद्यः स्मृताः ।५१८।। 
प्राजापत्येन सुख्येन तदृद्ितीयादिना सुखम्‌ । . 
कर्तव्य स्यादुपाकमं तथा चोत्सजेन पुनः ॥४११॥ 
प्राजापत्याख्य काण्डानि प्रतानि नव वे तथा । 
सौम्यान्यपि च दिव्यानि सप्ताग्नेयानि संविधिः | ५१२।। 
वेशवदेवार्यकाण्डानि, षोडश स्युर्हि संख्यया । 
प्राजाषत्ये तत्र काण्डं पौरोडाशे विधीयते ॥५१३।। 
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याजमानं द्वितीय स्याद्वोताररच ठृतीयकम्‌। | 
हौत्रं चतुथं संप्रोक्त पिठ्मेघश्च पच्चमम्‌ ॥५१४॥ 
एतेषां ब्राह्मणानि स्युरनुब्राहणमेब च। 
काण्डत्रयं प्रकथितं नवकाण्डं च. चोदितम्‌ ।॥। ५१६ 
तस्यास्य नवकस्यापि उपाक्रतिरथापरम्‌ । ` 
उत्सजन॑ च कथितं समारभे समापने ॥५१६॥ 
तदूदृयं(भूयः१) चोदितं सद्भिरेवं सोम्यस्य तत्परम्‌ । 
आध्वर्यवं ग्रहश्चापि दक्षिणा च ततः परम्‌ ॥५१७॥ 
समिष्टयजूंषि तस्पश्चाद्वश्रृथयंजूष्यपि | ` ` 
वाजपेयशझुक्रियाणि सवश्चेति ततस्तथा ।।५१८॥ 
ब्राह्मणानि च तेषां वे सौम्यानि स्युमंनीषिणः । 
आपडन्द्न्सु (न्तु) देवस्य प्रश्‍वद्वितयमध्वरः ॥५१६॥ 
सजोषा : इन्द्रपरयन्ता आदधे प्रमुखाग्रहः । 
ब्रह्मसंपद्मानोनुबाकावप्यध्वरः मतौ ।५२०॥ 
उदुत्यमनुवाकांश्नीन्‌ दक्षिणामूचिरे बुधाः । 
ब्राह्मणत्रयसेतेषां ` ` षष्ठकाण्डंउदाहृत श: ॥५२१॥ 
सत्रात्प्राचोऽनुवाकांस्जीनपि तद्ब्राह्मणं विदुः । 
उभये चै प्रश्‍न आद्य. पञ्चमो षष्ठसप्तमो ॥५२२॥ 
अग्ने प्रपाठके तुरयमन्तिमाश्चतुरस्तथा । . 
अध्वरन्राझणं प्राहुलुवाकानिमानपि गरा 
त्रिवृत्सोम इति प्रश्नः सवाख्यः परिकौतितः । 
नमोबांचे तदूध्वों तु प्रश्नौशुक्रिय . तद्विधिः ॥५२४॥ 
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पाकयज्ञमितिप्रशनसप्तमाद्याःषडीरिताः |. 
' अनुवाकानाजपेयुस्तद्विधीन्त्र थमाष्टके .॥५२५॥ 
प्रश्ने द्वितीये देवा वै यथेसष्टौ प्रचक्षते. । 
एवं नवोदिताः क्राण्डाः सौम्यानाहुमेनीषिणः ॥५२६)॥ 
` अग्स्याधानं प्रथमतः . अग्निहोत्र ततः परम्‌। 
अग्न्युपस्थानमित्येव महाप्निचयन तथा ॥५२०७ | 
सावित्रं नाचिकेतश्च चातुहोत्रं ततः परम्‌ । 
वैश्वसजोरणायेति तदूज़ा ह्मणमतः परम्‌ ॥५२८॥ 
अनुन्नाह्मणमेव॑च सप्ताग्नेयानि चोचिरे। 
राजसूयः प्रथमतः पशवः स्युस्ततः परम्‌ ॥५९६॥ 
इष्टय: स्युस्ततः सर्वा नक्षत्रेष्टिः परातनः। 
दिवश्येना अपाघाश्च सूक्त्वाकानि तानि च ॥४३०॥ 
उपानुवाक्य च तथा याज्यानुवाक्यास्तथा पराः। 
नरभेधोऽश्वमेघश्च पशुबन्धरतथैव च ॥४३१॥ 
त्रह्ममेधस्तथा क्त्यं सोत्रामणिरथक्रमः । 
अच्छिद्रमखिळं चापि वैश्वदेवारू्यकाण्डकम्‌ ।५३२।। 
सम्यक षोडशसंख्याक सर्वाण्येतानि काढत: | 
प्राप्तान्येबे भवेयुर्हि कार्याणि ब्राह्मणेन हि ।।५३३।। 
आद्यकाण्डाष्टमः प्रश्नः राजसूयः प्रकी तितः \ 
तद्ब्राह्मणं त्रयः प्रश्नाः षष्ठाद्याः प्रथमेऽष्टके ।। ५३४।। 
वायव्यं काम्यपशवः परे काण्डेष्यस्यः। | 
 सोत्रामण्यच्चछिद्रनक्षत्रेयः समुदाहृताः ॥५३४॥ 
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तुभ्यन्ताद्यास्तथा प्रोक्ता दिवश्येनाद्यश्च ताः । 
स्वाट्टीन्दानवेनग्नेने इति प्रश्‍ना यथाक्रमम्‌. ॥५३६॥ 
सौत्रामण्यच्छिद्रनक्ष्तरेष्ठयः ससुदाह्ृताः । 
उस्राबासादयोत्यानुवाका दूव्यधिकविशतिः ॥४३७॥ 
युक्ष्वाहीत्यसुवाकश्‍च याज्या विद्वद्धिरीरिताः । 
वेदन्रतानि कृत्वैवं स्नानं कुर्याद्विधानतः ॥५३८। 
विधानेन ततो यक्नालक्षण्यां खियमुद्ठहेत्‌। 

`. प्रधानहोम॑ निवेर्त्या वाहयेत्तां समन्त्रकम्‌ ॥४३६॥। 
सम्यक प्रवाहारयेद्वा वह्लिमाहृत्य गोपथे । 
स्वघाम च विधानेन समागत्या. विळम्बयन्‌ ।।५४०। 
गृहप्रवेशहोमाख्यं कुर्यादेवससन्त्रकम्‌ । 
स्थाळीपार्द तथाग्नेयं विधानेन समाचरेत्‌ ॥५४१॥ 
कन्यादातृगृहात्तस्य निर्गतस्य शनेश्शनेः । 
माग चंक्रमतो मन्त्रैः कुर्वाणस्य च त्क्रियाः ॥५४२॥ 
दिनानि यानि मार्ग स्युस्तेषु काळद्वयेऽन्व हम्‌ । 
गुपतिंदोमः . प्रकतेव्यो विवाहाग्नेविशेषतः- ॥५४३॥ 
अकृते. तु . पुनस्तस्मिन्सोऽयममिर्विनश्यति । 
पुनः प्रधानहोमस्य प्राप्तिरेव भविष्यति ।५४४।। 
पुनस्तदग्निसिध्यर्थभियं निष्कृतिरुच्यते.। 
नान्यत्र निष्कृतिः प्रोक्ता शुप्तिहोमं ततश्चरेत्‌ ॥४४४॥ 
गुप्तिहोमं करिष्येति वहेः संरक्षणाय मे। 
संकल्प्यैवं विधानेन परिषिच्य समन्त्रकम्‌ ॥५४६॥ 
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तदाहुतिद्ठयं कुर्यान्नान्यत्किमपि विद्यते । 
अयं हि गुसति(ि)दोमे स्यान्नित्यं काढद्वये चरेत्‌ ॥५४७।। 
तदभिरक्षणायेव तदाद्येवं विधीयते। 
प्रधानाहुस्यथविवाद्वाभ्िसिद्धिरभवेत्किछ ॥५४८॥ 
स्थाळीपाकाद्थपुनस्तढुपक्रम उच्यते । 
औपासनस्य कृत्यस्य कर्मणः श्रुति बोधनात्‌ ॥५४६॥ 
तावन्मासस्तु पक्षो वा ऋतुर्वाप्ययरनं शरत्‌। 
अहनद्योदिनं वापि मार्गमध्ये विधानतः ॥५५०॥ 
सायं प्रातस्तस्य कालो न गृहे सोऽयसुच्यते । 
शाकटारोहणात्पश्चाद्‌ वध्वा कृशालुना सह ॥५५१॥ 
होमकाले मार्ग मध्ये शुप्तिहोमोऽय झुच्यते । 
गृहप्रवेशहोमस्थ चार्वागेव ततः परम्‌ ॥५५२॥ 
यावञ्जोबाख्य संकल्पपत्त्या कार्या द्विजन्मनाम्‌ । 
अनुज्ञायं दक्षिणतः तेषां स्प्रार्थनादितः ।।५५३॥ 
आपासनारंभतुर्ययामिन्यपरपक्षके। | 
` शेषद्दोमं प्रकुबीत सन्गछस्नानपूरकम्‌ ।५५४। 
बिवाहासूव दिवसे नान्दीश्राद्वमुदाहृतम्‌ | 
ततः परं विधानेन ळाजहोमास्परं तराम्‌ ॥४४५॥ 
तद्दीक्षायामनुष्ठेया दीक्षाधमाः ` सनातनाः । 
नातपे संचरेद्वापि न ञ्योत्स्तायां हिमे5पि बा ।।५५६॥। 
नेव स्नानं प्रकुर्वीत तंटाके वां . सरित्यपि। : 
हृदेचा देव खाते वा कूंपे वा पल्बळेऽपि वा ` ।।५५७॥ 
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वेशान्ने दीर्धिकायां वा' न सन्त्रैरघसर्षणः । 
स्नानाङ्गतर्पणं नेव न संकह्पोर्शपवा तथा ॥५५८॥ 
नित्यमुष्णेन तत्कुर्यात्सलिलेन सुगन्धिना । 
अळंकृतेन पात्रेण वेट्टितेनापि पर्णकः ॥५६६॥ 
गन्धाक्षतादिभिः सम्यक्‌ संस्कृतेन कृतेन च । 
तथा तैळहरिद्राभ्यामुइतेनसुखादिकम्‌ ॥५६०॥ 
सर्वमङ्गलवाद्योश्च विना शीप चरेदपि। 
संध्यात्रयं प्रकुर्वीत धार्यं चन्द्नमेव वे ॥५६१॥ 
नान्येन पुण्ड कुर्वीत कुडुःमाक्तः सदा अवेत्‌ । 
सदापुष्पः सदाचूर्णसुगन्धो दिव्यभूषणः ॥५६२॥ 
नैकान्नाशी भवेच्चापि सदा बन्धुभिरेव च। 
सुमङ्गलीमिविप्रेश्च. भोजनं तदनुज्ञया ॥५६३॥ 
काल्यं यथेच्छं च चरेदेब विधानतः। 
प्रद्यक्षळवणं स्यक्त्वा भक्ष्यभोज्यादिक यथा ।।५६४।॥। 
क्षुदुत्पत्तिभवेत्तीक्ष्णा प्रभूताज्येन तच्छिवम्‌ । 
सु्जीयाद्खिल भव्यं द्रव्यं बुध्वा(ध्या)भिघारितम्‌ ।।५६६॥ 
यद्यत्र निखिळं द्रव्यं संमुखः सुमुखो मुदा । 
अश्नीयादेव सततं प्रसन्नः सन्वसेदपि ।५६६॥। 
दिवास्वापी भवेन्नेव : नाहभुक्तिहय॑ चरेत्‌ । 
वध्वा तथाशयीतेव प्रृथङनेव कदाचन ॥५६७। 
कृत्वा दण्डं गन्धढिम्त मध्ये कृत्वा च तं यतन्‌ 

:'- अभ्यच्ये विधिना देवबुद्धया स्प्ष्दवैव तं स्वपेत्‌ ॥॥५६८॥ 
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दण्डं छत्रं चेणवं च ˆ तिरस्करणिकामपि | 
चिचित्रामुध्वगां कृत्वा चतुभिः घड़मिरुत्तमेः । १६६ 
अष्टभिर्वा द्विजेधोरेवंदघोषपुरस्सरम्‌ । ` ` 
गीतवादित्रसंघेश्च सबेमङ्गलसंबृतः ॥ १७० | 
बहिंगेच्छेत्तदागच्छेस्सायं प्रातश्च ` वर्षति । 
न चरेन्मैच निर्गच्छेन्न तुषारेऽतिधमके ॥५७१॥ 
न तप्तायां धरायां वा सोपानक्रो5पि सङ्गछे। 
नाद्रायां कदेमेवाऽपि गच्छेदपि च सङ्कटे ॥५७२॥ 
अबशादागतं देवात्सूतकं सतक स्यजेत्‌। 
इन्द्राण्युद्वासनात्तद्वदाकङ्कणविमोक्षणात्‌ .॥५७३॥ 
लक्ष्मीनारायणध्यानपरत्वेन सदा भवेत्‌ । 
इन्द्राणीमपि गौरीणां सायं प्रातः समचयेत्‌ ॥४७४॥ 
यदि मोहेन तेनाचे नित्या सङ्गढभाग्भवेत्‌। 
नित्यमौपासनं कृत्वा बृहत्सामेति मन्त्रतः ॥४७४॥ 
तड्भस्मना प्रकुवीत स्वरक्षां तद्विघानतः । - 
प्रयतानामिकाङ्कुल्या चेमांत्वमितिमन्त्रतः ॥५७६॥ 
वघ्वारक्षां प्रकुर्वीत शुभिके शिरमन्त्रतः। 
यामाहरेति मन्त्रेण मालिकामपि च खम्‌ ।।५७७॥। 
विभ्यादपि(च)य(त्ने)न नीराजनरतश्च वे। 
तदा तदा च तन्मध्ये विम्राशीरपि सन्ततम्‌ ।।५७८।। 
' अत्यन्तावश्यकी ज्ञेया मङ्गलेषु पदे पदे। 
आगतानां विशेषेण बन्धूनां च द्विजन्मनाम्‌ ॥५७६॥ 


CC-0. Mumukshu “"”'सुवेपूजा \/ara विधानम्‌ Collection. Digitized by eGangotri 
सवेपूजाविधान धानम्‌ २६ 


याचकानां दरिद्राणासपि पूजाविशेषतः | 
विधानेनेब कतंव्यं वासोऽलङ्कार भूषणम्‌ ॥५८०॥ 
दूरदेशान्तरस्थानां बन्धूनां सुहृदामपि । 
विशेषेणात्र कत्तेव्या भेळनं पूजन परम्‌ ॥४८१॥ 
कळहो नात्र कतेव्यो नात्र कंचन पीडयेत्‌ । 
ढुःखयेत्ताडयेद्वाइपि नावमेत्तोषयेत्परम्‌ ॥५८२॥। 
अत्रसद्बन्धुसुङ्ृदविप्रवेयु दासीनपूजनम्‌ । 
गौरीशचीगनं(णं) सव भवेदेव न चान्यथा ॥४५८३॥ 
विप्रस्य करणं लक्ष्मीनारायणगतं भवेत्‌ । 
शत्रवोऽप्यत्र पूज्याः स्युदु ह दाः कलिचेतसः ॥५८४।। 
हुष्टा दुराचाररता अपि पूज्या विशेषतः । 
यथाशक्ति प्रदानेश्व सान्त्वसंवाद्नेरपि ॥४८५॥ 
शत्रवोऽप्यत्र(पूञ्याः)वाच्याःस्युदेत्वा देयमपि स्वयम्‌ । 
सवष्वपि च भव्येषु युम्मशाकक्रियापरा ।५८६॥ 
कतेव्यायुगक त्याज्यं तत्रापि त्रयभेककं । 
न कुर्यादेव सहसा कुर्याच्चेत्सद्य एव वे ।५८७।। 
कश्मळं' तद्गृद्दे तस्मात्ताइशं वै परित्यजेत्‌। 
सार्षपं तदूढरयं काय न कल्कान्यत्र कारयेत्‌ ।।५८८।। 
सम्यद्(ग)लचणशाकानि विशेषेण भवन्ति हि। 
आद्र कं नारदं त्वान्न शिवमामलकं परम्‌ ॥५८६॥ 
दिनाष्टकासूवेसेवः संपाद्याखिळवस्तुभिः । 
संस्कृत्य सम्यग्ळवणद्रव्यराशिपरिष्क्तम्‌ ॥४६०॥ 
१८३ 
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पात्राभिघारणं कृत्वा . परिवेषणमादितः । 
प्रकुर्यात्तत्सतीगानपूवकं भोजनेऽत्वहम्‌. ॥५६१॥ 
बन्धूनां तत्र भोक्तुणा द्विजानां च महात्मनाम्‌ । 
पयस्त्वाज्येष दिव्येषु दघिरम्येषु रतन भूरिषु ॥५६२॥ 
परयोः सन्निधौ सुक्तो वेश्वदेवेकवजनात । 
यदत्र बृजिन तन्न लक्ष्मीनारायणो ददतो ।। ५६२३ 
तत्सर्निधानादूगोरयाश्च शच्याशोभनगिवंणाम्‌ । 
आसन्निधाने वरयोरपडक्तौ भोजने तराम्‌ ॥५९४॥ 
कुर्रत्रयं प्रकुर्वीत ताभ्या चेद्गोजने कृते । 
नैतत्किमपितत्मोक्त पायसं कृसरं विना ॥५६४॥ 
नाचरेद्विदुषां भुक्ति भक्ष्याभावे ह्ययं विधिः। 
सत्सु भक्ष्येषु दिव्ये परमान्नेष भूरिषु ॥५६४॥ 
नैवरश्चित्तरामत्र नियमो _ मनुर्रवीत्‌ । 
विप्रमध्ये सतीमध्ये विधवां नेव भोजयेत्‌ ।।५६५। 
कल्याणवेदिकामध्ये तेषु सवदिनेष्वपि । 

शेष केष दिनेष्वेष सतीषु ब्राह्मणेषु वा ॥५९८॥ 
अकेशीर्वा सकेशीर्वा एतानेवोपवेशायेत्‌। ° 

न गांययेद्वा -ैताभिर्गायन्तीर्वा निषेघयेत्‌ ।।५६६। 


अपि ताभिः कृतं पाकं यत्नेनेव विवजयेत्‌ । 


चौले चोपनये चापि ताभिरप्याहृतं जढम्‌ ॥६००॥ 
कुमारभोजनेऽप्येवं तथा ब्रह्मोदने शिवे। 
नाङ्गीकुर्यात्त पाकाय ताभिर्नाम्ि न चानयेत्‌ ॥६०१॥ 
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स्नानोइकाय पाकाय शाकसंवर्धनाय बा। 
नाभिः संदर्धिदाश्शाक विशेषा दक्षिणासुखात्त्‌।६०२। 
श्चिसासिमुख्राहापि कल्याणेष तु पाचिताः। 

दि भुक्तास्ते द्विजेर्बांताभ्यां तद्वन्युभिस्तुवा ॥६०३॥ 
दूशहे मरणानि श्युरशुभानि पदे पदे। 
तस्मात्त्ठञयेच्यल्लात्‌ नात्रकायो विचारणा ॥६०४॥ 
यद्यप्याचश्यकास्तास्तु तादृशः पुनरेव च। | 
प्कत्यन्तरे यत्र कुत्र ओजयेद्वन्युघमेतः ॥६०४॥ 
नावमन्याश्चनायल्रातपूजनीयाश्च वाग्यतः | 
मातृश्‍्वश्रुस्ताह्शेश्च नत्वान्यत्रेव भोजयेत्‌ ॥६०६।। 
गृहिणो वर्णिनो भोज्याः सन्तो यज्वान एव च । 
चानप्रस्थाइच भोज्याः स्युरेष कमंसु केवलं ॥६०७॥ 
यतयो न प्रवेश्याः स्युरस्मिन्सदसि कमसु.। 

न ताम्बूळं वर्णिनां स्यात्प्रदेयं नात्र सन्ततम्‌ ॥६०८॥ 
भुक्तये सवभक्ष्यादी(न्‌) पयोद्ध्याञ्यपिष्टकान्‌ । 
भुक्तियोग्यान्प्रदद्याश्च स्रग्गन्धादि विवजयेत्‌ 11६०६] 
'नैष विद्य त्यजु नस्य, नामान्युच्चारयेद्भिया। 
तांबूळादिप्रदानेषु तत्तत्कालेषु केवलम्‌ ॥६१०॥ 
योग्यान्मन्त्रातुञ्चरेच्च नरभेधं विवजेयेत्‌ । 
रक्षोच्चान्‌ पिठ्सूक्तां्च ब्रह्ममेधन्तथैव च ॥६११॥ 
कृत्स्नमारण्यक काण्डं सन्तं प्राणादिक त्यजेत्‌ । 
समुद्र गच्छजाळलं च तदोपनिषदादिकम्‌ ॥६१२। 
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नोच्चरेत तदान्यानि पुराणादीनि झृस्नशः । 
पितृक्रियाप्रधानानि यामगाथादिकिनि च ॥ ६१३ 
सप्रयस्तेनोचचरेञ्च पिठ्यज्ञादिकं तथा | 
साकमेधं शुनासीरीयक तद शवदे विकम्‌ ॥६९४॥ 
चारुणं तत्मघासं च 'कह्याणेषु विवजयेत्‌ । 
कुम्भाण्डश्चापिकूश्माण्डससूर: कन्दसंज्ञकः ॥६९५॥ 
. मूळानिशाकुटादीनि कर्णप्रावरणं पुनः । 
यनो नेंब्यो महासौम्यः सोमकेतुश्शिवारुणः ॥६१ ६1 
कर्णमूळं कर्णदाम॑ पाप्मनः । 
पुण्यो वार्ताकजातीयः पटोळः पनसश्शिवः ॥६१५७॥ ` 
उर्चारुस्सरणस्सारः सारणोपसरित्तटः । 
. एते शाकाश्शोभनदाः कल्याणेषु महर्षिमिः ॥६१४८॥ 
मुख्यत्वेनैव कुवीत सवंसाधारणेन वे। 
देहे निपतिताः स्युश्चेत्ममादाइणेविन्दबः ॥६१६॥ 
जपेत्परथिव्ये खाहेति चानुबाकं पराश्शिवाः। 
यदि वाकेन देवेन ताडितस्त्वानपेन वा ॥६२०॥ 
पवते. सदवाक्यानि तानि सर्वाणि वे जपेत्‌। 
अवशाज्जलसिक्तश्चेददूभ्यः स्वाहेति बा जपेत्‌ ॥६२१॥। 
शुना स्पृष्टिर्पृश्यादिभिरेव वा। | 
' हरिद्वातेलचूर्णानि द्रव्यल्प्तो यदान्वहम्‌ ॥६२२॥ 
उष्णोदकेन तु रानं पावमानीभिरेव च। 
उत्तमाङ्गं विना ख्रायादिदं विष्णुं च त जपेत्‌ ॥६२३॥ 


T गो 
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तीश्च यथाशक्ति. प्रजपेत्तस्य शान्तये । 

`"द्विन्नेण 'वान्येष निमित्तेष तदा यदि ॥६२४॥ 
संजातेष्वखिलेप्वेव श्रीसूक्त तारक तराम्‌ | 
भूसूक्त च कदाचित लद्ष्सीसूक्त कदाचन ॥६२५॥ 
' न चेत्तु स्वशान्त्यथ तृतीयदिवसे किल । 
गणनाथं प्रपूञ्यादो ब्रह्माणं च सरस्वतीम्‌ ॥६२६।। 
ळोकपाळांस्तथाचाह्य पूजयित्वा विधानतः । 
विवाहमण्डपे अक्त्या सदः कृत्वा बहून्द्रिजान्‌।। ६२५) 
अभ्यर्च्य समलंकृत्य प्रत्येकं तेश्वमान्त्रिकम्‌ । 
वेदोक्तामाशिषं दिव्यां गृह्णीयादक्षिणादिना ॥६२८॥ 
सवंपीडाविनिम॒क्तः सवंमत्युविवजितः । 
सर्वोपद्रवसंत्यक्तः सर्वा रिष्टपराड-्मुखः ॥६२६॥ . 
दीर्घायुदीघंसंपत्कः पुन्रपोत्रसमन्वितः । 
संप्राप्कामः संप्राप्तत्रद्मविद्यामहामना: ॥६३०॥ | 
ब्रह्मज्ञानं च संप्राप्य त्रह्मसायुञ्यसृच्छति । 

किं चास्य वक्ष्ये माहात्म्यं य एवं महदाशिषम्‌ ॥६३१॥ 
कल्याणमध्ये कुरुते कारयत्यपि वा उभौ। 
कृताथो सर्ववेदानां यद्ठा पारायणे फलम्‌ ॥६३२॥ 
यन्मखानां च सवेषां करणे फलमुच्यते । 

एते द्वे तत्र योक्तानां नित्यनेमित्तिकात्मनाम्‌।६३३॥। 
काम्यानामखिळानां च ध्रुवं वे तदुदाहृतम्‌ । 
महुत्तददिन्म्सन्दोहक्कतप्राप्ममद्माशिषाम्‌ ॥६३४॥ ` 
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कण्वस्मृतिः 


दौत्राद्मण्यं कुळे तेषां नास्त्येवाद्शपूवकम्‌ । 

सर्व यागप्रतिनिधिः कल्पोऽयं कश्चन स्मृतम्‌ ।।६ 
ब्राहमणानां पुरा सृष्ट ब्रह्मणैव महात्मना । 
वेदक्रियासुचालस्यायेऽपि वातीवदुह दः ६३६ 
तेषामपि हितार्थाय महाशीरियसुत्तमाम्‌ । 

सृष्टा किलातिचपळं सर्ववेद्स्वसारतः ।६२७। 
समुद्धृत्य समुद्धृत्य चेकीकृत्य च तां चिरात्‌ । 
प्रकारिता जगत्यत्र तदेतत्ताृरां शिवम्‌ ॥६३८॥ 
महत्तु वेदिक कम ब्राह्मणानां सुमेधसाम्‌ 
यद्यत्र शोभने तस्य . वस्त्रं कोतुकसुत्तमम्‌ ॥६३६॥ 
वध्वाहतस्य माङ्गल्यं वहित्पष्ट भवेद्यदि । 
द्रघमान्तं तथाध बा यत्किचिदपि वा पुनः ।।६४०॥ 
उपदीकाइताः केशाः मूषके्वापि दंशिताः। 
द्रेषाच्छन्तुभिरुत्कन्ता येषां तेषां च कमंणाम्‌ ॥६४१॥ 
आयुष्यसूक्तपठनं लश्व्मीसूक्तस्य वे तदा। 
ुनर्वद्जान्तरादीनां तत्तन्मन्त्रेः परिग्रहः ॥६४२।। 
निष्कृतिविहिता सद्धिवेंदविद्धिट्रिजोत्तमै: । 

यदि चण्डाल्संस्पशों बरयोः संभवेत्तदा ॥ ६४३॥ 
तदास्यान्मङ्गळरंनानं हरिद्रोष्णजलेन तु। 

यदि श्वकाकसंस्रष्टिस्तदुष्णनेच वारिणा ॥६४४॥ 
हरिद्वामिश्रिते नेव घृतेन च विधीयते। 


एख्नानात्परं रुद्रजपञ्निवारं निष्कृतिमता ॥४४%॥ 
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आतपे यदि सूत्रस्य पुरीषस्य भवेज्ञ ठु। ` 
दीक्षायासत्र तु तयोश्छत्रेण सह बे तदा ॥६४६॥ 
इद॑विष्णु््याहृतीश्च त्र्यंबक च सुपावनम्‌ । 
पश्चाश्च शुद्वाचमनादष्टबारं जपेत्‌ क्रमात्‌ ॥६४७॥ 
पुनश्छत्र तत्तन्मन्त्राद्गृह्वीयात्त्विघानतः । 
दीक्षासु सन्ततं तस्माद्विवाहस्य द्विजोत्तमः ॥६४८॥ 
सच्छत्रस्त्यातपे कुर्यास्यागं मूत्रपुरीषयोः । 
शेषहोमात्पर प्रातः कुर्यान्नाकी बि शिवाम्‌ ॥६४६॥ 
तद्विधानं च वक्ष्यामि शचीं गौरी समचयेत्‌ । 
वेदिकेशानदिरिभागे कृसरान्ननिवेदनेः ॥६६०।। 
त्रयक्षिशत्कोटिसंख्यदेवानामचनं क्रमात्‌ । 
नमोऽन्तेयैच कुर्वीत सम्यक संकल्पपूवेकम्‌ ॥६५१॥ 
अष्टाभिः कलशैः पूवभागैस्तद्व्च सवेत: । 
संस्थितैः वैदिकां कृत्वाऽळंक्रत्येब विधानतः ॥६५२॥ 
तन्मध्ये प्रथुळैः कुम्भेश्चतुसिः स्थापितेश्शिवे:.। 
तन्तुभिर्वेष्टितैगन्धैः पुष्पैस्ताम्बूलजाळकेः ॥६४३॥ 
हरिद्राजळङुम्भेन इिमुखेन सुपाथसा । 
नवार्चान्याससंसिक्त: प्रादक्षिण्यक्रमेण च ॥६५४॥ 
तत्संझ्याकेः पुष्पदीपैः पुरंभीभिः समुदूधृतेः । 
परिक्रमणकत्रींसिस्तत्क्ृत्यमखिळलं यथा ॥६५५॥ 
सवंदेवप द्स्पृष्टतद्न्राहमण्यसुघोषतः । 
त्रिः, परिक्रम्य विधिनादिग्जयादिकळलांछनम्‌ ॥६५%।॥ 
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कण्वस्सृतिः 


जळाक्षताभ्यां संस्कय पूजयित्वासतानपि । 
ऐराबतं च संपूज्य दक्षिणे चोत्तरे तथा ।।६५७। 
सुप्रतीकं धराधार त्रिःपरिक्रम्य तत्परम्‌ । 
प्रति प्रति ग्रवादाभ्यां विनियस्य परस्परम्‌ ।।६५८।। 
( न तत्सौमङ्गल्यवद्यथा ) 
क्ृष्णान्मणींश्च तत्कण्ठे तहंवानां च सन्निधो | 
बन्नीयादूगीतवादित्र पुरंध्रीगानपूवंकम्‌ ॥६५६॥ 
ततः पुनश्च संकल्प्य फलदानानि चाचरेत्‌। 
तथा तांबूलदानानि दक्षिणादीनि शक्तितः ॥६६०॥ 
ब्राह्मणेभ्य: प्रकुर्वीत तच्चाळंकारपूवेकम्‌। ` 
सभापूजां च कुर्वीत तदाशीः प्राप्य तत्परम्‌ ॥६६१॥ 
दम्पती चोप्रवेश्योभो दम्पती पूजनक्रियां । 
प्रकुर्यातां विधानेन तदीयामारिषां शिवाम्‌ ॥६६२॥ 
स्वीकुवेता तत्परं च दद्यात्ताभ्यां च दक्षिणाम्‌ । 
तांबूलं च क्रमेणेव सर्वेषां च द्विजन्मनाम्‌ ।६६३।। 
तत्रत्यानां च सर्वेषां तांबूल चापि दक्षिणाम्‌ । 
शक्त्या ळोभैने दद्याच मच्चारोहणमेव च ॥६६४॥ 
डो(दो)रोत्सवोऽपि कतेव्यो मद्दाचूणोत्सबस्तदा । 
चौथीम्रदक्षिणं चापि पुनर्वेश्मप्रवेशनम्‌ ॥६६६। 
जलक्रीडाविधार्न च तांबूलस्य च भक्षणम्‌। 


मध्याह्ने मङ्गळस्नानं पुनश्च स्वस्तिवाचनम्‌ ॥६६६॥ 
ग र 
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स्लंसपूजां चतुदिल्लु नसोऽन्तेनेव चोदिता । 
पुष्पधूपादिनेबेद्यांतं वे तां तु समाचरेत्‌ ॥६६७॥ 
ब्रह्मादीनां ततः पूजां पञ्चानामत्र . कारयेत्‌ । 
नवानासत्र कल्याण प्रत्यक्षान्न निवेदनम्‌ ॥६६८॥ 
भक्ष्यभोञ्येः फळे दिव्येस्तांचूलेश्च सदीपकेः। | 
नीराजनान्तेः कतव्यसन्यथाऽल्पायुरेब हि ॥६६६॥ 
वदेव वरस्सेव्यो वधूः पश्चात्क्रमेण चेत्‌। 
हरिद्रा, स्युर्बान्धवाश्च तथा तस्मातंससाचरेत्‌ ।।६७०॥ 
हरिद्रामिश्रसलिळदेचता किळ चोदिता । 
चसन्तशशोभनकरस्तस्य पूजा पराऽत्र वे ॥६७१॥ 
विशेषेण प्रकतंव्या भाव्यबाहुल्यसिद्धये । 
देवतोद्वासन छुर्याद्यज्ञेनेति च मन्त्रतः ॥६७२॥ 
. मोचनं कौतुकस्याथ तत्संपूज्याथ तद्चरेत्‌। 
पुण्याहं वाचयेत्पश्चाद्‌ ब्राह्मणानपि भोजयेत्‌ ॥६७३।॥ 
स्वीकुर्यादाशिषश्चापि दक्षिणादानपूर्वेकम्‌ । 
य एवं विधिना भव्यं कुरुते ब्राह्मणोत्तमः ।६७४।। 
तस्य नन्दन्ति ते सर्वे वृद्धा ये प्रपितामहाः। 
पितामहाश्च ये वृद्धा बृद्धा ये पितरस्तथा ॥६७४॥ 
त एते झुभदेवाः स्युः सप्तएते (0) कुलोद्भवाः । 
तेषां तुष्ट्या कुलस्यास्य प्रवृद्धिजायते परा ।।६७६॥। 
एतेनेब विधानेन तस्मात्कल्याणसन्ततम्‌। 
मत्यः क्रुर्वीत सततं नित्यकल्याणसिद्धये '॥ ६७७ 
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कण्वस्मृतिः 


कल्याणं पुत्रयोः कृत्वा द्वैषण्मासं ततः परम्‌ । ` 
पित्रोचिना मृताह तु अन्यद्दर्शादिकं तु यत्‌. ॥६७८॥ 
दूर्वाक्षताभ्यां तत्सव कुर्यादेवाविचारयन्‌ । 


यदि दूर्वाक्षतांस्त्यक्‍्त्वा कारुण्याना पितृक्रियाम्‌ ।। ६७६।। 


पितृव्यमातुळादीनामपि दर्शादिकं. च यत्‌ । 
तदादिकं दर्भतिळेःषण्मासं शुभात्परम्‌ ॥ ६८० 
पुत्रयोः स्वस्य वा मूढः सदादुःखी भवेदयम्‌ । 
तस्मातैतकङृत्येषु स्वस्य वा पुत्रयोः छुभात्‌ ॥६८१॥ 
षण्मासमध्यप्राप्तेण दशनेमित्तिकादिषु । 

दूर्वाक्षताः प्रशस्ताः स्युने दर्भां न तिळा अपि ॥६८२॥ 
पुत्री विबाह परमो विवाद्दात्तनयस्य वे। 
यतन(तनयः) स्वगृद्देसम्यविक्रयते5न्यत्र तस्य चेत्‌ ॥६८३॥ 


तस्मात्पुत्रविवाहस्य षण्मासात्तु पर तराम्‌ । 


. शुभकर्मसमाचारः स्त्तुष्ठेयो विपश्चिता ॥६८४॥ 


पुत्रोपनयनं तस्माद्रिवाहात्तस्य . कर्मणः । 
शुभाचरणनाम्ना वे सततं ह्यतिरिच्यते ॥६८५॥ 
यतो विवाह पुत्रस्य स्वीकृतो हि ग्रहान्तरे । 
तस्मादत्रविवाहात्त दुबळ नित्यमेव हि ॥६८६॥ 
अथापि सम्यक्कुर्वीत विवाहात्तु तयोः परम्‌ । 


' शुमाचरणकर्माख्यषण्मासं च शनेश्शनेः ॥६८७। 
_ तक्रमाच्चापि वक्ष्यामि मन्दवारे च. सोम्यके । 
' वरयोरुत्सव॑ ङर्यान्मन्गलख्नानपूवंकम्‌ ॥६८८॥ 
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बन्धूनां न्राह्मणानां च सर्वेषां प्रीतिभोजनम्‌। 
नीराजनाशीर्वादो च कतंव्या चात्र दक्षिणा ॥६८६॥ 
अष््यसोज्या दिकाश्चापि शातवादित्रपूर्वेकाः । ` 

या याः खिया सङ्गळार्थास्तास्ताः सर्वा विचक्षणेः ॥६६०॥ 
अष्टमे दिवसे चेवं षोडशे दिवसे तथा। 
स्थालीपाके तथान्वार॑भरण्यां चेवं च दशके ॥६६१॥ 
घारेपु शुक्रभान्वोश्च कुशलोत्सवमेव च । 
गमनागमने चेन निगमे पारिभद्रके ॥६६२॥ 
क्षेमोत्सवो द्वितीयेऽथ मासे कल्याणनामकः। | 
शिवोत्सवस्ठृतीयेऽथ तुर्येऽन्यश्रयसात्मकः ।।६६२।। 
पश्चसे मङ्गढारुयश्च षष्ठे भद्र्कनामकः । 
चरस्य केशवृद्धिस्तु तदा किछ विधीयते ।।६६४। 
सुकत्युङ्गतश्च तन्मध्ये यावत्तावत्त॒ चोदितम्‌ । 
झुभवृन्दं तथा तस्मात्प्रकतव्यं विचक्षणः ।।६६६ 
एताइशान्युत्सवास्तु कल्याणात्त परं न तु। 
पुत्रस्य तु यतस्तस्मात्पुत्र्या: कल्याणमुत्तमम्‌ ॥६६६॥ 
अतएवात्र भूयश्च लौकिकी वाडनिरूप्यते । 
पुत्राच्छतगुणं पुत्री यदि पात्रो प्रदीयते ॥६६७॥ 
इति यासा सुमद्दती किं चात्र पुनरेकका | 
वैदिकी वाक च दिव्यास्यात्स्पष्टार्था समुदीयते ॥६६८॥ 
पुत्रीदानं प्रशस्तं स्यादनेककुङतारकम्‌ । 
तल्जातानां पुत्रतौल्यं पितृकमणि चोदितम्‌ ॥६६६॥ | 
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एवं तु तनये दत्ते भिन्नगोत्राय चापदि । 
तज्ञातानां पुनः स्वस्य जनकस्य कुछ प्रति ॥७००॥ 
समाननकार्या''` ` त(अ)ज्ञात प्रार्थनादिका । 
सहस्जाख्य पर॑ भूयो दायादानां च तस्पितुः ।।७०१॥ 
तद्दायादिः प्रकर्तव्यो . हरिद्राजललक्षणम्‌ | 
पश्चाच्च तस्वीकारो5पि तदेतदखिलं कृतम्‌ ॥७०२॥ 
किमासीदिति चालोच्य चेतसा पश्यताधुना । 
गोत्रप्रवेशादयन तेत्संसृष्टौ तथा तराम्‌ ।।७०२।। 
जातायामपि तस्याःस्यात्तद्गोत्रस्य च ताइृराः । 
. तद्रिक्थसंबन्धकथा तत्समत्वकथापि वा ॥७०४॥ 
क जाता तत्परं चास्य वंशो दुबळ एव हि। 
बभूव किल हा तावत्र्कात याति केवलम्‌ ।।७०५॥ 
तावदेव हि विप्रत्वं न्यूनत्वं समुपागतम्‌ । 
तत्रापि सम्यगधना स्पष्टाय हि निरूप्यते ।।७०६।। 
अन्यरोतरप्रद्त्तो यः स तु स्वपितरं क्रमात्‌ । 
पालयिता तस्य पित्रा च तत्तित्रा दुत्तकेन वा ।।७०७।। 
सपिण्डीकरणे सम्यग्योजयेत्तत्र बाधकम्‌ । 
न भवेत्क्रिचिद्पि चा दत्तजस्तु पुरा किळ ॥७०८॥ 
स्वपुत्रं न्यस्य तातेकगोत्रसिद्ध्यर्थमाद्रात्‌ । 
स्वतातगोत्रमित्युक्तस्वपितासहगोत्रकम्‌ ॥७०६॥ 
स्वताततातगोत्रस्य सिध्यर्थमितिः तत्मनः।  . 
` सुस्पष्ठाय प्रकथितं .तदथो गुरुणोदितः ।!७१०॥ 
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अस्य गोत्रप्रदत्तोऽयं स तु स्वतनयं. ततः । ` 
जनकस्ये् गोत्रेण योजयेदिति वे मनुः ॥७११॥ 
अन्यथा सस्य गोत्रस्य साडूय प्रभवेस्किल। : 
तेनं चण्डाळता भूयात्तद्ठ शस्य ततस्त्यजेत्‌ ॥७१२॥ 
य॒दि दचखतनये स्वगोत्रे न प्रवेशयेत्‌ । 
दत्तजाबथ तञ्जो वा तद्गोत्रद्वयजास्तुते ।७१३॥ 
दत्तज: पितरं वृत्तं गोत्रे तत्पाळकस्य वे। 
पितुस्सपिण्डीकरणं कुर्यादिति मनोमंतम्‌ . ॥७१४॥ 
दत्तस्य पितरं चेत्तु स्वगोत्राद्भिन्नगो त्रिणम्‌ । 
मुक्त्वेबं तूऽणीं तत्पश्चाद्गोजयेत्तत्ततादिभिः ॥७१५॥ 
तर्पिता जनको नेव तज्ञस्तत्मपितामहे । 
योजयेद्रेब धर्मेण शास्त्रेण च सुवत्मना ।[७१६॥ 
एवं पन्था महान्प्रोक्त एव सतत्र दत्तजः । 
स्ववंशसाङ्कयंभिया युक्तो धर्मण संयुतः ॥७१७)॥ 
स्वपुत्रस्वपितुर्गात्र योजनाय स्वबन्धुभिः । 
संम्यगालोच्य तान्ज्ञातिजनान्न्यूह्याखिलान्नपि ।।७१८।। 
कृत्वा प्रदक्षिणं . नत्वा वंशोद्धरणहेतवे । 

' इत्येवं प्रार्थयेत्सर्वान्वरं दृत्वा शातं शमम्‌. ॥७१६॥ 
सहस्र विभवे कुयांद्गोत्रभ्रष्टस्य से सुतम्‌। 
वंशसाङ्कयेशून्योऽयं युष्मद्गोत्रे स्वकीयके ॥७२०॥ 
उपनेष्यासि यूयं च स्वीकृत्येवं स्वगोत्रके । 

` हरिद्राजलपानेन ताथ ङुरुताधुना ॥७२१॥ 
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सम्यक त्रिपूर्वपर्यन्त असौ यद्यपि नेच्यभाक्‌। 
बंशाजानामस्य पितुस्याग एकस्य चोदितः ॥७२२॥ 
पितामहस्य ततपश्चादृद्धितीयस्य ततः पुनः । 
तृतीयस्य परित्यागख्रयाणां तु ततः परम 1७२३!) 
तट शजानां सुस्पष्ट न्यज्ञं नंच्यं च तत्कुले । 
| सुस्पष्टमेव पित्रादित्यागस्तत्र सुवर्त्मना ॥७२४॥ 
युष्मत्साम्य तत्परं वे वंशजानों भविष्यति । 
तावदेतांस्यक्तपितृन्‌ पश्यन्तः कृपया बत ॥७२५॥ 
_ युष्मामिने समाद्यते पुत्रपौत्रादयख्जयः । 
गोत्रप्रवररिक्थादिव्यवहारेषु वच्स्यपि ॥७२६॥ 
कृपया विप्रमात्रत्वस्वीकारेण मुदायुताः। 
अङ्गीकृ च मामेवमेतद्वश च घर्मतः ॥ ७२७ 
समुद्धरत पाताद्य शरणं बोगतोऽस्म्यहम्‌। . | 
रसम इत्युक्तास्तेषपि सर्वे वे तथा कुषुस्तहम्भसा 1७२८ 
आओमित्येवेति तत्राभौ व्याहृतीश्चहुनेच्छतम्‌ । 
ततो माजीं प्रकुर्वीत तत्युत्रस्तदनन्तरम्‌ ॥७२६॥ 
न तेस्समो भवेत्तावद्गोत्रा रिक्थक्रियादिषु । 
यावत्तु क्रमसापिण्ड्यसिद्विः स्यात्तावदेव हि ।।७३०। 
| स्वगोत्रागातपुत्रस्य तादृशस्य पितुम्न तो । 
आशौचं त्रिदिनं प्रोक्तमेवं मातुश्च तत्समम्‌ ॥७३१॥ 
दुर्शादिदेवताशचापि पितामहमुखासत्रयः | . 
नोच्चार्यश्च पिता तेषु श्राद्धमात्रं त्रिपूवेकम्‌ ।।७३२।। 
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तन्साशेणेब कुवीत ततो मातामहाश्च- वे। 
पितासइस्य एते5प्य चेतस्यापि मृतो पितुः ॥७३३॥ 
तथेवाशोःचसिश्युक्त एवं किछ सहत्तरम्‌। 
अत्यन्तचाधकं ऋ,रसन्यगोत्रसुतस्य वे ` ॥७३४॥ 
परिग्रहे ्रकधिलं ततस्त्वेतन्न चाचरेत्‌। 
स्वश्नातृषु स्वगोत्रे च कृते पुत्रपरिग्रहे ॥७३४॥ 
न किंचिदूबाधकं तस्स्यात्तस्मादेतच्छिबं बुधः । 
समीक्ष्य सम्यगालोच्य पुत्रभावे प्रयन्नतः ॥|७३६॥ 
स्वीकुर्यादू श्रात्पुत्रादीन्‌ तत्समाधानपूवकम्‌ । 
यद्चत्तत्रार्थितं द्द्याद्ह्यात्मनः पुत्रसंशाये ॥७३७॥ 
सवेस्व॑ चा तस्य. द्त्वा ताहशी समये परम्‌। 
गृह्ीयात्तनयं वंशोद्धरणाय विचक्षणः ॥७३८॥ 
पुत्रबीकारसमये - यद्यडुक्त पुरा तयोः। 

न तस्यास्त्वन्यथाभावः कदाचिदपि धमतः ।७३६॥ 
तढुक्तिठंघनकराः ब्रह्मन्न. इति सुरिभिः। 
कथितो हि ततस्तं वे राजा राष्ट्रात्रवासयेत््‌ ॥७४०॥ 
तनयम्रहणे यो वा तत्पित्रोः प्राथितं तदा। 
द्त्वा शपथपूव वै पुनरन्यानि भाषते ॥७४१॥ 
पुनश्च ` पुत्रे संजाते चिराद्दवेन दुर्मतिः । 
तमेनं धार्मिको राजा तद्न्धूस्तत्परान्खळान्‌ ॥७४२॥ 
तदुन्मुखांस्तत्सहायान्‌ संताड्य च कपोळ्योः । 
न्यक्कृत्य सीषयित्वा च यथायोग्य यथा मति ॥७४३॥ 
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सर्वस्वहरणं क्त्वा तयोः पूव निबन्धनाम्‌ । 

 चाञ्चल्यरहितां.कृत्वा देशात्तस्मात्मवासयेत्‌ ।।७४४।। 
परस्मै पुत्रदाने तु महते तादृशं पुनः । 
बाधकं शास्त्रतो ज्ञेयं पुत्रीदाने तु साथकम्‌ ।।$४६। 
दौहित्रः कर्ता?) तनयश्चापि सवंशाखसमौ मतो । 
विभक्तो तु तदूश्राठमुखेषु किल तत्परम्‌ ।।७४६॥ 
स्वर्यातस्य ह्यपुत्रस्य कर्ता दौहित्र उच्यते । 
दौदित्रस्य तु कठत्वं स(पुन) वें (स) पुत्रयोः ॥७४ज। 
अभावे कथितं सद्भिः स्युश्चेत्ते तु एव हि। 
तेषामभावे दोहित्रो श्रातुपुत्रेषु सत्छु चेत्‌ ॥५४८॥ 
अविभक्त घु तैः स्वस्तन्सुखेनेव केवलम्‌ । . 

: सव कारयितव्यं स्यात्मेतकृत्यमशेषकम्‌ ॥७४६॥ 
नायं तद्वनभागी स्याञ्ज्ञातयो धनभागिनः । 

` यत्किचित्ते: प्रीतिद्त्तमस्य तद्भवति ध्रवम्‌ ॥७५०॥ 
न चेत्किमपि नास्त्येव विभक्त षु तु तेषु वे। 
* तद्वनं निखिलं चास्य धर्मतः प्रभवेद्ध वम्‌ ॥७५१॥ 
यत एवमिति प्रोक्ते पुत्राभावे तु चोदितः। | 
प्रीत्यासन्नस्सपिण्डो यः कर्ता स इति निश्चयः ।।७५२।। 
प्रीत्यासन्न॑स्सपिण्डत्व॑ दोहित्रस्येद मुख्यतः(मुंच्यते) । 
इति तेषां सपिण्डानाममुख्यं तेन केवलम्‌ ।।७५३॥। 
अङ्गाद्ङ्गात्संभवति पुत्रवद्‌ दुहिता यतः। ` 

तत्संभूतस्तु दोहित्रो श्रातपुत्रादयस्तथा ।७५४।। 
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न भवेयुर्श्नातुजा हि तदुत्पन्ना हि केवलम्‌ । 
संबन्धस्तत्र नेतस्य पितृसंबन्धयोगतः ॥७५६।। 
ते सपिण्डाः प्रकथितास्ते तत्संवन्धलेपकः (लेखतः) । 
अत एब च सोऽयं वे दोहित्रः सर्वकमंसु ॥७५६॥ 
अमादर्शादियु तथा श्राद्वाख्येषु च सन्ततम्‌ । 
स्थौपासनाम्नो पितृभिः समत्वेन निरन्तरम्‌ ॥७५४७॥ 
मातासहान्‌ रास्नवर्तममहापन्थानमाश्रितः । 
यजते धनभागीवाऽधनभाम्येहि केवलम्‌ ॥७४८॥ 
तस्मात्सवंसपिण्डानां दोहित्रो मुख्य उच्यते । 
निर्दिष्ट श्राद्धकृत्याय नान्यकृत्ये नियोजयेत्‌ ।।७५६।। 
नि्दिष्टमन्योइ शेन न देवाय निवेद्येत्‌। 
निवेदित यद्देवस्य न तदन्येन योजयेत्‌ ॥७६०॥ 
तथा निवेदितिनापि , रुच्यथ वापि योजयेत्‌। 
निवेदितेन रुच्यथ _'योजसयेज्न निवेदितम्‌ । ।ऽ६१॥। 
, यथा निवेदितं पूव स्वीकुर्याच्च तथैव हि। 
अपक्कमतिपक्क वा असन्तोष्णमनुष्णकम्‌ ॥७६२॥ 
निवेदयेक्न देवाय कितु तत्सम्यगेव हि। 
सुखोष्णयित्वा तत्पक्क' सम्यगेव समीक्ष्य वे ॥७६३॥ 
सूपशाकान्वितं कृत्वा मक्ष्याभोञ्यादिसंयुतम्‌ । 
अभिधायांथ गायत्र्या परिषिच्य हविस्तथा ॥७६४॥ 
आत्मानं हि ततो मन्त्रैः प्राणापानादि भिश्च रेत । 
नान्यकासे योजयेत्तत्तत्कायमखिळ च यत्‌ ॥७६४५॥ 
१८४ 
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२६३० 


कण्वस्मृतिः 
योजयेत्तु भवेदेव नात्र कार्या विचारणा । 


हविः स्वीकरणान्तो वे यागस्सर्वाज्गसंयुतः ।॥७६६॥ 
एकं हविर्नान्यका्यहेतवे प्रभवेत्किळ । 


` स्थाळीपाकादिपु कृतं ` हृविस्तदूत्रह्ममोजने ॥७६७॥ 


प्रभूतसर्पिषात्यस्य कार्यस्य न भवेदहो । 
मधुपर्कादिषुः कृतं यद्धविस्तत्तथेब हि ।७६८। 
अन्यकार्याय न भवेच्छाद्धकर्मणि चेद्धविः । 
औपासनाम्नौ तत्पूब कतेव्यं मुख्यतो न चेत्‌ ॥७६६॥ 
लौकिकाम्रौ सवंजनसौलभ्यायेब केवलम्‌ । | 
आओपासनक्रतं चान्नमुद्‌ध्रियादाज्ञया कृतम्‌ ॥७७०॥ 
तन्मे0)क्षणेनोद्धृत॑ च होतव्यमधिकोष्णतः । 
यावत्त प्राशनं तेषां तावदुष्णं भवेत्तराम्‌ ॥७७१॥ 
ततः पर च पिण्डप गतोष्णेष नमो मनुः। 


नमस्काराय कथितरतस्मात्पेठककर्म यत्‌ ॥७७२॥ 


अत्यन्तोष्णंन नित्य तस्य प्राशनकमंणि । 

प्रोक्षणं सेचनं चापि यजमानस्य मुख्यतः ।!७७३॥ 
कत णां गोणतः प्रोक्त कुमारस्य तु भोजने । 
गुरोरेव हि कतृ त्व॑ भुक्तेस्सूनोर्मतं तराम्‌ ।७७४। 
सेचनं प्रोक्षणे नस्तो ब्राह्मोदनिककर्मणि | 
हविभक्षणमात्रेष सवंत्रैवं विधीयते ॥७७%॥ 
एवमाम्रयणस्मातेतण्डुळानां तथा पुनः । 


इविषश्चापि तत्मोक्तः नतैः कर्मान्तर॑ चरेत्‌, ।।७७६॥ 
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हबिरन्तं सर्वकर्म तस्मिन्नष्टे पुनः क्रिया । 
होमे जाते विकल्प: स्यात्तस्मिञ्जातेऽपि केषुचित ।।७७७।। 
इष्यते संम्यगान्तं च सर्वेष्टिपु तु केवलम्‌। 
बिनाशो(शे)भूयः(कतञ्यः१)प्रारंभ इति वे जगुः ॥७७८॥ 
कदाचिद वयोगेन संघातसृतिमत्सु चेत्‌ । 
एकस्मिन्नेवकाले वे श्राद्धे वे समुपागते ॥७७६॥ 
तदालुक्रमशस्त्वेकपाकेनेच समन्त्रकम्‌ । 
तन्त्रेण श्रपणं कृत्वा सवं कुर्यादचिन्तित्तम्‌ ॥७८०॥ 
तत्रमं च प्रवक्ष्यामि पितुः प्रथमतश्चरेत्‌ । 
ब्रिप्रानुद्ठास्य भूयश्च तद्धविस्त्वनळे पुनः ॥७८१॥ 
शास्त्रेण श्रवणं कृत्वा चाभिधायं ततः किल। प्र 
मातुः श्राद्ध प्रकुर्याच्च तद्वविः पूर्वचत्पुनः ॥७८२॥ फल 
संस्कृत्याथ पितृव्यस्य तद्वच ततः परम्‌ । जनेः 
भ्रातुज्यष्ठस्य तत्पत्न्याः कनिष्ठस्य तथेवं वे ॥७८३॥ 
तत्कळत्रस्य तत्पुत्रक्र्मेणेवं शनेश्शानेः । 
एकेनेव तु पाकेन सव शक्यं हि शक्यते ।।७८४।। 
शुभकर्मकृतं चान्नं न श्राद्धाय कदाचन। . - 
यच्छ्राद्धकार्येकक्ृतं न तस्स्याच्छुभक्मणः ॥७८% 
देवपूजां सर्वकाळसवंदेशशुभोत्तमा । 
ताऱृगथ तर्निमित्तकृत॑ संपादितं तथा ॥७८६॥ 
द्रव्यमन्ने जळं शाकं तत्संबन्धि यदुच्यते। | 
न तन्नियोजयेस्पित्रे देवब्राह्मणसन्निधो ॥७८७॥ 
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श्राद्धः कुर्यात्प्रयत्नेन श्राद्ध कृत्वा विधानतः । 
देवपूजां प्रकुत्रींत वेश्वदेवं ततः परम्‌ ॥७८८॥ 
चेदिकोऽयं विधिःप्रोक्त॑ः कर्मान्ते ब्रह्मयज्ञकम ! 
प्रश्नत्रह्मपरो यस्तु शाखामात्रेऽतिपावने ॥७८६॥ 
शाखाध्यायी महाभागः पङ्क्तिपावनपावनः । 
शाखामात्रेकदेरास्याध्ययनाच्छ्रोत्रियत्वकम्‌ ॥७६०॥ 
न प्राप्नोत्येव विधिना शाखाध्यायी ततो भवेत्‌ । 
नित्य्रानस्सदाचारः सदावहिः सदाशुचिः ॥७६१॥ 
सदातुष्टस्सदाशान्तः सदासूयाविवजितः । 
अग्निहोत्राद्यमावेषपि वेद्वेदिविवजितः ॥७६२॥ 
ब्रह्ममेघक्रियाशुद्धः पूर्वतुल्यो भवत्यपि । 
इत्येतदुक्त कण्वेन मुनिना धर्मसुत्तमम्‌ । 
शाङ्नाणां प्रवरं शास्त्रं हिताय जगतां तराम्‌ ॥७६३॥ 
॥ इति श्रीकण्वस्म्रतिः समाप्ता ॥ 


शुभमस्तु 
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॥ श्रीगणेशाय नसः ॥ 


(> 
नेट ळल्न्यस्व््यातर ऋ 
TY $ <<< << | 

दाल्भ्यस्प्रतिक्रषीणां धमेविषयकः प्रश्नः 
कृताभिषेक दाढभ्यं स्वे आश्रमे समुपस्थितम्‌। 
परिप्रच्छन्ति तत्वज्ञं ग्रृषयो वेदपारगाः ॥ १॥ 
घर्माधमेविवेकं च इुद्विर्जातमृतस्य ` च | 
आयुष्यानि च तीर्थानि मासशुद्धिस्तथेव च ॥ २॥ 
श्राद्वकाल च ब्रह्मन्नगोप्नचण्डाल्संकरम्‌ | 
रसानां परिवेत्ता च कथयस्व यथायथम्‌ ॥ ३॥ 
स्सृतिसार प्रवक्ष्यामि यथा शङ्खेन भाषितम्‌ । 
इष्टापूतेविधिश्चेव प्रायश्चित्तविधिस्तथा ॥ ४॥ 
इष्टापूतों तु कतंव्यौ ब्राह्मणेन प्रयल्लतः | 
इष्टेन ळभते मोक्षं पूर्ते खरगोऽभिधीयते ॥ ४॥ 
एकाहमपि कोन्तेय भूमिस्थमुदकं कुरु। 
कुलानि तारयेत्सप्त यत्र गौ विदुषा भवेत्‌ ॥ ६॥ 
भूमिदानेन ये लोका गोदानेन च कीर्तिताः ।: ` 
तान्‌ ळोकान्‌ प्राप्नुयान्म्त्यः पाद्पानां प्ररोहणे ॥ ७॥। 
वापीकूपतडागानि देवतायतनानि च। . 
पतितान्युद्वरेद्यस्तु स॒ पूर्तफळ्मश्नुते .॥ ८॥ 
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२६२४ 


२ 


दा्भ्यस्मृतिः 


अग्निददोत्रं तपः सत्यं देवानां प्रतिपालनम्‌ । 
आतिथ्यं वैश्वदेवश्च इष्टमित्यभिधीयते ॥ ६॥ 
इष्टापूर्तों द्विजातीनां / सामान्यो धर्मसाधको । 
अधिकारी भवेच्छूद्रः पूर्त धर्मे न वेदिके ॥१०॥ 
यावदस्थीनि गंगायां तिष्ठन्ति पुरुषस्य च । 
तावदर्षसहस्ताणि स्वर्गलोके महीयते ॥११॥ 
देवानां च पितृणां च जले दद्याला्ञलीन्‌ । 
असंस्क्ृतप्रमीतानां स्थले दद्या्ञलाञ्जलीन्‌ ॥१२॥ 
केशकीटकशंबूकमस्थिकंटकमेव च । 

स्थलेषु च न दातव्यं कदाचिदशुचिभेवेत्‌ ॥१३॥ 
वामहस्ते तिळान्‌ स्थाप्य यस्तु तप॑यते पितुन्‌ । 
पितरस्तपितास्तेन रुधिरेण जलेन वा ॥१४॥ 
एकादेव(मेव) ऋषीणां तु द्वो डौ तु सनकादयः । 
अदन्ति पितरख्जीन्छ्रीन्जियश्चेकेकमंज छिम्‌ ॥१५॥ 
नाभिमात्रे जळे स्थित्वा सतिळं दक्षिणामुखः । 
त्रीज्जीनपोऽञ्जलीन्‌ दद्यादुच्चेरश्वतरं द्विजः ॥१६॥ 
जले चेव जलं देयं पितृणां जलकाङक्षिणाम्‌ । 
ततःस्थलेषु दातव्यं पितृणां नोपतिष्ठति ॥१७ ` 
नोद्केष च पात्रेषु नाशुद्रो. नैकपाणिना । 
नोपतिष्ठति तत्तोयं यदूभूम्यां न प्रदीयते ॥१८॥ 
एकादशाहे प्रेतस्य यस्य चोत्सूज्यते वृष: । 
मुच्यते प्रेतलोकाच्च स्वलोकं स गच्छति ॥१६॥ 
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यष्टव्या बहवः पुत्रा यद्येकोऽपि गयां ब्रजेत्‌ । 
यजेत चा अश्वमेधं नीळं वा वृषसुत्सृजेत्‌ ॥२०॥ 
लोहितो यस्तु वर्णन मुखे पुच्छे च पाण्डुरः । 
शवेतः खुरविषाणाभ्यां स नीळो बृष उच्यते ॥२१॥ 
प्रथमेऽह्वि तृतीये च पंचमे सप्तमे तथा। 
नवभेकादशे श्राद्ध तन्नवश्राद्व्सुच्यते ॥२२॥ 
नवश्राद्धे त्रिपक्षे च षण्मासे मासिकाब्दिके । 
पतन्ति पितरस्तस्य यो भुडक्त चापदि द्विजः ॥२३॥ 
मासिकानि यश ढस्यादाद्यष्टे ह्यधथेमासिके । 
ऊनषाण्मासिको नाढदे श्राद्ध संख्यास्तु षोडश ।।२४।। 
मृतेऽहनि तु कतेव्य प्रतिमासं तु वत्सरम्‌ । 
प्रतिसंवत्सरं चेवमाद्यमेकादशेञ्हनि ।।२५।। 
यस्यैतानि न कुर्वीत एकोहिष्टानि षोडश । 
पिशाचत्वं स्थिर तस्य दत्तेः श्राद्वशतेरपि ॥२६॥। 
सपिण्डीकरणादृध्व यत्र यत्र प्रदीयते। 

तत्र तत्र त्रयं कुर्यादेकतस्तु क्षयेऽइनि ॥२७॥ 
एकोद्दिष्ट परित्यज्य पावेणं कुरुते तु यः । 

अकृतं तद्विजानीयातसमाठ्पिठ्घातकः ॥२८॥ 
नित्यं नैमित्तिकं काय नित्यं तु परिळंघयेत्‌। 
आदौ नैमित्तिकं कुर्यात्पश्चान्नित्यं समाचरेत्‌ ॥२६॥ 
अमायां तु क्षयो यस्य प्रेतपक्षेञ्यवा यदि । 
सपिण्डीकरणादृष्वं तस्योक्तः पावेणो विधिः ॥३०॥ 

FT 
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त्रिदण्डग्रहणादेव प्रेतत्वं नेव जायते | 
एकादशदिने पूर्ण पार्वणं तु विधीयते ॥३१॥ 
यस्य संवत्सरादर्वाक्‌ सपिण्डीकरणं कृतम्‌ । 
प्रतिमासं तथा तस्य प्रतिसंवत्सर॑ तथा ॥१श।॥ 
तस्याप्यन्नं सोदकंभ॑ दद्यात्संवत्सरं द्विजः | 
निद्यत्वात्‌ कुलधर्माणां पुंसां चेवायुषः क्षयात्‌ ॥३३॥ 
अस्थिरत्वाच्छरीरस्य द्वादशाहः प्रास्यते । 
मातुः सपिण्डीकरणं कथं कायं अवेत्सुतेः ॥३४॥ 
पितामह्या सहैतस्याः सपिण्डीकरणं स्मृतम्‌ । 
पतिनेकेन कर्तव्य सपिण्डीकरणं खियः ॥३५॥ 
सा सृतापि हि पत्येक्यं मांसमञ्जास्थिमिः सहः । 
मातुः प्रथमतः पिण्डं निर्वपेत्‌ पुत्रिकासुतः ।।३६।। 
द्वितीयं तु पितुस्तस्यास्तृतीय तु पितुः पितुः । 

अथ चेन्मन्त्रविद्य क्तः शारीरेः पङ्क्तिदूषकेः ।।३७। 
अदुष्यं(दू?) तं यमः प्राह पडक्तिपावन एव सः। 

अग्नौ करणशेष तु पितृपात्रेष - दापयेत्‌ ॥३८॥ 
पितृपात्रै पितृणां च न दद्यादूवेशवदेविके । 
मृन्मयेषु (ण्म) च पात्रेषु श्राद्धे भोजयते पितुन्‌ ।।३६॥ 
दातुश्च नोपतिष्ठेत भोक्ता च नरकं ब्रजेत्‌ । 
हस्तदत्त॑ तु यत्‌ स्नेहळवणव्यंजनादिकम .॥४०॥ 
दातुश्च नोपतिष्ठेत भोक्ता भुंजीत किहिबषम्‌ । 
रण्डूषकरणात्‌ पूव हस्तं प्रक्षाल्येदूद्विजः ॥४१॥ . 


T 
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हतं देवं च पित्र्यं च आत्मानं चोपपातकः। . 
द्विस्त्रिः पिवति गण्डूषं ब्राह्मणो ज्ञानदुवेलः ॥४२॥ 
हसं देवं च पित्र्यं च आत्मानं चोपपातकेः । 
अर्ध पियति रण्डूषमथ त्यजति भूमिषु ॥४३॥ 
प्रीणन्ति पितरः सर्व ये चान्ये भूमिदेवताः। | 
हस्तबाताहतं धूपं श्राद्ध यः संप्रदास्यति ॥४४॥ 
हतं देवं च पितयं च आत्मानं चोपपातकेः । 
पवित्रप्रन्थिमुत्सृज्य निक्षिपेद्‌भूमिमण्डले ॥४४॥ 
प्रक्षिपेद्धाजने विप्रो भ्र,णहत्यां स विदति। 
पिता च म्रियते यस्य जीवेत च पितामहः ॥४६॥ 
द्वौ पिण्डावेकनासानावेकस्मिन्‌ प्रपितामहे । 
पितृणां त्रीणि पूर्वाणां पिता च बसते यदि ॥४७। 
तद्दिनं चोपवासश्च पुनः श्राद्ध परेऽहनि । 
जानुपातं बहिः पाणि हुंकारं तेनं बलिम्‌ ॥४८॥ 
हस्ताबळीढर्न कुर्याच्छ्राद्धवाती प्रजायते। 
पानीयं पिबतः पात्रे सुखतो गलितं यदि ॥४६॥ 
हसते वदते चेव निराशाः पितरो गताः । ? 
_बबरीकुसुमं चेच केतकीकरवीरकम्‌ ॥४५०॥ ( 
जाती दशनमात्रेण निराशाः पितरो गता: | 
तुलसी शतपत्राणि भ्र'गराजस्तथेव च ॥१५९॥ 
मारुतं मोगर॑ चेव पितृणां दत्तमक्षयम्‌। 
कुढित्थाशणकाढक्यो मसूरा याव नाळकाः ॥५२॥ 
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निः पावा राजमांषाश्च ब्नन्ति श्राद्ध पतत्येधः । 

श्राद्धे वै मृन्मय(सण्सय)पात्र सत्तिकायाम्च लेपनम ।।५३॥ 
साज्यं घर्प घृतं चेव निराशा पितरो गताः । 
क्षारस्य तु यह्वणसुच्छिष्टस्य तु यदूघुतम्‌ ॥५४।। 
मुखेन श्रसित भुक्त द्विजश्चान्द्रायणं चरेत्‌ । 
अंगुल्या दुन्तधावेन प्रत्यक्षलळवणन च ॥५६॥ 
बृत्तिकाभक्षणं चेव तुल्यं गोमांसभक्षणम्‌ । 

राद्धः कृत्वा परंश्राद्ध यस्तु भुञ्जीत लोळुपः ॥४५६॥ 
पतन्ति पितरस्तस्य छुपतपिण्डोद्कक्रियाः । 

श्राद्ध कृत्वा तु यो विप्रो नेव भुंक्ते कदाचन ॥५७॥ 
हव्यं देवा न ग्रहन्ति कव्यानि पितरस्तथा । 
पुनभोजनमध्बानं भाराध्ययनमेथुनम्‌ ॥५८। 
दानं प्रतिग्रहो होमः श्राद्धभुगष्ट वजेयेत्‌। 
श्राद्ध नियुक्तो भुक्त्वा च भोजयित्वाभिगम्य च ।।५६।। 
व्यवायी रेतसो गर्ते मज्जयत्यात्मनः पितृन्‌ । 
देवपूवभवेच्छाद्वमदेवं चापि यद्भवेत्‌ ॥६०। 
ब्रह्मचारी भवेदूसुक्स्वा भुक्त्वा श्राद्ध च नेत्तिकम्‌ । 
पिठपात्रं समुत्सृष्टवा(ज्य)पिण्डांरतत्र प्रदापयेत्‌ ॥६१॥ 
अपुत्रा ये सृताः केचित्‌ ख्रियो वा पुरुषास्तथा । 

तेषां श्राद्ध तु कततव्यमेको दिष्ट (१) पार्वणम्‌ ॥६२।। 
सूतकांतरितं श्राद्ध प्रमादादूगलितं तथा। 


तहिनादूढादशाहे वा कुर्यात्‌ तन्मासपर्वणि ॥६३॥ | 
T 
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प्रत्यब्दं पार्वणे नेव विधिना क्षेत्रजोरसो। 
कुर्यातासितरे कुयरेकोदिष्ट सुताद्श ॥६४॥ 
कौ ठेवे प्राकूत्रयः पित्र्ये उद्गेकेकमेव वा। 
मातासहानामप्येबं तन्त्र वा वेश्वदेविकम्‌ ॥६५॥॥ 
बहूनामपि वन्धूनासेकश्चेत्‌ पुत्रवान्‌ भवेत्‌। 
सर्वे ते तेन पुत्रेण पुत्रिणो मनुरत्रवीत्‌ ॥६६॥ 
बहूनामेक भार्याणामेका चेत्‌ पुत्रिणी भवेत्‌। ` 
सर्वास्तास्तेन पुत्रेण पुत्रवत्य इति स्थितिः ॥६७॥ 
अष्टकासु च वृद्धौ च प्रेतपक्षे क्षयेऽहनि। 
मातुः श्राद्ध पथक कुर्यादन्यत्र पतिना सह ॥६८॥ 
अन्वष्टक्यं च पूर्वेद्य मासि मास्यथ पावंणम्‌। 
काम्यमाभ्युद्यमाष्टम्यामेको दिंट्मथाष्टमम्‌ ॥६६॥ 
चतुर्थायोषु साम्नीनामम्मौ होमो विधीयते । 
पित्रियद्विजपाणौ च उत्तरेषु चतुर्ष्वपि ॥७०॥ 
यञ्च पाणितले दत्तं यच्चान्यदुपकल्पितम्‌। 
एकीभावेन भोक्तव्यं पृथग्भावो न विद्यंते ॥७१॥ 
प्रतिपस्रश्रतिष्वेकां वजयित्वा . चतुदेशीम्‌। 
शस्त्रेणेब हता ये तु तेषां तत्र प्रदीयते ॥७२॥ 
मासिकेऽब्दरे तु संप्राप्त अंतरामृतसूतके। . 
बद्न्ति शुद्धौ तत्काये दशं वापि मनीषिणः ॥७३॥ 
्राद्धोऽइनि समुत्पन्ने शृतस्याविदिते दिने । 
एकादश्यां तु कतेव्यं कृष्णपक्षे विशेषतः ॥७४॥ 
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समत्वमागतस्यापि पितुः शस्त्रहतस्य च। 

एको दिष्ट' सुतः काय चतुदश्यां महालये ॥७५॥ 
महाळ्ये गयाश्राद्धे मातापित्रोः क्षयेऽहनि । 
कृतोड्ठाहोऽपि कुवीत पिंडदान यथाविधि ।।७६।। 
एको दिष्ट देवहदीनमेकाध्येकप वित्रकम्‌ | 
आवाहनाम्मौ करणरहितं त्वपसव्यवत्‌ ॥७७॥ 
संकल्पं तु यदा कुर्यान्न कुर्यात्पात्रपूरणम्‌ । 
नावाहनाम्रौ करणं पिण्डांश्चेव न दापयेत्‌ ॥७८॥ 
विवाहत्रतबंधोध्व वर्षमव्दाधमेब वा। 
पिण्डान्सपिण्डान्‌ नो दथ ने कुर्यस्तिटतर्पणम्‌ ॥७६॥ 
नित्यश्राद्वमदेवं स्यादघ्यपिण्डविवजितं । 
आमश्राद्ध' तु नेव स्याच्छूद्रः कुर्यात्सदेव हि ।८०॥ 
अपल्लीकः प्रवासी च यस्य भार्या रजस्वला | 
आमश्रद्भ. द्विजः कुर्याच्छूद्र: कुर्यात्सदैव हि ॥८१॥ 
या संख्या पक्कपाकस्य शुष्क तदृद्विगुणं भवेत्‌ । 
चतुरु ण॑हिरण्यं तु राद्वकमंणि संस्थितम्‌ ॥८२॥ 
मातुः श्राद्ध तु पूव स्यात्‌ पितणां तदनन्तरम्‌ । 

ततो मातामहानां च बृद्धो श्राद्धत्रयं स्मरतम्‌ ॥८३॥ 
दशकुत्व: पिबेदापो गायञ्या श्राद्धभुक्‌ द्विजः । 

ततः सन्ध्यामुपासीत होमं चव यथाविधि ॥८४॥ 
चान्द्रायणं नवश्राद्धे पाराको(१) मासिके मतः । 
पक्षत्रयेडति इच्छू' स्यात्‌ षण्मासे ऋच्छ एव तु॥८%॥ 


T 
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आठ्दिके पादकृच्छ' स्यादेकाहः पुनराब्दिके । 

अत ऊध्य न दोषः स्याच्ळुखस्य वचन यथा ॥८६॥ 
शङ्जविप्रहतानां च J गीदंष्रीसरीसपेः । 
आत्सनस्त्यागिनां चेव निवततोदकक्रिया ॥८७॥ 
गोविप्रचृपहन्तणासन्बक्ष चास्मघातिनाम्‌ । 
पापण्डसाश्रितानां च निवततोदकक्रिया ॥८८॥ 
अग्निदाता तथा चान्ये ये चान्ये पाशछेदकाः । 
तप्रकच्छ्रेण शुध्यन्ति मनुराह प्रजापतिः ॥८६॥ 
गोभूहिरण्यहरणे स्रीणां क्षेत्रगृहेषु च । 

यमुद्दिश्य त्यजेतप्राणांस्तमाह ब्रह्मथातकम्‌ ॥६०॥ 
गोभिहत॑ ततो बद्ध ब्राह्मणेन तु घातितम्‌। 

तं स्पृशन्ति च विप्रा वोढारोऽस्निप्रदायकाः ॥६१।॥ 
उद्यता सह यावंत एककायष्ववस्थिताः। 
यद्य को घातथयेत्तत्र सर्वे ते घातकाः समृताः ॥६२॥ 
बहूनां शसख्नघातानामेकश्चेद्व्मभेद्नम्‌। 

सव ते शुद्विमिच्छन्ति . स एको ब्रह्मघातकः ॥६३॥ 
महापातकिसंस्परा खानमेव विधीयते । 
संस्पृष्टस्तु तथा भुक्त कृच््रसांतपनं चरेत्‌ ॥६४॥ 
यस्य चाण्डालिसंयोगो भवेत्‌ किख्चिद्कामतः | 

तत्र सान्तपनं कृत्त्वा प्राजापयद्वयं चरेत्‌ ॥६५॥ 
कामतस्तु यदा कश्चिद्षण्डालीगसनं कृतम्‌ । . 
चान्द्रायणेन शुद्धिः स्यात्तप्तक्च्छुद्वयं चरेत्‌ ॥६६॥ 
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दाठभ्य 


चण्डालोदकसंस्पर्शे खात्वा विप्रो विशुध्यति । 
तेनैबोच्छिष्टसंस्पर्श त्रिरात्रेणैव शुध्यति ॥६७। 
अज्ञानतः स्नानमात्रमन्येभ्योऽपि विशेषतः । 

अत ऊर्ध्व॑ न दोषः स्यान्मदिरास्पशंने तथा ॥६८॥ 
अस्मिभेदं गवां क्रत्वा छांगूलशफछेद्नम्‌ । 
पातनं चैव श्रृज्ञाणां मासाध यावकं पिवेत्‌ ॥६६॥ 
यवसस्ताबदूढव्यो यावद्रोहति तदूत्रणः । 

तद्णौ दक्षिणां दद्यात्ततः पापास्रमुच्यते ॥१००॥ 
हले चा शकटे चेव दुबेळं यो नियोजयेत्‌ । 
प्रत्यवाये समुत्पन्ने ततः प्राप्रोति गोवधम्‌ ।।१०१।। 
प्रयल्लाद्वापि कूपेषु ब्ृक्षच्छेद निपातने। 
रावाशनं कुन्तयित्त्वा ततः प्राप्रोति गोबधम्‌ ॥१०२॥ 
अतिवाहातिदोहाभ्यां नासिकाभेदनेन तु। 
नदीपर्वतसंरोधे पादोनं व्रतमाचरेत्‌ ॥१०१॥ 
एका चेट्रहुमिः कश्चि वाइयापादिता यदि । 

पादं पादं च हत्यायाञ्चरेयुस्ते प्रथक्‌ प्रथक्‌ ।।१०४।। 
एकपादं चरेद्रोधे. दो पादौ बन्धने चरेत्‌। 
योजने च त्रयः पादाः चरेत्सव निपातने ॥१०४॥ 
रोम्णां तु प्रथमे पादे द्वितीये श्मश्रूवापनम्‌। ` 
पादहीने शिखावज सशिखं तु निपातने ॥१०६॥ 
पादे वखद्रय दद्याद्‌ द्विपादे कांस्यभाजनम्‌ । 


' पादहीने च गां दद्यान्मिथुनं च निपातने ।।१०७।। 
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कर्थ॑चिद वृषभं दत्वा होमधेनुः तथेष च.। 

अन्नं तु द्विशुणं कुर्याइक्षिणा द्विगुणा भवेत्‌ ॥१०८॥ 
राजा वा राजमान्यो वा ब्राह्मणो वा बहुश्रुतः । 
अकुत्वा चपनं तेषां प्रायश्चित्तं कथं भवेत्‌ ॥१०६॥ . 
केशानां रक्षणार्थाय हिशुणं त्रतमाचरेत्‌। 

द्विगुणे तु ब्रते चीर्ण द्विगुणा दक्षिणा भवेत्‌ ॥११०॥ 
द्रौ मासौ पाळ्येइत्सं डौ मासौ हौ स्तनौ दुहेत्‌ । 

हवै मासौ चेकवेळायां शेपं काळं यथेच्छया ॥१११॥ 
औषधं पथ्यमाहारो दद्याद्गोन्राहणेषु च। 
वैकल्यतः (पतः\) विपत्तौ च प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥११२॥ 
निशिबन्धविरुद्धेषु व्याघ्रसपंहतेषु च। 
अभ्िविद्यू ज्ञिपातेषु प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥११३॥ . 
स्नेहाट्टा यदि वा ळोभाड्टयादज्ञानतोऽपिं वा । 
वदन्त्यनुम्रहं ये वै तत्पापं तेष॒ गच्छति . ॥११४॥ 
बळत्वेन दशाहे तु प्रेतत्वं यदि गच्छति। 

सद्य एव तु शुद्धिः स्यान्न शौचं नेव सूतकम्‌ ॥१९५॥ 
आद्‌न्त जन्मनः सद्य आचूडान्नेशिकी स्मृता । 
आघ्रतात्तु त्रिरात्रं स्याहशरात्रमतः परम्‌ ॥११६॥ 
आचूडाकरणात्‌ सद्यः प्रदानान्नेशिकी स्मृता । 
आविवाहात्रिरात्रं स्याइशरात्रमतः परम्‌ ॥११७॥ 
अहस्त्वदत्तकन्यासु बालेषु च विशोधनम्‌। 
गुवन्ते वास्यतूचानमातुलश्रोत्रियषु च ॥११८। 


॥ १ 
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२६४४ दाल्भ्यस्मू 
चतुर्थे दशरात्रं स्यात्‌ षण्णिशाः पुंसि पश्चमे । 
षष्ठे चतुरहं प्रोक्त सप्तमे तु दिनत्रयम्‌ ॥११६॥ 
एकाहाच्छुध्यते विप्रो यो5म़्रिवेदसमन्वितः । | 
ऽयहात्‌ केवलवेद्ज्ञस्तद्वीनो दशभिदिनेः ।।१२०।। 
सन्त्रकर्मपरिश्रष्टाः संध्योपासनवजिताः । 
नामधारकविप्राणां अस्मांतं सूतक भवेत्‌ ।!१९१ 
संपर्काज्ञायते दोषो नाऽन्यो दोषोऽस्ति ब्राह्मणे । 
तस्मात्‌ सवेप्रयत्नेन संपक नेव कारयेत ॥१२२।। 
आदावारभ्य आशोचं संयोगो यस्य नाभिष । 
आदावन्ते च विज्ञेयं यस्य वेतानि को विधिः ॥१२३॥ 
शंवसूतकमुत्पल्न॑ पश्चाञ्जातं न सूतकम्‌ । 
शावेन शुध्यते सूतिः सूत्या शावं न झुध्यति ॥१२४। 
जातं जातेन शुद्ध स्यान्सृतकं मृतकेन तु। 
न जाते मृतशुद्धिः स्यान्न मृते जातकं तथा ॥१२%॥ 
मातुर्न प्रमीतिः स्यादशुद्धौ भ्रियते पिता । 
पितुः शेषेण शुद्धिः स्यान्मातुः कुयात्त पक्षिणीम्‌।।१२६।। 
सावे मातुख्निरात्रं स्यात्सपिण्डाः शौचबर्जिताः । 
पाते मःतुदंशाहः स्यात्सपिण्डानां दिनत्रयम' ॥१२७॥ 
आचतुांद्गवेत्सावः पातः पञ्चमषष्ठयोः । 
अत उध्वं प्रसूतिः स्यात्‌ सूतकं तु यथोदितम्‌ ॥१२८॥ 
शिशोरभ्युक्षणं प्रोक्त बाळत्याचमनं तथा । 
रजखळायाः संस्पशं स्नानमेव ङुमारके ॥१२६॥ 


तः 
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आचुडाकरणाद्वाल आद्‌न्तान्च शिशुः स्मृतः | 
कुमारकस्तु विज्ञेयों यावन्मोज्जीनिबन्धनात्‌ .॥१३०॥ 
बिवाहत्रतयज्ञुपु त्वन्तरामृतसूतके । 
पूर्वसंकल्पितार्थानि भोज्यानि मनुरत्रवीतू ॥१३९॥ 
विवाहचोलोपनयने यस्य माता रजस्वला। 
तस्याः शुद्धः पर॑ काय मांगल्यं मनुरत्रवीत्‌ ॥१३२॥ 
एकविशत्हर्यज्ञे विवाहे दश वासराः। 
पश्चाहश्चोपनयने नान्दीश्राद्ध पुरो भवेत्‌ ॥१३३॥ 
विवाहुत्रतयज्ञेष अन्तरासृतसूतके । 
प्रारच्ये सूतकं न स्यादनारब्ध तु सूतकम्‌ ॥१३४॥ 
प्रारंभो वरणं यज्ञे ' संकल्पो व्रतसत्रयोः । 
विवाहे माठ्पूब स्याच्छाद्धो पाकपरिक्रिया ॥१३५॥ 
निमन्त्रिते यदा विप्रे श्राद्वकर्मण्युपस्थिते । 
विधिना चेव तत्काय नाशौचं नेव सूतकम्‌ ॥१३६॥। 
सु जानेषु `विग्रेषु सूतकं जायते यदि। 
अन्यरेहोदकाचान्ताः सर्वे ते शुद्धिमाप्नुयुः ॥१३७॥ 
देशान्तरे सृतः कश्चित्‌ सपिण्डः शूयते यदि । 
न न्रिरात्रमहोरात्रं सद्यः स्नात्वा विशुध्यति ।।१३८॥। 
देशान्तरं. तु विज्ञेयं षष्टियोजनमायतम्‌। 
चत्वारिशद्वदन्यन्ये ` त्रिशदन्ये विपश्चितः ॥१३६॥ 
वाचो. यत्र विभिद्यन्ते गिरिवां व्यवंघायकः | 
मद्दानद्यन्तरं यत्र. तह शान्तरमुच्यते ॥१४०॥ 
१८५ 
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खगोत्रो वात्यगोत्रो वा यदि खरी यदि वा पुमान्‌ । 
प्रथमेञ्दनि यो दद्यात्‌ स दशाहं समाप्येन, ॥१४९॥ 
नि्ईशे शुरुपाते च कते चेवोध्वेदेहिके । 
ऊध त्रिरात्रमाशौचं दशाहमकृतक्रियः ॥१४९॥ 
आत्रिमासात्‌ त्रिरात्रं स्यात्‌ षण्मासे पक्षिणी स्म्रृता । 
अहः संवत्सरादर्वाक्‌ ततः स्नान समाचरेत्‌ ॥१४३॥ 
रात्रावेब समुत्पन्ने मृते रजसि सूतके । 
पूर्वमेव दिनं ग्राह्य यावन्नोदयते रविः ॥१४४॥ 
उदिति तु यदा सूर्ये नारीणां श्यते रजः । 
जननं बा विपत्तिवां यस्याह्तस्य शर्वरी ॥१४५॥ 
उषसः प्राग्रजः खीणां विज्ञेयं दिनपूवंकम्‌ । 

. अधैरान्रावधिः कालः सूतकादौ विधीयते ॥१४६॥ 
रात्रि कृत्वा त्रिभागां तु हौ भागौ पूवे एव तु । 
उत्तर तु परं ज्ञेयं युज्यते रुधिरःस्पृतः ।।१४७।। 
रजस्वला यदि स्नाता पुनरेव रजस्वळा। 
एकादशदिनादुर्वागझुचित्वं न विद्यते ॥१४८॥ 
रजस्वळायां प्रेतायां संस्कारादीनि नाचरेत्‌ । 
उध्वं त्रिरात्रतः स्नातां शवधर्मेण दाहयेत्‌ ॥१४६॥ 
या सृता सूतकी नारी या सूता च रजस्वला । 
पूवैवस्त्र॑ परित्यज्य शवधर्मेण दाहयेत्‌ ॥१५०॥। 

` अन्तरिक्षे मृता ये वाऽप्यम्नौ चाप्सु प्रमादतः । 
उदक्यां सूतिकी नारीं चरेब्वान्द्रायणत्रयम्‌ ।।१५१।। 
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स्नापयेत्‌ पञ्चगव्येन . मृत्तिकाभिश्च - लेपयेत्‌ | ` 
बंशापात्रेण तत्स्नान॑ ततः शुष्यति सूतिका ।।१९२।। 
आतुरे स्नानझुत्पन्ने शतकृत्वा ह्यनातुरः। 
स्नात्वा स्नात्वा स्णुशेदेनं ततः शुध्यति आतुरः ।।१५३॥ 
शुना पुष्पवती स्परट्रा पुष्पवद्यन्यया तथा। 
शेषान्यह्वान्युपबसेत्‌ घृतं प्राश्य विशुध्यति ॥१५४॥ 
अन्त्यजैः स्वीकृते तीर्थ तडागेषु नदीषु च। 
पिवेस्पानीयमज्ञानात्‌ पंचगव्येन शुष्यति ॥१६॥॥ 
तडागकूपगर्ते तु चण्डाळादिविदूषिते । 

अपां शतघटोद्धारः पंचगव्येन शुध्यति ॥१५६॥ 
दाराग्निहोत्रसंयोगं कुरुते योऽग्रजे स्थिते। 
परिवेत्ता स विज्ञेयः परिवित्तिस्तु पूर्वजः ।।१५७। 
परिवित्तिः परिवित्ता या या च परिविदति। 

सर्वे ते नरक॑ यान्ति दाए्याजकपंचमाः ॥१४८॥ 
पिठुव्यपुत्राः सापल्नाः परनारीसुताश्च ये । 
दाराग्निहोत्रधर्मेण न दोषः परिवेदने ॥१५६॥ 
ज्येष्ठो भ्राता यदातिष्ठेदाधानं नेव कारयेत्‌। 
अनुज्ञातस्तु कुवीत शंखस्य वचनं यथा ॥१६०॥ 
आममांसं घृतं क्षौद्र स्नेहाश्च पत्रसंभवाः । 
म्ेच्छभाण्डगता ये वे आत्मभाण्डगताः शुचिः ॥१६१॥ 
पत्रचृणेष॒ यत्तोयं गोरसेषु च संस्थितम्‌। 

न दृष्यं तङ्भवेद्वारि इत्येवं मनुरन्रबीत्‌ ॥१६२॥ 


T 
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संग्रामे अट्रमागं च यात्रादेवगृहेषु च । 
महोत्साहे महोत्पाते स्पृषटास्पृष्टिन दुःष्यति ॥१६३। 
दिवा(१)कपिच्छ(स्थ)छायायां रात्रो द्धिशमीषु च । 
घात्रीफहेप सप्तम्यामढक्ष्मीवसते सदा ॥१६४॥ 
शूर्पवातो नखाद्विन्ढुः: केशवजघटोदकम्‌ । 
मार्जनीरेणुसहितं न्ति पुण्यं पुराकृतम्‌ ॥१६५॥ 
यत्र यत्र च संकीण पश्येदात्मनमात्मना । 

' तत्र तत्र तिळेहोमो गायत्र्या वतन यथा ॥१६६॥ 
इदं दाल्भ्यकृतं शास्त्रं श्रावयिष्यति यो द्विजान्‌ । 
सवेपापविशुद्धात्मा पुण्यलोकमवाप्नुयात्‌ ॥ १६९७ 

॥ इति श्रीदाल्म्यप्रोक्त' धर्मशास्त्रं समाप्तम्‌ ॥ 
`. ॥ छुमम्भूयात्‌।। 
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॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


> (> 
८ आङ्गिरसस्म्वति; (२) 
—SC डेप . 
पूवो ङ्विरसम्‌ 
आङ्किरसम्प्रति क्रूषीण[#ग्रेश्न: 
पावकप्रतिमं साक्षान्सुनिमाङ्किरसं डिजाः। 
त्राहि घर्मानशेषान्न इत्यूचुः प्रणिपत्य तम्‌ ॥ १॥ 
तेभ्यः स तु ततः प्रीत्या श्वृणुध्वमिति चाफणत्‌ । 
वच्मि तानखिलान्‌ धर्मान्‌ वेदिकान्‌ सुक्तये परान्‌ ॥२॥। 
धमः -स्याश्चोदना प्रोक्तस्तदन्यस्तूपचारतः। 
लिङ्गादिरूपा सा ज्ञेया सुक्तिदा श्रतिचोदिता ॥ ३॥ 
भ्रत्युक्तलिङ्छोटतव्यप्रययलक्षणलक्षिता। . 
चोदना सेव नान्या सा पुराणस्मृतिचोदिता ॥ ४॥ 
पुराणोक्त न कुर्यात्‌ `| 
न वेदिकः पुराणोक्तोः कर्माणि मनुभिश्चरेत्‌ । 
वेदोक्त रेव तेमंन्त्रेमिखिळानि. समाचरेत ॥ ५॥ 
कममध्ये पुराणोक्तसन्त्रोश्चारणमात्रतः। , 
नश्येत्त वेदिकं कम तस्मात्त न तथाऽऽचरेत्‌ ॥ ६॥ 
. पुराणोक्तष्वेषु सत्सु छोकिकेष तथाऽऽचरेत्‌ । 


JE 
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२६६० 


आङ्किरसस्म्रतिः 
मन्त्राभावे व्याहृतयः 
मन्त्राभावे तु सवत्र स्मृता व्याहृतयः किङ ॥ ७॥ 
अन्वये लिङ्गतोऽर्थाद्वा विरोधाभावतः परे। 
तत्तन्मन्त्राः संभवन्ति तेषु तेषु तु कमंसु ॥ ८॥ 
प्रायश्चित्तं दश्यते न यत्र कुत्रापि तत्र वे। 
तस्यैतत्कथितं दिव्यं प्रायश्चित्तं महत्तरम्‌ ॥ ६ ॥ 
पुण्या व्याहृतयश्चेति सा ऋग्वा बेषणवी शिवा । 
सर्वपापप्रशमनी चिन्तितार्थकदायिनी ॥१०॥ 
प्रायश्चित्तक्रियाहेतोनिणीता विष्णुना पुरा । 
न व्याहृतिसमो सन्त्रो न व्याह्ृतिसमो जपः ॥११॥ 
न य्याहृतिसमस्तीथो . न व्याह्ृतिसमं तपः । 
न व्याहृतिसमो यज्ञो न व्याहृतिसमाः क्रियाः ॥१२॥ 
तस्मास्सवंत्र ता दृष्टाः प्रायश्चित्ताय केवलम्‌ । 
तस्माढ्दी दिककृत्यानां छौकिकानामशेषतः ॥१श॥ 
प्रमादाकरणे . कृत्स्ने तत्त्यागे बुद्धिपूवके । 
अज्ञानिनां ज्ञानिनां च पावकास्तारकाः पराः ॥१४॥ 
उत्तारका व्याहृतयो ऋचा युक्तास्तया पुनः । 
जातकमांद्यतिक्रमे 
कर्मणोञकरणे जातनाश्रोर्व्याह्ृतय: स्मृताः ॥१५॥ 


दिनेकसाध्याः कथितास्तथा नामाख्यकर्मणः । 
तथान्नप्राशनस्यापि चौलस्याकरणे ततः ॥१९॥ 
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दिवसद्वयसाध्या याः परा व्याहृतयः स्पृताः | 
पश्चान्सौज्जी प्रकतेव्या मौष्ज्यास्वकरण तथा ॥१७। 
सुख्यकाले ` घोडशाद्दपर्यन्त दशमादितः । 
दिनत्रयचतुऽपश्चषद्सप्ताष्टनवादिकाः ॥१८।। 
रात्रयः कथितास्तस्य तञ्ञपस्तस्य निष्कतिः । 
किमन्येषां कर्मणां तु यस्य नास्ति हि निष्कृतिः ॥१६॥ 
तस्मैताः कथिताः सद्भिः सततं वेदवादिभिः । 
जप्त्वैता व्याहृती दिव्याः भ्रायश्चित्ताय केवलम्‌ ॥२०॥ 
( परिपूताः) ततः सद्मस्तत्तत्कम समारभेत्‌ । 
पाकारम्भसमारम्भः श्राद्धमात्रस्य संततम्‌ ॥२१॥ 
प्रभवेद्धि विशेषेण संकल्पस्तु न तस्य वे। 
शराद्वपाक्ानन्तरमाशौचं यदि । 
यदि देवाद्यह्लमध्ये भवेत्सूतकस्त्विजाम्‌ ॥२२॥ 
तस्क्रियाकरणे तत्तु न तेषां वारकं भवेत्‌। 
तक्त्रियार्थ प्रथमतः स्नात्वा सम्यक समन्त्रकम्‌ ॥२३॥ 
तर्क्रियामथ कुर्वीत तावत्तेषां न सूतकम्‌। 
कर्मकाले तदाशौचं सद्यो विळ्यमेति वे ॥२४॥ 
वृत्ते कर्मणि भूयश्च तदुदेति स्वयं पुनः। 
पाकारम्भानन्तरं तद्वीथ्यां मृतिसंभवे 


श्राद्धे पाकसमारम्भे वृत्तेऽथ निपतेच्छचम्‌ ॥२५॥ 
तद्वीथ्यां तेन तच्छाद्ध दूषितं न भवेदपि । 
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पाकारम्भात्पूच तद्वीथ्यां म्रतिसंभवे 
पाकारस्भस्य पूव तत्प्रसवेच्छाद्धधारकम ॥२६॥ 
शवं -चीथ्यां निपतितं पाकारम्भात्परं तुन। | 
उपक्रान्तस्य तस्यास्य सूतकं यदि सध्यतः ।।२७। 
अप्यागत तेन तद्धि वारितं न भविष्यति। 
तस्माच्छ्लाद्धमुपक्रान्ते सूतकेऽपि तथाऽऽचरेत्‌ ॥२८॥ 
आतपंणं विधानेन पाकस्यारम्भतोऽखिलम्‌ | 

दापूर्णमासेष्टिपझुबन्धानन्तर' श्राद्धम्‌ 
सवषां ब्रतङ्गङ्लाणां वारकं श्राद्वमेककम्‌ ॥|२६॥ 
तस्यापि वारको यागः पौर्णमासश्च दारिकः | 
पौर्णमासं च दृशं च पशुबन्धं च तहिने ॥३० , 
समागतं समाप्याऽऽदौ पश्चाच्छाद्ध समाचरेत्‌ | 
पिटुक्रियादिनप्राप्षयागानुष्ठानतोऽखिलाः ।।३१।। 
वसवश्चापि रुद्राश्चाप्यादिद्याश्वेब कृत्स्नशः । 
तद्रूपाः पितरः सर्व सर्वे चापि पितामहाः ॥३२। 
नियठ्प्ता  भवेयुर्चे निखिला प्रपितामहाः । 
दीक्षाप्राप्त्या तु भूयिष्ठा तृप्िस्तेषां भविष्यति ।।३३॥। 

 सद्दादोक्षामध्यगतश्राद्धम ` 
प्रत्यव्द्मासस्तन्मासदीक्षां या न भविष्यति । 
अत्यच्द्सपि पित्रोस्तन्न 'पितृव्यादिक मतम्‌ ॥३४॥ 

` महादीक्षामध्यगतं -गतमेंव : भविष्यति । 

महादीक्षागतस्यास्य ,तदन्ते.:. करणं. ननु. : .॥३५॥ 
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शुद्ध नव वेदिककमसुप्रवृत्तिःकार्या २६५३ 
दीक्षामहत्यस्ता . ज्ञेयाश्वतुविशद्दिनाधिका: । 
खवंदीक्षामध्ये . 

` तिस्रस्ताभ्यस्तु या न्यूनाखिषडादिदिनात्मका;ः ॥३४॥ 
खर्वात्मकास्ता विज्ञेयास्तन्मध्यगतपेतृकम्‌ । 

यद्वा तदन्ते तकार्यसन्यत्कबढित तया ॥३७॥ 

' दीक्षावृद्धौ 

महत्या दीक्षया कर्म सत्रेष्वेव गतं गतम्‌। `. 
न कार्यमिति वाच्यं कि दीक्षावृद्धौ कथंचन ॥३८॥ 
संप्रापमपि तच्छाद्धमवशाह वयोगतः । 

तदन्त एव छुर्वीत तस्या अपि पुनः कदा ॥३६॥ 
देवयोगेन चिदवृद्ध मंहरव॑ चेत्समागतम्‌ । 
कारणान्तरसंगया तदन्ते चेत्कृताकृतम ॥४०।। 

दीक्षामध्यमृते न संस्कारः कतेव्यः 

तच्छाद्ध' भवतीत्याहुदीक्षामध्यसृतानपि । 

न संस्कुर्यान्नापि पश्येत्‌ संखुर्यात्तद्वयतिक्रसे ॥४१॥ 
कर्मणो वेदिकस्यैबं प्राबल्यं प्रतिपादितम्‌ । 
ब्रह्मविद्धिमेहाभागेधंमडोस्तत्त्वदाशिमिः ॥४२॥ 
दानतीर्थत्रतादिभ्यः : कुळे भ्योडपि विशिष्यते । ` 
वैदिकं तु महत्कमे वेदिकं प्रभवेत्ततः ॥४३॥ 
शुद्धः सन्नेव कुवीत वैदिकं कमं नाझुचिः। .; 
आशौचादशुचित्व॑ :हि ब्राह्मणानां भविष्यति ॥४४।॥ 
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` `  सूत्याशोचस्यास्टश्यत्वम्‌ 
सूत्याशौचे सृताशोचे वेदिकं कम नाचरेत्‌ । 
अस्ृश्यत्वं न सूर्यां स्यादाशोवे तु भवेद्धि तत्‌, ।४ | 
उभयोभौजनँ कुर्यान्महागुरुनिपातने । 

अहोरात्रं भुक्तिदैन्यं स्वेषामपि तन्मतम्‌ "४ द 
अकाळमुक्तिराशौचे सूत्याशोचे न तन्मतम्‌ 
संध्यामात्रं प्रकुर्वीत तयोर्मानसमन्त्रतः ॥४०॥। 
एकद्वित्रिचतुर्नारीनष्टाशौचस्य चेत्पुनः । 

आशौचे वर्तमानस्य संघाताशोचिनस्ततः ॥४८॥ 
साक्षादन्नस्य भुक्तिनँ संध्या सा स्याजळे क्रिया । 

संतताशोचसंभवे 

शतज्ञातिगतग्रामवासिनः संतताधिनः ॥४६। 
सूतकान्ते पुनःश्राप्तसूतकस्य निरन्तरम्‌। 

अब्दं दृष्ट्वा ततो यल्लात्त्यक्त्वा तं प्राममादरात्‌ ॥५०॥ 
सद्यो देशान्तरे पित्रोः श्राद्ध कार्यमिति स्थितिः । 

यदा परंपराघोऽस्य (घस्य) जायते श्राद्ववारकः ॥५१॥। 
तदा संवत्सर दृष्टवा सद्यो देशान्तरं ब्रजेत्‌ । 

यदि विज्नो न जायेत श्राद्यस्याथ तथा तदा ।।५२।। 
श्राद्धः तत्रेच _ कुवीत ध्रृतयज्ञोपवीतवान्‌। 
एकदेव समाक्रान्तः सूतकत्रयतो यदि ॥५३। 
एकाशोचेन वा पश्चायज्ञसूत्र तु विश्रयात्‌। 
यज्ञसूत्रविद्दीनः स्यादनई सवेकमंसु ॥५४॥ 
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शिखानिर्णयवर्णनम्‌ र 
अभावे तस्य सूत्रस्य चेळं वाजिनमेव वा। 
घारयीत विधानेन न सन्त्रस्तत्र विद्यते ॥५४॥ 
सूत्रस्येय भवेन्मन्त्रः शिखाहीनश्च तादृशः | 

शत्रुच्छिन्नशिखश्चेत्‌ 
शत्रुच्छिन्नशिखः सद्यो विभ्रन्‌ कर्ण शुचियेतन्‌ ॥५६॥ 
समगोपुच्छछोमानि प्राजापत्यप्रपूवकम्‌ । 
पुनःसंस्कारतः शुद्धः प्रभवेन्नात्र संशयः ॥५७॥ 
सध्यच्छेदे 
मध्यच्छिन्ना यदा चूडा प्राजापत्येन शुष्यति । 
| रोगादिना नाशे 
शिखाया रोगतो नाशे कृरख्रायाः संकटेऽपि वा ।।५८।। 
अवशाद्वद्वितो वापि पुनः संस्कार एव हि। 
शिखारोहणतः पश्चान्न तत्पूर्वं समाचरेत्‌ ॥५६॥ 
तावदूगोपुच्छलोसानि घार्याण्येव विधानतः । 
यथावत्‌ सा तु न भवेद्वाधकेण च रोगतः ॥६०।। 
सप्तत्यूध्व रोमभिः 

सप्तत्यूध्व तु चेत्तस्याः पूतः, पृष्ठतोऽपि वा। 
पाश्वैतः परितो वापि समुदूभूतेश्च रोमभिः ॥६१॥ 
शिखा कार्या प्रयत्नेन न चेन्नेवोपपद्यते। 
तत्स्थाने सवंशून्ये ठु परितो वापि कि पुनः ॥६२॥ 
्राह्मण्यसूचनायेवं तानि लोमानि धारयेत्‌ । 


अन्यथा न भवेदेव तथा .तस्मात्समाचरेत्‌ ॥६३॥ 
fi 
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छ स्योपनयनं भूयश्चोदितं ब्रह्मवादिभिः | 
RT यः स्वभार्यां तेन वर्ष्मणा ॥६६॥ ` 
नोपेयात्तस्रविष्ट, = सन्नोपेयात्तस्य तामपि । 


एवं : वर्षाष्टकेऽतीते तारतीयीकाश्रमं  प्रजेत्‌। ` - 
शिखासूत्र॑ च. तद्यू ग्म॑ ब्राह्मणत्वस्य मूलके ॥६४। 
यया कया च विधया शिखां सूत्रं च बिश्रयात्‌। `` 
शिखाच्छेदो पश्चचारं यदि जायेत शत्रुभिः ॥६४॥ 
न्राह्मण्यं तस्य नष्ट' स्यात्‌ पुनःसंस्कारतोऽपि तत्‌। . 
श्राद्धविन्न स्रीसंगे | 
श्राद्वविध्ने समुत्पन्ने सन्ततं सूतकादिना ॥६६॥ 
अकृत्वेब तदा श्राद्ध. नोपेयाञ्च खियं तराम्‌ । 
तदा यद्याहितो गमो ब्रह्महत्यात्रत॑ चरेत्‌' ॥६७॥ 
तदा सकृत्सन्निपाते प्राजापत्यत्रयं चरेत्‌। 
असकृदूगमनाच्वापाप्रयान च समाचरेत्‌ ॥६८॥ 


तादृशं कमं कुर्याच्चत्तत्कु॑ स्वकुलं च ते ॥७०॥ 
आत्मान पातयेद्वोरे नरके रौरवामिघे । 

नष्ट त्रिम्नायके श्राद्धे पूर्वस्मिन्‌ इविषि कचित्‌ ॥७१॥ 
तदा पुनस्तत्संपाद्य हुत्वा प्राणादिभिश्चरुम्‌। 
द्वात्रिशदाहुते: पश्चात्तच्छेषेण समापनम्‌ ॥७२॥ 


यत्तत्रिप्रायक . श्राद्ध तस्यागूश्च समापनम्‌ |... 


अपराह्न, च सध्याह्क सद्यः पक्क भवेद्धि वे ॥७३॥ 
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पृथक पाकात्तस्य भुक्तिद्वितीये तत्र नेव सा। 

. विप्राणां भुक्तिमात्रं स्यादाभान्त्येतत्समाचरेत्‌ ॥७४॥ 
संभान्ययथ' सृताहस्य समारम्भो . विधीयते । 
सर्वशेषं समादाय पिण्डांस्रीनेच निवपेत्‌ ॥७५॥ 
अवशिष्ट प्राशयेच्च त्रिप्रायकविधो तथा। | 
यल्लान्महासीतिमति पश्चास्स्यादूभूरिभोजनम्‌ ॥७६।। 

छाजहोमात्पूब यदि रजस्वला 
अर्वाक्त, लाजहोमस्य वधूयेदि रजस्वला । 
हविष्मतीति मन्त्रेण शातकुम्भेविधानतः ।।७५। 
स्नापयित्वा विधानेन चस्नाभ्यां संपरीत्यतः। 

जप्त्वा द्विवारं यत्नेन युञ्जानाहुतियुग्मकम्‌ ॥७८॥ 
प॒थगग्नौ स्थापितेऽथ . जहुयात्संस्छृत॑ घृतम्‌ । 
पश्चात्तन्त्रं प्रयोक्तव्यमान्राहमणविसञजनम्‌ ॥७६॥ 
योक्त्रं. विमुच्य तां पत्नी दूरतस्तु विनिक्षिपेत्‌ । 

. पश्चाश्नतुर्थेद्‌बसे स्नातायां समनन्तरम्‌ ` ॥८०॥ 

` प्रवाहनादिकर्माणि विधिनेब समाचरेत्‌। 
उभयोस्तु तदा नित्यं विधिना स्यात्पयोत्रतम्‌ ॥८१।। 
तदौपासनहोसः स्यात्‌ समारम्भात्तु तन्मतम्‌ । 

लाजहोमात्परं चत्‌ | 

' ळाजहोमांत्परं सां चेत्तदा तत्स्ानतः परम्‌ '॥८२॥ 
अर्वाक्त, शेषद्दोमस्य तूषंणीकं सन्त्रवजितम्‌। 
वख्रद्वय ध्रदायास्यै ताभ्यामाच्छाद्य तत्परम्‌ ॥८३॥ 
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अपावृत्ते तृतीये च दिवसेऽथ चतुर्थकं | 
अहि द्वितीययामे वै शतकुम्भरमन्त्रित: ॥८४॥ 
अभिषेकं कारयित्वा शेषं कर्म समाचरेत्‌ । 
औपासने त्वनारव्धे द्वितीये5हि चत्‌ 
औपासने त्वनारव्ये द्वितीयदिवसे यदि ॥८५॥ 
रजस्वळा तदा तस्यै इविष्मन्मन्त्रसेचनात्‌। 
पर॑ बञ्जट्टयं दत्वा तूष्णीकं मन्त्रवजेनात्‌ ।।८६।। 
ताभ्यासाच्छाद्य तत्पश्चात्सहस्रेरुदकुम्भकः । 
चतुर्थदिवसे कुर्यादभिषेक॑ समन्त्रकः ।।८७॥ 
पश्चगव्यस्तिलैः स्वेतेः सर्षपैः सर्वेधान्यकेः । 
व्याहया चेव गायत्र्या हुनेदष्टोत्तर शतम्‌ ॥८८॥ 
अष्टोत्तरसहस्र' चत्सवंदोषहर परम्‌ । 
आयुष्यसुक्त हुत्वाथ चरुणा ळाजतोऽपि वा ॥८६॥ 
होमशेष॑ समाप्याथ कर्मशेषं समापयेत्‌ । 
पश्चाच्छुद्धिमवाप्रोति कर्मणस्तस्य केवलम्‌ ।।६०। 
तत्पश्चमेऽथ दिवसे त्वौपासनपरिभ्रहः । 
तयाथ संगमो मासाद्रार्भाधानविघानतः ॥६१॥। 


तद्गृहक्षेत्रमनसां परस्परविरोधतः । 
निरुद्वप्रतकृत्यानां सूतकं तत्समापनात्‌ ॥६२॥ 


निरुद्धप्नेतकृत्या ये तदूद्रव्यहरणेच्छया । 
तत्समापननपर्यन्तं तेषां तत्सूतकं भवेत्‌ ।६३॥ ` 
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आशौचे नित्यनेसित्तिकादि 
तत्समापनपर्यन्त॑ न कुर्यः शुभकर्म च। 
नित्यं नेमित्तिक॑ काम्यं त्रह्मयज्ञादिकं तथा ॥६४॥ 
न स्वाध्यायं न वा होमं न सभायाः प्रवेशनम्‌ । 
प्रेतक्ृत्यरोधे 
कुर्वीत मनसा संध्यां न स्वादूनि च भक्षयेत्‌ ॥६६४॥ 
तानि कुयांत्तु मोहेन स प्रेतो न सहिष्यति । 
शापं चोरं ददात्येव तस्मात्तत्कृत्यरोधनम्‌ ॥६४॥। 
मनसापि न कुर्वीत तश्चाण्डाळं प्रकीतितम्‌ । 
कृत्यं घोरं हि दुष्टः तत्तादृशं न तदाचरेत्‌ ॥६७॥ 
अत्यन्यायादि कलौ न कारयेत्‌. 
अत्यन्यायमतिद्रोहमतिक्रोय कलावपि । 
अत्यक्रमं चात्यशास्त्रं न कुयान्न च कारयेत्‌ ॥६८॥ 
यदि कुवीत मोहेन सद्यो विळयमेष्यति । 
कर्ता कारयिता चापि प्रेरकश्च निरोधकः ॥६६॥ 
तत्सहायश्च सर्व ते छयमेष्यन्ति सत्वरम्‌। 
गृहक्षेत्रादिकं सव न नित्यं शुभकारिणः ॥१००॥ 
तन्निमित्तमिदं रूपं पापं मत्यो न चाऽऽचरेत्‌। 
आगामिसूतकं ज्ञात्वा समुपक्रान्तकमेण: ॥१०१॥ 
अज्ञापकर्षणे नेव कुर्यादिति मनोमतम्‌। 
समागते सूतकेऽपि समुपक्रान्तकमेणः ॥१०२॥ 
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अङ्गानि तत्तत्कालेषु ` कुर्यात्तत्र न सूतकी । 
भवेदेव तदा सद्यो गते तस्मिन्‌ पुनस्तथा ।॥१०३॥ 
जीचर्पिठुक पिण्डपिठ्यज्ञा दिश्राद्वम्‌. 
अपि जीबत्पिता पिण्डपितृयज्ञं समाचरेत्‌ । 
मासि श्राद्धः तथा होमादष्टकां पिठृयज्ञतः ।।१०४।। 
पितुर्वियोगात्परतः . पिण्डदानं समाचरेत्‌ । 
तेनायं श्राद्धकर्ता स्यान्न -मातुः पिण्डदानतः ॥१०४॥ 
जीवे पितरि चेच्छ्राद्धो प्राप्ते नेमित्तिके यदि । 
येभ्य एव पिता दद्यात्तेभ्यो दद्यात्तु तत्सुतः ॥१०६॥ 
एवं पितामहे जीवे येभ्यो दद्यात्‌ स हि. स्वयम्‌ । 
तेभ्यो दद्यात्तु तत्पीत्रस्तथा स्यात्मपितामहे (हान) । १०७ 
पितरि संन्यस्ते पातित्यादिदूषिते तत्पित्रादिश्राद्धम्‌ 
संन्यस्ते पतिते ताते श्रान्तचित्त चलात्मनि । 
तक्रठ काणि श्राद्वानि स्वयं पुत्र, समाचरेत्‌ ॥१०८॥ 
तत्तत्कालेष विधिवच्छाद्धकर्ता न तेन सः। 
तेषामकंरणात्सोऽयं : सद्यश्चण्डाढताँ ब्रजेत्‌ ॥१०६॥ 
्राद्वाधिकारी पिण्डस्य दानमात्रेण जायते । 
` ऋत्विक्त्वेन वृते तस्मिन्‌ न तु कर्ता भवेदयम्‌ ॥११०॥ 
` पितुः ' पिण्डप्रदानेन श्राद्धकर्ता . भवेदयम्‌ । 
` ` श्राद्वाधिकारसिध्यथ ` कुर्यादेकादशेऽहनि ॥१११॥ 
1 पार्वणं तद्रिघानेन ` पितुः सिद्ध रनन्तरम्‌ । 
' ` कमेन्दी ब्रह्मभूतस्य तदा तस्मिन्नियोजयेत्‌ ॥॥११श॥ 
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प्रतिसंबस्सर॑ सिद्धिदिने श्राद्ध समाचरेत्‌। 
पशचादाराधनं कुर्यात्तस्मिन्नो चेत्परेऽहनि ॥११३॥ 
ब्रह्मभूतस्य तस्यास्य सवेदेवादिरूपिणः । 
संगच्छते पितृत्व च तेन रूपेण तं यथा ॥११४॥ 
तस्मिन्‌ श्राद्धदिने भक्त्या यजेदेब विधानतः । 
तादृक्‌ तद्यजनं चास्य श्रादूधघनामककर्मणः ॥११४॥ 
अधिकारिखसिध्यथ तस्मात्तेनेच तं यजेत्‌। 
न मातरं पितृत्वेन यजेत तु कथंचन ॥११६॥ 
पिठुत्वं मातरि गतमेकशेषजमल्पकम्‌ | 
यथा न तक्कार्यकरं मातृत्बमपि तत्तथा ॥११७। 
पिठुव्यपत्न्यादीनाम्‌ 
पितुञ्यपत्त्यादीनां स्यात्तादृक्पल्नी्वसेव हि। 
तासां भवति तस्मात्तु न तन्मातृत्वसुच्यते ॥११८॥ 
पितृत्वमपि मातृत्वं दानतो नाशमेष्यतः । 
तत्कर्मणि पुनः प्राप्ते जननीस्वादिना भवेत्‌ ॥११६॥ 
पिठुत्वमपि मातृत्वमेकत्रेव हि तिष्ठति। 
न तिष्ठाति तदन्यत्र क्रियाशतसहस्रकात्‌ ॥१२०॥ 
गोणमातरि 
गौणमातरि माठृत्व॑ पुरस्कृयाथछोभतः । 
समुद्र्य क्रियां कुर्यान्न सा तदूगा भवेदूभ वम्‌ ॥१२१॥ 
लोभान्मातृत्वमन्यासु -यदि निक्षिप्य मोहतः । 
क्रियां कुर्याज्जडमतिः सयश्रण्डालतां प्रत्‌ ॥१२२॥ 
१८६ 
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अतस्मिन्‌ तत्त्वमारोप्य संस्कुर्यायदि कामतः । 
निष्फळं याति तत्कमे सोऽपि पातित्यमाप्लुयात्‌ ॥१२३॥ 
पिवृत्वै जनितर्यव सुख्यतोऽन्यत्र गौणतः । 
तत्पुरस्कृत्य चेत्कर्म कृतमन्येः पुनः क्रिया ॥१२४॥ 
बिहितेनेव पुत्रत्वं स्वीकारेण न चान्यतः । 
समवाप्नोति बन्धूनां राजविद्ददनुज्ञया ॥१२५॥ 

श्रातृजः कृतदारः कृतक्रियोऽपि । 
श्राठजो वाक्यतः पित्रोज्येष्ठयकानिष्ठयबरजितः । 
पुत्रत्वं समवाप्नोति कृतदारः कृतक्रियः ॥१२४।॥ 
सोऽप्येकश्चेदवाप्नोति नोभयोस्तु तथा विधिः । 
जनितुमंख्यसूनुः स्याद्न्यस्य गुणतः सुतः ॥१२७॥ 
मातुलत्वपितव्यत्वसुतत्वाद्यनुबन्धकम्‌ । 
मुख्यतो यस्य यद्वा स्यात्तढुद्दिश्येष तत्क्रिया ॥१२८॥ 
मुख्यानुबन्धनं त्यक्त्वा यः कमे कुर्यात्रमादत: । 
पिठ्व्यादिकम्रुचाय पुनः कुर्यात्त ताँ क्रियाम्‌ ॥१२६॥ 
गोत्रनामानुबन्धव्यत्यासे 
गोत्रनामानुबन्धानां व्ययासेनाप्यनेहसः । 
यदि कुर्यात्क्रियां तां वे पुनः कुर्याद्यथाविधि ॥१३०॥ 
उपनीतस्तु चेदुपनेतृत्वेनेव तक्रिया। 
विद्यादत्वेन . तद्दातुभक्तदत्वेन तत्रदे ॥१३१॥ 
भयपत्वेन भयपे पितुव्यत्वेन ताइशे। . 
..तत्तदुच्वारणं इत्वा तत्तत्कम॑ समाचरेत्‌ ॥१३२॥ 
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_ तदन्यथाकृतं तच्चेत्‌ सम्यग्भूय समाचरेत्‌ 
कतरि दरगे प्रेष्यत्वेन कुर्वीत 
मुख्यकरत्रसमीपे5न्यो न छुर्यात्स्वानुबन्धतः ॥१३श॥ 
त्रेष्यत्वेन कुर्वीत प्रेषितस्तेन वे वृतः। .. 
अव्रृतस्तेन तस््रेष्यत्वेन तद्दूरे सति ॥१३४। 
कृतं चेत्कर्म तद्भूयः संकल्पादि समाचरेत्‌ । 
अन्येन कृते वाङ्मात्रदाने श्राद्धमात्रम्‌ 
वाङ्सात्रदत्तपुत्रस्तु' कृतदारः कुतक्रियः।।१३४। ` 
ग्राहकस्य न कुर्वीत दर्शादि न कदाचन | | 
तत्पत्न्यास्तस्य च श्राद्धमात्रै सम्यक्‌ समाचरेत्‌ ।।१३६।। 
प्रतिवर्ष प्रयत्नेन न दर्शादिकमाचरेत्‌। ` 
सतामेव हि बन्धूनां कमे कुर्यात्‌ प्रयत्नतः 11१३७ 
भ्रष्टानामपि तुच्छानां पतितानां -विकमिणाम्‌ | ` 
न कुवीत क्रियां यल्लादपि स्नानं समाचरेत्‌ ।।१३८॥ 
असतां पतितानां च भस्मान्तं सूतकं स्मृतम्‌ । 
| _ भ्ररपतितानां घटस्फोटनाधिकारिणः 
जातिम्रष्टानकर्सिष्ठान्‌ पतितान्‌ मातरं सुतम्‌ ॥१३६॥ 
पितरं भ्रातर॑ पल्लीं पतिमेवं मिथोऽसतः। 
सजेद्धटप्रहारेण नान्यानेबं समाचरेत्‌ ॥१४०॥ 
। अनाथप्रेतसंस्कारे 
अनाथग्रेतसंस्कारादश्वमेधफलं . ळभेत्‌। . 
रेतनिर्वापणं प्रोक्तमत्र . संस्कार्‌शब्द्तः ।।१४१।। 
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ग्रेतसंस्काराभावे 
अक्त्वा प्रेतसंस्कारं यो भुङ्क्त कामकारतः । 
तत्परेतक्रतपापोघं ततक्षणाङ्मतेऽखिल्म्‌ ॥१४२।। 
तद्दोषशमनायाथ चापाम्रे स्नानमाचरेत्‌ । 
मासमात्रं प्रयत्नेन न चेदुक्थ्यं समाचरेत्‌ ॥१४३॥ 
विप्रा्ुज्ञया यतिकृत्यम्‌ 
विप्राभ्यनुज्ञया कुर्यात्‌ कमंमात्रं विशेषतः । 
पितृक्ृत्य॑ प्रेतक्रत्यं तयोनो चकद्यतेरपि ॥१४४॥ 
विप्रालुज्ञां यतिरपि रूब्ध्वा स्नात्वाद्र वखतः । 
्रेतकृत्यं प्रकुर्वीत न चेत्‌ कृत्यं तु तन्न तु ॥१४४॥ 
अपि“ शास्त्रकृत॑ - कमं बहुविप्रामतं तु यत्‌। 
तदृभ्यनुज्ञया तत्त॒ कमतः पुनराचरेत्‌ ॥१४४॥ 
बहुविप्रतिरस्कारप्रद्ठ षागःप्रदूषितम्‌ । 
तद्भ्यनुज्ञारहितं यत्तत्कमं पुनश्चरेत्‌ ॥१४७॥ 
कतरि सन्निददितेऽकए कृतं पुन 
यद्यकत कृतं. कम समीपे कतरि स्थिते । 
धनवृत्तिग्रहक्षेत्रहेतवे . तत्पुनश्चरेत्‌ ।१४८। 


असगोत्रसंस्क्रतावाशोचम्‌ 
असगोत्रमपि प्रतं दायैयेद्यः कर्थंचन । 


स चापि गोत्रिभिस्तुल्यो दशाहं सूतकी भवेत्‌॥१४६।। 


ग्‌ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGahyotri 


वेद्‌सहिञ्जोबर्णनम्‌ ` २६६५ 


सृताहस्य परित्यागे मातापित्रोः 

सृताहस्य परित्यागे मोहात्कृळ्ूडय॑ चरेत्‌ । 
गायत्रीदृशसाहस्रजपो गोदानमेब च ॥१५०॥ 
एवं पञ्चत्रिशवर्षेपयेन्तं चित्त(त्र)मुच्यते । 
प्रथक्त्वेन महाभागैस्तदूध्व पतितो अवेत्‌ ॥१५१॥ 

नदीस्नाननेन निष्कतिः 
मह्दानदीस्नानशातं पित्रोस्त्यक्त तु पेटके । 
निष्कतिः कथिता सद्भिः पुनः संस्कारतस्तथा ॥१५२॥ 
नदीस्नानानि सवत्र सवंकृत्येषु वच्मि वः। 
निष्कृतित्वेन विप्राणां वेदिनामभ्यलुज्ञया ।॥१५३॥ 
न हि स्नानेन सदृशी निष्कृतिविहितास्ति हि। 
तस्मात्स्नानानि सर्वत्र तीर्थादिषु विशिष्यते ॥१५४॥ 

संहितापठनादिः 
श्रुतिपारायणं यद्वा - व्याहृतीनां जपोऽथवा । 
गायञ्या वा जपो नो चेन्महारुद्रजपो5थवा ॥१५५॥ 
पुरुषसूक्तजपो वापि संहितापठनं सकृत्‌ | 
- निष्कृतिविहिता सद्भिरपि पातकिनामपि ॥१५६।। 

वेदम हिंसा 
वेदाक्षरोच्चारणतः सवंनामफलं छभेत्‌। 
हरिनामानि यावन्ति पठितानि द्विजातिभिः ।।१५७।। 
असंख्याकान्यनन्तानि सर्वाविलहराण्यपि | 
तान्येकवेद्वर्ण: स्यात्ताहृशेदिव्यवणेकः ।।१५८॥। 
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असेयेः संवृतो वेदः साक्षान्नारायणात्मकः । 
ताइशास्यास्य वेद्स्य पठनात्‌ सर्वकिल्बिषेः ॥१४६॥ 
सद्य एव विमुक्त: स्यात्‌ पातकी नात्र संशय: । 
ब्राह्मणस्य वेदाधिकारः 
तारृशास्यास्य वेदस्य पठने ब्राह्मणस्य चे ॥१६०॥ 
अधिकारो न चान्यस्य संस्क्रतस्येब कमंभिः । 
तत्रापि परिशुद्धस्य ऋतनित्यक्रियस्य वे ॥१६१॥ 
तत्रापि परिशुद्धस्य विशेषेषु दिनेष्वपि । 
शुद्धाच्छुद्दः स्वतो वेदस्तदुच्चारणतः क्षणात्‌ ।१६२।। 
देवनामान्यनन्तानि निखिलान्यघहानि वे । 
असक्ृत्पठितानि रयुर्नात्र कार्या विचारणा ॥१६३॥ 
स्नानं कृत्वा प्रारभेच्च वेदं तं तादृशं शिवम्‌ । 
अस्नात्वारम्भे 
यद्यरनात्वेच मोहेन प्रारभेत्‌ पातकी भवेत्‌ ॥॥१६४॥ 
स्नानतः सर्वकर्माणि सिध्यन्त्येव न संशयः । 
सव स्नानमूळम्‌ 
स्नानमूळमिद्‌ं ब्राह्म स्नानमूळसिदं तपः ॥१६५४॥ 
स्नानमूळाखिला यज्ञाः स्नानमूळमिद्‌ जगत्‌ । 
सवेकृत्येष सर्वत्र स्नानमेव परं मतम्‌ ॥१६६॥ 
कत्सनेष्वशुचिष स्नानं तारकं परिकीतितम्‌ । 
| अस्प्रश्यस्पशनादिकर्माङ्गस्नानम्‌ 
अस्पृश्यस्पर्शने चेबमभक्ष्याणां च भक्षणे ॥१६७॥ 
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संकलीकरणे चात्र मळिनीकरणे तथा। 
अपात्रीकरणेऽत्यत्र जातिश्रंशकरादिषु ॥१६८॥ 
सूतकादिषु सर्वेषु सर्वेष्वाशोचकमंखु । 
स्नानमेव परं प्रोक्त सवेकृछूत्रतादिषु ॥१६६।॥ 
सर्वाद्यन्तेष सत्रेषु तदेव परिकीतितम्‌ | 
अभोज्यभोजनेष्वेवं स्नानं तत्समुदाह्ृतम ।।१७०॥ 
अकार्यकरणेष्वेपु मुख्यस्नानानि मुख्यतः । 
भवेयुर्हि पवित्राणि तानीमानि ततः सदा ॥१७१॥ 
चरेद्यत्तेन शुध्यथ न चेत्कि वात्र शुध्यति । 
बसने स्नानम्‌ 


स्वक्रियावमने सद्यः सवासा जलमाविशेत्‌ ॥१७२॥ 
अजीर्णवसने स्तानमौषधादिक्रियावशात्‌। 
वमने स्नानाभावस्थळम्‌ 
चमनेऽप्यवगाहः स्यान्मक्षिकामूलतो यदि ॥१७३।। 
नावगाहः प्रकतंव्यस्तल्लेपक्षाळनं परम्‌। 
प्रकर्तव्यं प्रयत्नेन धारणं शुद्धवाससाम्‌ ॥१७४॥ 
शाकमूलादिवमने 

शाकेमूळे: फलेः पत्रेः कटुतिक्तरसादिभिः । 
सद्यश्चेद्वमन॑ तन्न चिरकाछे तु तद्धवेत्‌ ॥॥१७५॥ 
यदा चेद्रोगवमनं तदा स्नान विधानतः। 


सद्य एव प्रकतन्यमघमरषविधानतः ॥१७६)॥ 
ग 
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_ रात्रो वमने 
रात्रौ तु वमने जाते रोगाद्ये रप्यजीर्णतः। 
अधरात्रादधस्तूषणे पाथसि स्नानमुच्यते ॥१७७॥ 
तत्परं प्रातरेव स्यादिति शाकळभाषितम्‌ । 

स्वगोत्रत्यारोऽन्यगोत्रपरिग्रहणे 
स्तरीयगोत्रपरित्याया दन्यगोत्रपरिग्रहात्‌ ॥१७८॥ 
प्रभवेत्पतितः सद्यः शुद्धः संस्कारतः पुनः। . 
स्बीयगोत्रपरित्यागो भिन्नगोत्रपरिग्रहः ।।१७६॥ 
द्यमेततप्रकथितं खिय एव हि नुनं तु। 

2 अधोद्य: 
अर्कश्रुतिव्यतीपातयुक्ताऽमा पुष्यमाघयोः ॥१८०॥ 
असावर्धोद्यो योगः कोट्यकग्रहसंनिभ: । 
अस्मिन्‌ स्नातो चापकोटो कुर्यात्स्नानशतं यदि ।।१८२।। 
त्रिशद्वष त्यक्तपितकर्मा शुद्धो भवेत्ततः । 
महोद्ये तु तत्नानसहस्न' यदि भक्तितः ॥१८२॥ 
कुर्याद्वा कारयेद्वापि शुद्धः पूर्वाघतो भवेत्‌। 
अन्यथा निष्कृतिर्नास्ति ताहृशस्यास्य पापिनः 1१८३] 
तं योगं सुसमीक्ष्येत तस्मात्तादक्तु किल्बिषी । 

पत्यन्येन चितारोहिताया: पुत्रस्य कृत्यम्‌ 
यदि साध्वी प्रमादेन पत्यन्येन चिति ब्रजेत्‌ ॥१८४। 
कथं तत्क्मकरणं पश्चात्तज्जातजन्मनाम्‌ । 
इति चिन्तापरा देवा बभूबुः किल वे चिरम्‌ ॥१८५॥ 
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पश्चादुद्सवद्वाणी दिव्या स्पष्टपदाक्षरा । 
पद्यन्तनरयोगस्य षडब्दै कृच्छमुच्यते ॥१८६॥ 
सोहांत्‌ प्राणपरित्यागे महापापस्य कमणः । 
तस्याः षडव्दं संप्रोक्तः षड्गुणेनेव संयुतम्‌ ॥१८७॥ 
सदानेनेच कुवीत ळोभशाठ्यविवजितम्‌। 
तद्दोषशमनायेव प्राणत्यागार्यकर्मणः ।।१८८।। 
चापाम्रयानं कृत्वादौ तत्र स्नानशतं चरेत्‌। 
पक्षमात्रं प्रयत्नेन नित्यं प्रियपुरःसरम्‌ ॥१८६॥ 
तच्छान्तिस्तेन नान्येन साधसाहस्नमञ्ञनेः । 
त्रा्मणानां प्रसादेन कुष्माण्डगणपाठतः ॥१६०।। 
नित्यं त्रिवारं तत्रेव पश्चात्तु प्राकृतं चरेत्‌ 
ततः झुद्धा भवेत्सा तु तैरेतेः कर्मभि झुभैः ॥१६१॥ 
जातिभेदेन निष्कृतिः 
द्विगुणं राजयोगेन त्रिगुणं वेश्ययोगतः । 
' चतुगुणं शद्रयोगादेवं निष्कृतिरीरिता ॥१६२॥ 
| स्नियः पुनविवाहे ; 
पुनर्विवाहिता मूढेः पितञ्राएमुखेः खले: | 
यदि सा ते$खिलाः सर्वे स्युर्वै निरयगामिनः ॥१६३॥ 
पुनर्विवाहिता सा. तु . महारौरवभागिनी । 
तत्पतिः पिठमिः साधे कालसुत्रगतो अवेत्‌ ॥१६४॥ 
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दाता चाङ्गारशयननामक . प्रतिपद्यते । 
तस्य निष्कृतिः 
तद्दोषशमनायाथ प्रायश्चित्तमिदं परम्‌ ॥१६५॥ 
दाता सेतुगतः सद्यो धनुष्कोट्यां समाहितः । 
नित्यं त्रिषवणस्नायी यावकाहार एव व॑ ।॥१६४॥ 


संवत्सरं प्रयत्नेन वसेदेवान्वहै तराम्‌। 
स्वकृतं यञ्च तत्पापं वदन्नित्यमटन्‌ यतन्‌ ।।१६७।। 
सर्वेष्वपि च तीर्थेषु  तप्तकृच्छृूशतं चरेत्‌। 
ततः शुद्धो भवेदेवं चोढा चापि तदा पुनः ।।१६८।। 
तद्दोषशमनायेब पुण्यं चान्द्रायणत्रयम्‌ । 
यल्नात्कुवंन्‌ वसेत्तत्र ऋतुत्रयमतन्द्रितः ॥१६६॥ 
प्रतिनित्यं पञ्चगव्यं पिबस्तद्विधिना रुदन्‌ । 
निर्लज्जया छोकपुरः कूष्माण्डादीन्‌ पठंस्तथा ।।२००।। 
ढुपदाँ नाम गायत्रीं गायत्रीं वेदमातरम्‌ । 
संध्यात्रये सहस्राणि जपंस्तपाख्यक शिवम्‌ ॥२०१॥ 
कृच्छ' विधानतः कृत्वा पुनःसंस्क्कारतः पुनः । 
` पुटगमेविधानेन शुद्धो भवति तत्र चेत्‌ ॥२०२॥ 
' न चत्तप्तशत कुर्यात्‌ पुनरुपनया (यना)तपरम्‌ । 
सा चेद्गत द्यं त्यक्त्वा सेतुस्नानसहस्रकम्‌ ॥२०३॥ 
` कृत्वा च यावकाहारा वर्षमात्रेण शुध्यति । 
यद्यपुत्रा पुत्रिणी चेत्‌ पतेदेवाशु तेः सह ॥२०४॥ 
T 
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सा च पुत्रस्तढुदूभूतश्चण्डाळत्व भजत च। 
| भ्रान्त्या पुत्रिकादिविवाहे जाते स्वमात्रशुद्धिः 
यदि स्वसारं तनयां चिरादूभ्रान्त्यादिकृच्छतः ॥२०५॥ 
विवहेन्मोहतो ज्ञाते कृत्वा चान्द्रसहस्त्रकम्‌ । 
चापाग्रयानतः पश्चात्‌ पुटगर्भेविधानतः ।॥२८६॥ 
करणाज्जातकादीनां स्वमात्रस्य शुचिभवेत्‌ । 
परेषां शूद्रतुल्योऽयं ततस्तां बिश्वयाद॒पि ॥२०७॥ 
पू्धमं विनिक्षिप्य तस्यां भक्त्या जपन्वसेत्‌। 


S 


पुत्रे जाते 
यदि तस्यां प्रजायेरंस्तांश्चण्डालेषु विन्यसेत्‌ ॥२०८।। 
ततः स्वयं च नित्यं वे यावकाशी चरेद्धूवम्‌ । 
पापप्रख्यापन॑ कुवन्‌ याबञ्जीवं हरि भजन्‌ ।।२०६॥। 
पुण्यक्षेत्रेषु नियतं वसन्‌ भक्त्या रसांसटेत्‌। 
विवाहितां च विधवां महामोहेन वच्बके: ॥२१०॥ 
दत्तां विवाह्य तज्ज्ञात्वा सद्यश्चण्डाळतां व्रजेत्‌। 
तहोषशमनायेवं पूर्ववत्त समाचरेत्‌ ॥२११।। 
द्विगुणं निखिलं कृत्यं समुस्नेय॑ विचक्षणेः । 
एकद्वित्रिचतुः पञ्चवारं विवाहिता 


एकद्वित्रिचतुः पञ्चवारं वे या विवाहिता ॥२१२॥ 
अतिक्षुद्रीककालेषु पापेकबहुरेषु च । 
विज्ञाता चेततु तां सम्यक्‌ पृष्दवा गत्वा विचायं च ॥२९१९३॥ 
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तत्त्वं तस्यास्तु विज्ञाय प्रायश्चित्तं ततश्चरेत्‌ । 
यत्र यत्र च सा गत्वा य॑ य॑ वा स्वजनेः सह ॥२१४ ` 
मायया मोहयामास वञ्चयित्वाऽतिचर्यया । 
तं तं ज्ञात्वा च संभाष्य तत्तद्वाङमूळमप्यलम्‌ ।।९१६॥ 
श्रुत्वा पश्चाच्छोत्रियेभ्यः श्रावयित्वाऽखिलं ततः । 
राज्ञे बन्धुनि चावेद्य प्रायश्चित्तं ततश्चरेत्‌ ॥२१६॥ 
एतादृशेषु कृत्येषु सा क्षेत्रं प्रभवेदूध्र वम । 
प्रथमोद्वाहकरयेव पर॑ त्वेषा परा न तु ।२१७॥ 
कदाचिद्वमकृत्यानां न तस्यापि परस्य वा। 
तदपेक्षया वेश्या विशिष्यते 
सा भोगमात्रयोग्यापि वेश्या तस्या विशिष्यते ।।२१८॥ 
तया चत्तबु कृत्येषु सपङ्क्तो भोजनं . तथा । 
सह वा भोजनं दुष्ट यदि पातित्यकारकम्‌ ॥२१६॥ 
तच्छुष्यथ रसायां तु श्वभ्र संछाद्य धर्मतः । 
खनित्वा याममात्रं वा घटिकाद्वयमेव वा ॥२२०॥ 
तस्मादुदूधृत्य पश्चात्तत जातकादि समाचरेत्‌। 
तप्तकृच्छसहस्राणि धर्मतश्च समाचरेत्‌ ॥२२१। 
नियतात्मा यावकाशी चापाम्र' तद्धवेच्छुचिः । 


' पश्च स्नानसह्राणि स्वयं विप्रमुखैन वा ॥२२२॥ 


समाचरेत्ततः स्वस्य झुद्धो भवति केवळम्‌ । 


न परेषामयं योग्य एबमाह पुरा भ्रुः ।।२२३॥ 
। 
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प्रबिष्टपरकायेन यदि संयोगमाप्लुयात्‌। 
त्रिसासयावकाहारा साध्वी झुष्यति नान्यथा ॥२२४॥ 
प्रविष्टपरवष्मांण॑ विज्ञातं स्वपति सती। 
प्रपाळयेद्िशेषेण रतिमात्रं न चाचरेत्‌ ॥२२५॥ 
काययोरेव संबन्धः पुरा संस्कृतयोः पुरा । 
नास्मनोरस्ति संबन्धो भिन्नकाये न चेत्ततः ॥२२६॥ 
 आत्मान्यकायं स्पृश्येन्न तेन पातित्यमाप्तुयात्‌ । 
सुराणामपि चेवं हि मनुष्याणां तु कि पुनः ॥२२७॥ 

अग्राह्ममूतयो ग्राह्ममूततयश्च 
अग्राह्माभेद्यमूरतीनां ग्राह्मभेद्यशरीरिणाम्‌ । 
देवानां झुमहाभेद्स्तारतम्यं च तत्परम्‌ ।२२८॥ 
स्पष्टमेव प्रभवति तेनाग्राह्माः सुरास्तु ये। 
आह्यकायसुराणां वे प्रपूज्याः परमाः परम्‌ ॥२२६॥ 
अधिका चन्द्नीयाश्च ते न नीचास्तु तेन वे । 
अग्राह्ममूतिनिवेद्यम्‌ 

तन्निवेदितमत्यथ् न तेषां परिकल्पयेत्‌ ।।२३०॥ 
तेनापराधः सुमद्दान्‌ प्रभवेन्न तथाचरेत्‌ । 
अम्राह्याभेद्यमूतींनां' ग्राह्मभेद्यनिवेदितम्‌ ॥२३१॥ 
अयोग्यं संततं स्याद्धि शाद्रस्येव श्रुतिर्षथा । 

: -्रौतस्मातक्रियादक्षः पेतृकोदशतोडपि चा ॥२३२॥ 
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निरुपतमन्योहेशेन. न देवाय निवेदयेत्‌। : 
निवेदितेनानिवेदितयोजने 
निवेदितेन रुच्यथ॑ योजयेन्नानिवेदितम्‌ ।।२३२।। 
तथा निवेदितं भूयो छबणं च नियोजयेत्‌ । 
निवेदनादथ पुनस्तदादाय घृतेन वा ॥२३४॥ 
तेळेन ळबणेनापि यत्नेन न नियोजयेत्‌ । 
तदुच्छिष्ट न कुर्वीत तत्करेण न पीडयेत ॥२३४॥ 
न खण्डयेन्मिथोऽज्ञानान्न तस्रोक्षणमाचरेत्‌ । 
परिषिब्चेन्नेवमेव तुष्णीमास्ये विनिक्षिपेत्‌ ।॥२३६॥ 
शुह्णीयात्त॒ तदन्तवे न दन्तेरपि पीडयेत्‌ । 
तदेतत्परमं ` शुद्ध' निर्माल्यमतिदुर्ळभम्‌. ॥२३७॥ 
देबानामपि तङ्गोज्यं प्रयत्नेनातिभक्तितः। . 
तदोपदंशं स्वीकुर्यान्निवेदितमहाक्षणे ॥२३८॥ . 
भरगवत््रसादग्रहणे भक्षणविषये .. 
निवेदितस्य दविषो भक्षणे समुपस्थिते । 
आपोशनं न कुर्वीत प्रोक्षणं परिषेचनम्‌ ।२३६॥ 
यदि कुवीत मोहेन रोरवं नरक ब्रजेत्‌। 
अन्नं पक्षात्‌ समुद्धृत्य थक्पात्रे नियुञ्य च ।।२४०।। 
` कृत्वा सुखोष्णं संस्कृ पश्चाच्छाखादिभियजेत्‌ । 
अत्युष्णादिनिवेद्ने 
असह्योष्णं महोष्णं वा पक्कपात्रगमेव वा ।।२४१॥ 


ग 
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यो निवेदयते मोहाइवाय नरकी अवेत्‌। 
निवेद्नप्रकारः 
तस्मादन्नं समुद्धृत्य प्रथक्पात्र निधाय च ॥२४२॥ 
कृत्वा यल्लात्सुखोष्ण च राशि कृत्वाभिघाये च । 
अतिशुद्धमतिश्रेष्ठ राजयोग्यं सुशोभनम्‌ ॥२४३॥ 
शाकभध्यफळोपेतं देवाय विनिवेद्येत्‌। 
तदन्नमपि यत्नेन पश्चाइद्यात्समाह्ितः ॥२४४॥ 
अप्रोक्ष्याप रिषिच्येबमप्राणाहुतिपूर्वंकम्‌ । 
उच्छिष्टमप्यकृत्वेव यल्लाइद्यात्खयं गुचिः ॥२४६॥ 
स्वीकारप्रकारः 
निवेदितानि वस्तू न दन्तेः परिघट्र्येत्‌ । 
न खण्डयेच्छव्द्येश्च कि तु तूष्णीं तद्स्बुवत्‌ ॥२४६॥ 
रसवत्फलवद्यल्लात्‌ प्राशयेच्च न शब्दयेत्‌। 
कण्ठतो वापि यत्नेन काष्ठभूतफलान्यपि ।२४७।। 
अर्भकेभ्यो दद्यात 
प्रदद्यादुर्भकेभ्यो वे न खीकुर्यात्खयं यदि । 
स्वीकु्यात्त तदा नक्तसुपविष्टः शुचिस्थले ॥२४८॥ 
शाब्दानजनयन्नेव ताळुदन्तादिभिह्य दन्‌ । 
गृहस्थस्य रात्राबुष्णोद्कस्नानम्‌ | 
गृही न रात्रौ स्नायीत यदि स्नायीत वारिणा ॥२४६॥ 
उष्णेन भवने विग्रसाक्षितो बहिसाक्षितः । 
. उष्णेन शक्तो न स्नायाद्शक्तश्चेत्तदाचरेत्‌ ।२५०। 
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अभ्यङ्गम्‌ 
अभ्यक्तश्च तथा स्तायाच्छरीरारोग्यहेतवे । 
तरस्नानं कथितं सद्डिन नित्यं तेन नाचरेत्‌ ।।२५१॥। 
कर्म नैमित्तिकं तस्माइवानामपि नाचेनम्‌ | 
यावन्नित्यादिकमौंघं नित्यैव विधानतः ॥२५२॥ 
पञ्चादभ्यज्ञनस्नानं न चेत्काले तु मध्यमे। 
मध्याह्णे संगवे वापि स्नान कृत्वा ठु तादृशम्‌ ।।२५३।। 
साध्याह्विकस्नानम्‌ 
माध्यंदिनस्य कृत्यस्य पुनः स्नानं यथाविधि । 
कृत्वा तत्म्रारभेत्कमं तेनेतत्कमे नाचरेत्‌ ।२५४॥ 
मलापकर्षणार्थाय तद्वि स्नानं प्रकीतितम्‌ । 
क्षुरस्नानम्‌ 
एवमेव क्षुरस्नानं कर्मायोग्यं प्रचक्षते ॥२५५॥ 
क्षुरस्नानात्परं यस्तु पुनः स्नानान्तरं विना । 
करोति वेदिकं कमं न तत्फलमवाप्नुयात्‌ ।॥।२५६॥। 
भवेदपि प्रत्यवायी तथातो नाचरेदूबुधः। 
प्रातःसाय॑पर्वा दिष्वभ्यज्जनसनानम्‌ | 

नाभ्यज्नं प्रकुर्बीत प्रातःसायं न पवेसु ॥२५७॥ 
अहणे श्राद्धकालेषु .त्रतेषु निखिलेष्वपि । 
पुण्यवेदिकदीक्षासु न. नक्त क्षेत्रतीर्थयोः ॥२५८॥ 
सुप्त्वा भुक्त्वा रुदित्वा वा दूरं गत्वा पिपासितः । 
'अतिक्षुधातुसे रोगी न क्ुर्वीत कथंचन ।२५६॥ 
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अक्त्वा नित्यकर्माणि छदेयिस्बाऽतिताडितः । 
शप्र! शपित्वा ब्याञेन घातयित्वा नरान्‌ परान्‌ ।।२६०।। 
हृत्वा धनानि दीनानां न कुर्यात्तत्त सवेदा । 
स्वजनान्‌ प्रेषयित्वा च न्‍्यकृकृत्य शुरुत्रान्धवान्‌ ।।२६१।। 
तद्वश्यकक्ृत्येषु कतव्यत्वेन शास्जतः(शाशवतः) । 
महत्सूप स्थितेष्वेव तान्यक्रत्वेव मोख्येतः ॥२६२। 
न कुर्यादेव सहसा बिग्रहोद्वतन॑ द्विजः 1 
अभ्यञ्जनस्नानं सोदकुस्भनान्दीश्राद्धयो: 
सोदकुम्भश्राद्धमात्रं कृत्वाभ्यञ्जनतः परम्‌ ॥२६३॥ . 
कुर्यादेवेति हारीतो नेवानेनेति वे सनुः। 
स्नातस्नानेन कुर्वीत न श्राद्धानि कदाचन ॥२६४॥ 
` नास्दि(न्दीं) ताभ्यां प्रकुर्वीतानुकहपेनेव तस्स्मृतम्‌ । 
स्नानमभ्यञ्जनं स्नानमशक्तस्य कदाचन ॥२६५॥' 
सोदकुम्भस्य नान्द्याश्च कतुः संपद्यते किल | 
क्रोशस्थितनदीस्नानाच्छा द्वम्‌ 


क्रोशस्थितनदीस्नानान्न पित्रोः श्राद्धमाचरेत्‌ ॥२६६॥ 
सहादवश्रथाच्चापि शावाद्दार्षावगाहतः । 
तद्ङ्गस्नानतः सद्यः श्राद्धाख्य कमं तञ्चरेत्‌ ॥२६७॥. 


सकलढ्पः | 
कर्ममात्रस्य सर्वत्र प्राणानायस्य सन्त्रतः। 
करिष्य इति वागुक्तिरूपं संकहपमाचरेत्‌ ॥२६८॥ 
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न संकल्पं विना कर्म नित्यकाम्यादिकं चरेत्‌ । 

स मानसः स्यात्संकलपः कतंव्यो वाचिकः परः ॥२६६॥ 

यक्ष्य. इत्येतद्वाफ्येन तथा प्राह श्रुतिः शिवा । 

देशः कालश्च संकल्पे वक्तव्यो तत्र चत्पुनः ।।२७०॥ 

तिथिः काळ इति प्रोक्तो व्यत्यासे तस्य कम तत्‌ । 

नष्टमेव भवेत्सद्यस्तस्मात्तत्त पुनश्चरेत्‌ ॥२७१॥ 
पितुश्राद्धव्यत्यासे पुनश्च रेत्‌ 

एकस्मिन्नेव दिवसे पित्रोः श्राद्धमुपस्थितम्‌ । 

तत्क्रमेणेव . कतेञ्यं व्यत्यासे तु पुनश्चरेत्‌ ॥२७२॥ 

मोहादतददिनङ्कतश्राद्ध चापि पुनश्चरेत्‌। . 

शून्यतिथिकृतं पुनश्चरेत्‌ 

तथा शून्यतिथो यत्लात्कृत॑ चापि पुनश्चरेत्‌ ॥२७३॥ 

सूतकान्ते शून्यतिथिदोषोऽयं श्राद्वकमणः । 

कदाचिन्न भवत्येव तस्मात्तत्रेब तच्चरेत्‌ ॥२७४॥ 
पितृश्राद्धात्परं कारुण्यश्राद्वम्‌ 

पितुः श्राद्वात्परं श्राद्ध कारुण्यानां समाचरेन्‌ । 

तद्न्यथाक्ृतं तञ्चेत्‌ परेद्य स्तत्युनश्चरेत्‌ ॥२७%॥ 

निमित्तग्रहणश्वाद्ध कृत्वान्नेनापि तहिनम्र । 

भूयः सम्यक्‌ प्रङुर्वीत भिस्सयेव न चान्यथा ।।२७६॥। 
मातपिएश्राद्वसेकदिनेऽन्नेन 

पित्रोग्र ताँ, सततमपि कृच्छगतो ` नरः। ` 

` अन्मे्व प्रकुर्वीत . सामायोन कदाचन - ।।२७७ 
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ग्रहणादिषु शाक्तश्चेद्भिस्सया . तानि . चाचरेत्‌. 
न चेदासादिना . शुद्धस्तद्धमेरखिलेब तः - ॥२७८॥ . 
ग्रहे सुहूतेद्वितये गतेऽज्श्राद्वमाचरेत्‌। 
अपि शक्तोऽपि तन्न्यूने तादकछाद्ध॑ न चाचरेत्‌ ॥२७६॥ 
चाक्रिकश्राद्धम्‌ 

चाक्रिक ग्रहणं मुख्यमायन तदमुख्यकम्‌ । 
पुष्पवन्मण्डढसमसध्यभागप्रपीडितम्‌ ॥२८०॥ 
यन्नीळलक्ष्मप्थुळं वर्तुलं तत्त्रियामगम्‌ । 
तब्चाक्रिकमिति प्रोक्त ग्रहणं पितृतृप्तिदम- ॥२८१॥ 
तञ्च पश्चशताब्दानामेकदा वे भबिष्यति । 

ग्रहणे भोजननिषेध:, वृद्धबालातुराणां न 
ग्रहस्य चाक्रिकस्यास्य पूव यामत्रयं नरः ॥२८२॥ 
भोजनं नेव कर्तव्य वृद्धबाढातुरान्विना । 
अपराह न मध्याह्ने मध्याह न तु संगवे ॥२८३॥ . 
संगवे तु न तु प्रातः प्रथुकानां तु केवळम्‌ । 
स्तन्यपाने न दोषो5स्ति तत्काळे केंवलेडपि वा ।।२८४॥ 
यबाग्वा: पयसो वापि पाग्रीयस्या(₹)शरदसमम्‌ । 
नियमोऽयं प्रकथितो न तदृध्व तु तबरेत्‌ ॥२८४॥ 
अयनम्रहणे मुख्ये पौनः पुन्यगते सकृत्‌। ` 
'कोणेकदेशसंस्पष्ट तन्न्यूससमयस्थिते ॥९८६॥ 
यामद्र्यं खाधयासहय॑ यासत्रयं तथा । ` 
': साधैयामत्रय॑ यामचतुष्टयसिति ऋसात्‌ ॥२८७। 


रग 
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अधिकारप्रभेदेने भोजनस्य निरूपणम्‌ | 
यदेतत्तस्य सर्वस्य प्रवदामि बिनिर्णयम्‌ ॥२८८॥ 
तत्काळाजीर्णराहित्ये हृदयं तन्निबोधत ! 
एवं स्मिते पुनवेच्मि यामतः सार्थयासतः ॥२८६॥ 
जीणेशक्तिमतो नुश्चत्तत्काले क्षुद्धवेयदि । 

न दोषः कथितः सद्भिः कदाचिद्द वयोगतः ॥२६०॥ 
अजीण: स्यात्तदा दोषः सुमहान्‌ प्रभवेदपि । 
तस्माद्यामद्वयं सर्वेभक्तिस्याज्या विचक्षणेः ॥२६१॥ 

अत्यन्तातुरादीनाम्‌ _ 
विशेषः कोऽपि भूयश्च प्रोच्यते सुमहान्‌ परेः । 

रोगिणोऽप्यतिमात्रस्य चोषधातिक्षदभ्तः ॥२६२॥ 
क्र र॒म्नह्मातितप्रस्य पिशाचावेशिनस्तथा । 

' चश्याकर्षणविद्द षस्तम्भनोच्चाटनादिभिः ॥२६३॥ 
पीडितस्य विशेषेण मूह्वितस्यातिताङनैः। 

. तत्काळभक्षणमपि न दुष्यति कदाचन ॥२६४॥ 
अप्युप्क्रान्तिप्रवृत्तस्य चिरत्यक्तान्धसस्तथा । 
अग्राशनोत्पन्नसृतिसंशयस्य विशेषतः ॥२६%॥ 
तत्काढअक्षणावृत्तित दोषाय भवेदयम | 
सवषामपि वर्णानां सर्वाश्रमनिवासिनाम ॥२६६॥ 
मुरुयो साधारणो धर्मखत्काछाजीर्णशून्यता । 
यामत्रयादिकाः काढास्तत्र तत्र प्रचोदिताः ॥२६७॥ 





5 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


सातापितृभ्यांपितुःदानं ्रहणश्च . २६८१ 


वैस्तैस्ते निखिला ज्ञेया नूभेदेन विवक्षिताः । 
घ्रस्तास्तके सकामिनिष्कामिनोः 
सोम ग्रस्तास्तगं सूयेमपि वा शाखदृष्टितः ॥२६८॥ 
मुक्त' ज्ञात्वा ततः स्नास्वा निष्कामो भोजनं चरेत्‌ । 
शुश्रांशुचण्डांशुळोककामी चेन्न तु भोजनम ॥२६६॥ 
चरेदेब न संदेहस्तल्लोकाकामिनः परम्‌। 
दोषाय भोजनस्याग एवमाह प्रजापतिः ॥३००॥ 
अग्निहोत्रम्‌ 
विहितस्य परित्यागादसिहोत्रस्वरूपिणः । 
पीतमातुस्तनरसो जनकाशौचमोचने ॥।३०१॥ 
सहिष्णुने भवेत्तस्मात्तत्पूर्वं तत्समाचरेत्‌ । 
द्त्तपुत्रः 

आरान्न्यक्‌ सोद्रसुतस्तणेकः कमंवजितः ॥३०२॥ 
कृतकमंत्रयक्षतो यो दत्तः प्रवरः स्मृतः | 

मातापितृभ्यां दानं ग्रहण च 
दद्यातां दम्पती पुत्र गृह्णीयातां च दम्पती ॥३०३॥ 
तयोरेवाधिकारोऽयं तद्दाने तत्प्रतिम्रहे । 
ब्राह्मणानां सपिण्डेषु कतेव्यः पुत्रसंप्रहः ॥३०४। ' 
सगोत्रेष्वथवा कायो ह्यन्यत्र तु न कारयेत्‌। 
असंसक्तो दत्तसुनुः पितुश्चाप्यक्रतक्रियः ।।३०५॥ . 
न तद्धनमवाप्नोति तद्वृत्तो का कथा पुनः । 
जातकर्मादिना तस्य पुत्रत्वं नान्यथा सतम्‌ ॥३०३। ` 
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२६८२ 


आङ्गिरसस्मृतिः ,; ... 
मौन्ञ्यन्तेनातिह्षण सर्वमत्या समन्त्रदः । 
पुत्रो ज्ञातिमतो दृत्तः कृतसरवेपितुक्रियः ।।३०७।। 
यदि स्वयं . तदा सर्वौ तद्वृत्ति लभते पराम्‌ । 


सवस्य प्रतिमन्त्रस्य पितठृद्देतुप्रपाठनात्‌ ॥३०८॥ 


दत्तस्य तदूभूळाभः स्यात्तत्पूव सा न सिध्यति । 
हिरण्यकक्ष्यासन्त्राणां पठनात्ततत्रय पुनः ॥३०६॥ 
प्रदूरीकृत्य तज्ज्ञातीनवशादेति चाखिलम्‌ । 


दृत्तसूनुः पित्रान्येन संस्कृुतो यदि तदूवृतः ।३१०॥ 


तदा तु तद्वनं सवं ज्ञातिसाधारणं भवेत्‌ । 
स्वयमेव पितुदेत्तः कमं कुर्यास्प्रय्लतः ॥३११॥ 
तद्धयं तु न चेत्सय्यस्तञ्ज्ञातिगतमेब वे। 
द्त्तोऽयमसगोत्रश्चेत्सदा दुर्बळ एव वै ॥३१२॥ 
भवेदेब -न संदेहः शा्त्रेऽसुत्र परत्र च। 
यदि जामी तत्र भवेत्तन्सुखं नावलोकयेत्‌ ॥३१३॥ 
' अवश्यं पुत्रसंग्रहः क्तव्यः 
यथाकर्थचित्पुत्रस्य संग्रहः कार्य एव वे। 
दोवेल्ये स्वस्य संजाते धर्मज्ञेन महात्मना ॥३१४॥ 


' जळ्बुद्बुदसंकाशं वर्ष्मेतत्क्रथितं . बुधैः । 


न हि प्रमाणं जन्तूनामुत्तरक्षणजीवने ॥३१४॥ 


' तस्मादात्महितं नित्यं चिन्तयन्नेव तश्चरेत्‌। ` 


अपुत्रस्य लोको नास्ति 


' नापुत्रस्य तु ठोकोऽस्ति पुत्रिणस्तु त्रिविष्टपम्‌ ॥३१६॥ 
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पुत्रवतो महिमवर्णनम्‌ २६८३ 
त्रह्मळोकाद्यो लोकाः स्वाधीना एव सवेदा । ` 
पुत्रवानभ्रिमान्‌ 

पुनवानसिमा न्नित्यं पुत्रवान्‌ श्रोत्रियः स्मृतः ॥३१७॥ 
पुत्री साक्षाद्न्नहमविज्च पुत्रवानेन आग्यवान्‌। , 
ये ये धर्माः स्वेन ते ते पुत्रेणेतेन तरक्षणात्‌ ॥३१८॥ 
संपादिता भविष्यन्ति नात्र कार्या विचारणा । 

न पुत्रवानपत्नीकः कि तु सोऽयमपुत्रबान्‌ ।॥।३१६।। 
अनझिको न पुत्री स्यादपुत्रो$नभिमान्‌ स्पृतः । 

. पुत्रेण स्थावरं दानं फळवद्दानमेब च । ।३२०॥ 
यद्यह्ञोफे महत्सरवेदु लेमं पुत्रिणी चरेत्‌। 
पुत्रयत्न॑ सदा कुर्याड दिकं लोकिकं शुभम्‌ ।॥३२१॥ 
तस्माद्रतुमती भायो सदा स्वस्थो न लह्येतत! 
ढङ्घयेद्यदि तां मूढो भ्र.णहत्यामवाप्नुयात्‌ ॥३२२॥ 
ऋतुर्लातदिने सोऽयं युवा श्रोत्रिय एव वा | 

न कव्याय अवेदेव पुत्रवान्‌ यदि तद्भवेत्‌ ॥३२२॥ 


_ जातमात्रे पुत्रमुखवीक्षणम्‌ 
पुत्रेण जातमात्रेण नऋणान्सुक्तो भवेद्यम्‌। 
तस्मातपुत्रस्य जातस्य पश्येत्सद्यो मुखं पुमान्‌ ॥३२४॥ 


न पश्यतस्तहृपनमृणान्सुक्तिने जायते । 
येन केन प्रकारेण तस्मास्कुवीत मानवः ॥३२५॥ 
ग 


२" Bhawan ००१३ नि सि)?” by eGangotri 

पुत्रसंपादनं धीमान्‌ दु्बेळश्चेद्विशेषतः । 
वृत्तिदत्तादयः 
वृत्तिदर्त कल्पयेट्ठा मोझ्लीदत्तमथापि वा ॥३२६॥ 
विवाहदत्तमथवा यज्ञदत्तं न चेत्परम्‌ । 
. वृत्तिदत्तः कुलान्यष्टो मौञ्जीदत्तस्तु घोडश ॥३२७॥ 
विवाहदत्तो द्वात्रिशद्यज्ञदत्तस्तरिष्यति । 
चतुः षष्टिकुळान्यस्य लीलया सद्य एव वे ॥३२८॥ 
अपुत्रदत्तवृत्या यः प्राणवृत्ति चरत्यलम्‌ । 
वृत्तिदत्त इति ख्यातस्तनयः पुण्यळोककृत ॥३२६॥ 
धनतो यस्य यो लोके ह्यपनीतो भवेदहो । 
स मोश्रिदत्त इत्याख्यस्तनयस्तु ततोऽधिकः ॥३३०॥ 
एवमेव भवेद्न्यस्तनयः परलछोकद:। 
विवाहद्त्तसंज्ञः स्यात्ततोऽपि द्विगुणः परः ॥ ३३१ 
ततोऽधिको यज्ञदत्तस्तनय: पितृवल्लमः । 
त एते तनयाः सर्वे तत्तत्कमकपूतये ॥३३२॥। 
इतेन धनदानेन भवन्ति किळ नान्यथा । 
तस्मात्सन्तः किलेतेषां कर्मणामेकतो घनम्‌ ॥३३३॥ 
न गृहृन्ति महात्मानो परढोकदिद्टक्षवः । 
, गरा; कणशः सङ्कयः प्रतिगृह्य ततस्ततः ॥३३४॥ 

“शान: शनेश्च कालेन महता तानि. चाचरेत्‌ । 

' एव इतेषु तेष्वेषु महत्सु किल कर्मसु ॥३३४॥ 


T 
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विवाहे गोत्रद्र्‍यत्यागवर्णनम्‌ २६८५ 


नेकस्य तनयास्ते स्युस्तस्मात्तेषु तथाचरेत्‌ । 
अन्येषु सुतम्रहणम्‌ | 

दुलभे(घु) तु सगोत्रेषु सपिण्डेषु सुते यदि ॥३३६॥ 

सुतं बन्धुषु वान्येषु गृह्वीयादन्यजातिषु। 
सवर्णषु ग्रहणम्‌ 

सवर्णेष्वेव कुर्वीत नासवर्णष तद्ग्रहम्‌ ॥३३७॥ 

असवर्णेष तत्कुबेन्‌ सद्यः पतति वर्णतः। 

असगोत्रस्वीकृतौ | 

गृहीत असरगोत्रश्चेत्तनयः पुरुषत्रयम्‌ ॥३३८॥ 

कृतार्थतां प्रापयति तत्कुळ॑ तदनन्तरम्‌ । 

संकीर्णमवशाद्याति यत्नतश्चेत्तरिष्यति ॥३३६॥ 

असगोत्रस्तु न ग्राह्यो ग्रहीतुः (तः) स्यात्स एव हि। 

दत्तो रिक्थसवाप्रोति सन्ततिर्दातुरेव हि ॥३४०॥ 

तस्माहत्तसुतः स्वस्वतनयानुद्धवान्‌ ततः । 

जनकस्यैव गोत्रे तान्‌ मोज्ज्यां मन्त्रेः प्रवेशयेत ॥३४१॥। 

यदि दत्तस्वतनयान्‌ स्वगोत्रे न प्रवेशयेत्‌। 

दत्तजो वाथ तज्जो वा तद्गोत्रद्ठयजास्तु ते ॥३४२॥ 

_ विवाहे गोत्रद्वयत्यागः 

एबं सत्यत्र जनने जातानां पाणिपीडने । 

समागते तदा सम्ययग्यल्लादूगोत्रद्वय त्यजेत्‌ ॥३४३॥ 

तदूगोत्रह्वययुक्त्यर्थज्ञानाय किल तत्परम्‌ । 

ं तज्ञातानां विवाहस्य तदार्षद्ठयमाचरेत्‌ ॥३४४॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


' 'आजङ्गिंरसस्ृतिः . : ` 
अभिवन्दनादौ इिगोत्रत्वम्‌ ' ` 
नित्याभिबन्दने सन्ध्यावन्दने काम्यवन्दने । 
कृत्लाषयं त्वेकगोत्रे परस्मिन्नपि गोत्रके ॥३४५॥ 
स्वीकृत्यार्षदर्य -तेन योजयित्वा ततः परम्‌ । 
एकमेव वदेद्गोत्रमेकद्वित्याषक तथा ।॥। ३४६।। 
' पश्चसप्रापंकं वेतन्नवेकादशकाषकम्‌ । 
गोत्रमेक॑ भवेदेवं त्रंयोदशकमाषकम्‌ ।।३४७। 
एवं पश्चदशाष च गोत्र तत्प्रभवेदपि । 
एवं जातानि गोत्राणि दत्तादृत्युद्ववानि व. ॥३४८॥ 
वर्तन्ते भूतले तस्माद्गोत्रिणस्तान्विचा्यं च । 
' परष्टवा तत्संशयस्त्याज्य एतावन्त्येन भूतले ॥३४६॥ 
गोत्राणि शा्नसिद्धानि चेकार्षयाणि कानिचित्‌ । 
'चर्षेयाणि ञ्यार्षेयाणि पञ्चार्षयाणि सन्ति हि ॥३५०॥ 
एतावन्त्येव सवंत्र शा्रसिद्धानि नेतरत्‌ । 
आद्यद्त्तैकतददत्तपारम्पर्येण केवलम्‌ ।३५१।। 
दृश्यन्ते ब्राह्मणाः सप्तद्शापयावघीतरे | . 

: दत्तजादीनां पूर्वगोत्रम्‌ 
तस्माइत्तजपुत्रांस्तान्‌ पूबंगोत्रे प्रवेशयेत्‌ ॥३५२॥ 
बिना प्रवेशं. यदि ते परं प्राप्तेकगोत्रिणः । 
यदि स्युमाहतः पश्चात्पूव त्जनकस्य च 1॥३४३॥। 
गोत्र वज्य ' विवाह्दादावेवं सत्यत्र काळत: । 

“ अज्ञात्वा. पूवबृत्तान्त गोत्रे तज्जनकस्य च. ॥३४%४॥ 
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भ्रातृपुत्रादिपरिग्रहवर्णनम्‌ २६८७ 
विवहेरन्‌ महानर्थः प्रभवेत्किळ केवलम्‌ | 
पूर्ववृत्तेञ्थ विज्ञाते तां त्यक्त्वा माठ्वत्तु ताम्‌ ॥३४४॥ 

, पाळ्येदेव - धमण . पश्चात्कृच्छत्रयं चरेत्‌-। 
तद्दोषपरिहाराय तत्र जातांस्तु चत्ततः ।।३५६। 
चण्डालेष्वेच निष्कम्पं योजयेदिति निर्णय: । 
असगोत्रसुतं तस्मान्न स्वीकुर्यात्कथंचन ॥३५७॥ 
बुद्धिमान्‌ धमवित्कितु पौर्वापयविशेषवित्‌ | 
सगोत्रेष्वेव कुर्वीत शास्त्रतः पुत्रसग्रहम्‌ ॥३४८॥ 

श्रातृजेषु न विवाहृद्दोमादिः ` ` 
श्तुजेषु विवाहो न न स्वीकारश्ध सत्क्रिया | 
न होमादिश्च कायो वै वाड्मात्रणेव पुत्रता ॥३५६॥ 
श्रातृपुत्रा दिपरिग्रहः 
भ्रातूपुत्रेष तिष्ठत्सु नान्यं ज्ञातिजनं तथा। | 
न स्वीकुर्याद्दूरग वा स्वीकृतश्थोर एव सः ॥३६०॥ 

` पुन्नप्रहणकाले. तु तत्पित्रोर्सानसं तदा | 
तोषयित्वा प्रदानाद्य भविष्यत्कालकृत्यकम्‌ ॥३६१॥ , 
_ कृत्वा च शपथ बाढं बस्घुराजादिभिजनेः | 
तत्पुत्रस्य च. मर्यादा चेवमित्यपि वै पुनः ।॥३६२॥ 


जातेऽपि चौरसे भूयः करोम्येवं न संशय: । 
! हइृढयित्वा स्वयं पश्चात्‌ स्वीकुर्यात्तनयं ततः ।।३६३॥ 
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२६८८ आङ्गिरसस्सतिः 
न॒चेहोषो महानेव भविष्यति न . संशयः । 
स्वीकृत्यनन्तरमौरसोत्पत्तो 
स्वीकृत्य परपुत्रै यः संजाते त्वौरसे पुनः ॥३६४॥ 
पुरोक्तान्यन्यथाक्कत्वा मोहात्तदहितं चरन्‌। 
प्रळपंस्तद्दुरुक्तानि मम मास्त्वयमद्य वे ॥३६६॥ 
वदेत्पापी महाक्र रस्तेन भूभारवत्यलम्‌ । 
तं देशाद्वासिको राजा ताडयित्वा प्रवासयेत्‌ ॥३६६।। 
सर्वस्वं तस्य गृह्णीयात्तस्मिन्‌ जनपदे न चेत्‌। ` 
न वर्षेत्किळ पर्जन्यः राषट्रक्षोभोऽपि जायते ॥२६७।। 
पत्रप्रदानसमये यदुक्त तत्कतेव्यम्‌ 
पत्रप्रदानसमये तसित्रोम्राइकेण या । 
वागुक्ता तां ततः काले तिररकतु न शक्यते ॥३६८॥ 
तवन्ध॒सिस्तेन राज्ञा तेजेनेर्दातृदापकः । 
तद्भार्याभिस्तत्तनयेर्थेन केनापि वा पुनः ॥३६६॥ 
पुत्रप्रदानसमये प्रोक्तवाक्यं तु तत्परम्‌। 
अल्पं महद्‌शक््य वा शक्यं वा तन्न लङ्घयेत्‌ 11३७० , 
खकार्याय पुरा प्रोक्त्वा जनानां पुरतो इढम्‌। ` 
इच्छस्तद्न्यथयितं यतते यस्तु या जडा ॥३७१॥ 
ऊध्व लोकं न यातो वै श्र णहत्यामवाप्नुतः । 
भत: पितुर्वा वाक्यातिक्रमे 
_ स्वपुत्रह्ितमिच्छन्त्यो भठ वाक्यं पुरोदितमू ।।३७२॥ 
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तिरस्कुर्वन्ति सहसा ता बे निरयभाजिनः। 

भरत: पितुर्वा यद्ठाक्यं तदा पूर्वेसुढीरितम्‌ ॥३७३।॥ 

पत्नी पुत्रोऽथवा मोखूयांदनृतं मौर्यचो दितम्‌। 

हुःश्रुतं परुषं क्र रमस्मत्कायविरोधि तत्‌ ॥३७४॥ 

नाप्यकुमं स्वीकरणमिति वक्तन्‌ दुरात्मनः । 

न्यकृक्रत्य वाचा धिककुत्य ताडयित्वा कपोळ्योः ।।३७६। 

शीघ्र प्रवासयेद्द शात्‌ साधूनू सम्यक प्रपूजयेत्‌ । 
भ्रातृपुत्नस्वीकृतो दत्तस्य समांशाः . 

स्वीक्ृतश्राएसूनोश्च पश्चाज्जातोरसस्य च ॥३७६॥ 

समभागः सदा प्रोक्तस्तद्न्यस्य पुनयदि । 
सगोत्रस्य तुरीयभागः 

तु्यंभागः सगोत्रादेरेवमाह पितामहः ।।३७७॥ 

औरसो वयसा न्यूनो ज्येष्ठ एव न संशयः । 

नष्टो तु पाळके ताते स्वीकृतो वयसाधिकः ।।३७८॥ 

उपनीतः कळत्री वा जातपुत्रोऽथवा यजन्‌ । 

यल्लाञ्च त॑ नोपयेदत्तो जातं तदोरसम्‌ ।३७६॥ 

कनिष्ठो धर्मतो दत्तो द्यप्ययं वयसाधिकः । 

त्यूनोऽपि वयसा ज्येष्ठ: औरसो नात्र संशयः ॥३८०॥ 
दत्तनोरसे उपनीते 

तस्माहत्तः स्वयं पश्चाज्जातं धर्मेण पूर्वजम्‌ । 

धर्मन्यूनो नोपनयेद्यदि मोहेन ताइशम्‌ ॥३८१॥ 


T 
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प्रमादेन ह्य पनयेत्‌ स्यातां तौ पतितो ध्वम्‌ । 
न तयो न्ट्भावोऽस्ति कदाचित्तु परस्परम्‌. ॥३८२॥ 
मृतभार्ययत्यादिपुन्रम्रहणम्‌ 
मृतभायो यतिवेर्णी विश्वस्ता दूरभत का । 
पुत्रं न प्रतिगृह्ीयाद्दूरभायोऽपि सूतकी ॥३८३॥ 
अधिकारो मिळितयोदेम्पत्योरभयोरपि । 
कदाचिन्न प्रथक्वेन तद्दाने तसतिग्रहे ॥३८४॥ 
सूतिप्रजननस्थानापन्नयुग्मट्टयस्य चेत्‌ । 
वस्तुनो मेळनं पुत्रदानं तद्ग्रहणं भवेत्‌ ॥३८५॥ 
सूतिप्रजननस्यानयुम्मद्दन्दमनःसुखम्‌ । 
` अचञ्चळं खिर तुष्ट चेन्मनस्तच्वरेन्ननु ॥३८४॥ 
दम्पती दम्पतीचित्तं तुष्ट कृत्वाम्बरादिभिः । 
कृत्वा च शपथं गाढं भविष्यत्कायंद्देतवे ॥३८७॥ 
साक्षिणा पुरतो नूस देवत्राह्मणसन्निथो । 
राहे बन्धुनि चावेद्य गृह्वीयाताँ सुतं ततः ॥३८८॥ 
तत्काले प्रतिज्ञाय तदकरणे 
शपथानन्तरं काळान्मर्यादा था कृता पुरा । 
नरास्तानुछङ्गवत राजा राष्ट्रा्रबासयेत्‌ ।।३८६॥ 
पत्नौष सुतस्वीकारकाले या सन्निहिता सा माता, अन्या सपल्लीमाता 
सुतस्वीकरणे या55रास्स्थिदा साऽम्बास्य वे भवेत । . 
| 'साप्रत्वौ 'जननी.क्रस्थिबा भवति. नान्यथा ॥३६:०॥ 


गः 
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अन्ये सातूमातामहादय: 
ह तिस्रो वा स्थिताश्चेत्तु तदारादेव केवल्म्‌ । 
पुत्ररहणतुषयौव भर्त्ता साकं हृदा तया ॥३६१॥ 
निखिळा मातरो ज्ञेया बहुमातृुक एव सः । 
तदानीं स्वीकृतसुतो नात्र कार्या विचारणा ॥३६२॥ 
तासां च पितरः सर्वेऽप्यस्य मातामहाः स्मृताः । 
सर्वश्राद्धे प्वनेनाथ सर्वान्‌ मातामहान्‌ क्रमात्‌ ॥३६३॥ 
एकस्मिन्नेव तस्पिण्डे योजयेद्वा प्रथक्तु वा। 
पिण्डान्वा निक्षिपत्तेषां स्मतृ णामत्र केवलम्‌ ॥३६४॥ 
वचनानां समत्वेन विकल्पस्तुल्य एव हि । 
यथारुचि प्रकुवींत यथा वा पुरतः कृतम्‌ ।।३६५॥ 
तथैव पश्चात्कु्वीत सवंत्रैवं हि निर्णयः। | 
सपल्लीपिता न मातामहः 
सपल्लीजननीतातो न तु मातामहो भवेत्‌ ॥३६६॥ 
सपत्नीमाठृतपंणम्‌ 
सपल्लीजननी नित्यतर्पणे उन्यछ्लली छभेत्‌। 
स्वमाठ्वत्त्य्जरिं सा कदाचिदपि नो भेत्‌ ॥३६७॥ 
चुनरबिंवाहितेनेवं तद्भार्या इःचक्षळिं लभेत्‌। 
अपुत्रा बा सपुत्रा वा तत्समा सा प्रकीतिता ।।३६८। 
'तस्या औपाखनामो आद्धम्‌ 
वस्था औपासने आद्धसमो कुर्यान्न लौकिके । 
. “यदि: कुर्याखामादेन कुठं 'तस्य विनश्यति ॥३६६॥ 


T 
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व पत्न्या अग्निः 
यतः पल्लीसृतदिनिं पिठनाशदिनिन वे। 
तुल्यत्वेनेव कथितं तस्याः को वा विमूढधीः ॥|४००॥ . 
लौकिकाम्नौ ग्रकुर्वीत स्वसमाया विचक्षणः । 
सा विद्यमाना भार्येव सृता चेन्माटुबगगा ।!४०१। 

श्राठुपुत्रग्रहणविधि 

कृतत्रयविवाहस्य पल्रीं दृष्ट्या चिर पृथक्‌ । 
द्वादशाव्दमळभ्यैतं तद्रजोदर्शनात्परमू ॥ ४०२) 
पुत्रमह: प्रकथितो मुख्योड्य॑ तद्ग्रहे विधिः । 
तत्र साक्षात्कनिष्ठस्य सुतश्चज्जातमात्रकः ।॥४०३॥ 
प्रवरः कथितः सद्धिस्तस्य व्यवहितश्च चत्‌। 
तस्मान्न्यूनो भवेत्पुत्र एवं द्वित्रिविभेदतः ।४०४॥ 
श्रातुः पुत्रो भवेन्न्यूनः सद्यः. स्तल्यरसग्रहात्‌ । 
परं तद्ग्रहणाुत्रस्तस्मान्न्यूनः प्रजायते .11४०५॥ 
एवमन्येषु नवसु जातहोमात्परं प्रथक्‌। | 
दिनमेदेन तन्न्यूनो दत्तो भवति पुत्रकः ॥४०६।। 
ततो ज्येष्ठस्य चत्पुत्रस्तन्न्यूनो नान्न संशय: । 
न चाप्येकढ्वित्रिभेदाद्‌' आता व्यवहितो यदि ।।४०७।। 
तत्य सूनुस्तथा न्यून एवमेव पुनस्त्वथा । 
सापल्लीमातृतनया उन्नेया ज्येष्ठतः परम्‌ ॥४०८॥ 
तनयाः राख्मागंण 'न्यूना एव भवन्ति ते । 
एवं पिठुव्यतनयंतनयाश्च॒ प्रथम्बिघाः ॥४०६॥ 
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तन्न्यूना एव कथिताः सगोत्रा एवमेव वे । 
निङ्ञेयाः किल किं भिन्‍नगोत्राश्चेत्तु ततः पुनः ॥४१०। 
ॐ बाच्यसस्ति तउज्ञात्वा बुद्विमान्‌ काळदेशाको । 
ससाळोग्य विधानेन कुर्यात्पुत्रस्य -संग्रहम्‌ ॥४११॥ 
विभागे श्रातरस्तुल्याः 

विभागे भ्रातरस्तुल्यास्तसपुत्रास्तत्समा हि यस्‌ । 

ते गृहीत्वा न तुर्याशं तल्लभन्ते सुतोड़बे ॥४१२॥ 
सममेब छमन्तेंडशामौरसेन समा हि ते। 
घर्मपल्त्यां समुदूभूत औरसः कथितो बुधेः ॥४१श॥ 
टद्वितीयादिससुद्भूतो न तत्साम्यमवाण्डुयात्‌ । 

कासजपुतराः 

घर्मपल्नीसुतं प्राह्गोरसं ब्रह्ममादिनः ॥४१४। 
ट्वितीयादिसुतान्‌ सर्वान्‌ कममजानिति चोचिरे । 
धर्मपत्नीसुतो ज्येष्ठय' दत्ताद्रौरवसाप्दुयात्‌ ॥४११॥ 
पञ्चाञ्जातः कनिष्ठोऽपि द्वितीयादिसुतास्तु चेत्‌ । 
पिञ्यादिक्रियया कालाद्धमंपत्नीसुतेः खमाः ॥४१४॥ 
भवन्त्यपि न संदेहस्तथापि पुनरेककम्‌। 
ग्रवदामि समुद्भूतस्तस्मात्तत्कायंकृङ्भवेत्‌. ॥४१७॥ 
ब॒योऽधिको दत्तसुतो न तत्काये प्रसुमवेत |. | 
दत्तसूनुधमंपत्न्या: खबि बातेष्धवा न चेत्‌ ॥४१८॥ 
द्विभायके क्रियाकृच्चेत्तद्धार्याया (अथापि वा) । 
दन्तश्लुमुस्तयोरन्यतस्स्य यदि कर्मकृत्‌ ।४१६॥ 
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सत्यौरसे तत्समोऽयं प्रभवेदिति वै मनुः। 
दौहित्रो यदि दत्तः स्यादूभ्रातजो वा तथाविधः ॥४२०॥ 
रसेनैव तुलितो सततं धमतत्परो । 
दत्तस्य पितरौ प्रोक्तो ग्राहकावेव संततम्‌ ॥॥४२१॥ 
पिदृत्वमपि दत्तेन तिष्ठेज्जनकयोन तु! 
दानहोमात्परं तस्मास्पितराबस्य तौ मतो ॥४२२॥ 
पितृत्वमपि मातृत्वमेकत्रेव हि तिष्ठति। 

न तिष्ठति तदन्यत्र फ्रियाशतसहस्रकात्‌ ।।४२३।। 
पितृत्व॑ मातरि गतमेकशेषजमहपकम्‌ । 
यथा न तत्कायंकरं मातृत्वमपि तत्तथा ॥४२४। 
पितुव्यपत्ल्यादीनां स्यात्ताहक्पल्नीत्वमेव हि । 
तासां भवति तस्मात्त न तन्मातृत्वमुचरेत्‌ ॥४२%॥ 
प्रजापतिभ्यो ह्याभिमानसूनुः 
पिठृव्यसूनुस्त्वथवा सगोत्र: । 
ज्येष्ठः कनीयान्न भवेत्तथेको 
च भिन्नगोत्रो न सगोत्रविद्विट ॥४२६॥ 
सगोत्र्यसंमतः सूनुयंः कश्चन समागतः । 
पुत्र्वेनोद्रपरो नाभिमानसुतो भवेत्त ॥४२७॥ 
धमपल्नोसुतो वर्णी द्वितीयादिसुतो गृही । 
जातपुत्रोऽप्याहिताग्निनं समस्तेन वर्णिना ॥४२८॥ 
घमपत्लीसुतो बालो ङ्व्तीयादिसुतो युबा। | 
. आहिताप्रिदेशसुतो .न समस्ते चोदितः . ॥४२६॥ 
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स एव पित्कृत्येपु मुख्यकर्ता न॑ संशयः । 
अनुपेतोडप्यसौ यद्यप्यथ तस्कर तोडखिलम्‌ ॥४३०॥ 
कारयेज्ज्येप्टमुखतस्तथा चेत्के तत्परम्‌। 
जातमात्रे धर्मपत्नीसुत्‌ गौणसुताः परे ॥४३१॥ 
ढ्वितीयादिपुरोदूभूता अवेयुस्तस्क्षणान्ननु । 
धर्मपल्लीसुतोत्पया दत्ततत्कायेतोडपि च ॥४३श॥ 
दवितीयादिसुतानां स्यात्सद्यो दैन्यं श्रुतीरितम्‌ । 
तत्पल्लीकर्मकता चेद्द्वितीयातनयस्य सः ॥४३३॥ 


द्त्तादो विशेषः 
दत्तोऽधिकश्चेद्गबति पितुर्यदि पुनस्तराम्‌। 
असन्निधौ सन्निधौ वा वाते जीवति दत्तकः ॥४३४॥ 
तद्भायाकर्मकर्ता चेचत्सुतापतिरिष्यते । 
द्वितीयातनयश्चेत्त कमकददत्तकस्तदा ।४३६॥। 
सद्यो हैन्यमवाप्रोति न ज्येष्ठातनयो यदि । 
तात्तद्धर्मपल्ली च समौ दत्तस्य संततम्‌ ॥४३६॥ 
पराणि तत्कळत्राणि संस्कार्याण सुतो न चेत्‌ 
सुते सति स एव स्यात्तस्कर्मेणि न चेतरः ॥४३७। . 
सर्वदेवं समाख्यातो न तेनायं हिं दुबंलः। 
दत्तेन तत्कळ्त्रस्य प्रथमस्य कृता क्रिया ॥४३८। ` 
सत्यन्यातनबे ताचन्मात्रेणायमथाधिकः । 
तुयाशोऽपि खमांशः स्यात्तादृशं कम तत्कृतम्‌ ॥४३६॥। 
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सस्ति चत्तत्तसुते तस्मात्‌ पिद्दपत्न्या बिचक्षणः । 
च्येष्ठायास्तस्कनिष्ठाजः स्वयं कर्म समाचरेत्‌ ॥४४०॥ 
ज्येष्ठेस दत्तपुत्रेण बातक्षेत्रस्य पितुस्तु वा । 

कृते कर्मणि तस्य स्यादाथिक्यं तत्सुतात्परम्‌ ।।४४१२॥ 
ताते खति कळत्रस्य तत्पुरो उ्यायसोऽस्य चेत्‌ । 

कृतं कर्म हि दसेन स॒द्यः पुत्राथिको अवेत्‌ ॥४४२॥ 
पुत्रेषु सत्सु दत्तेन पितुः कम कृतं तु चत्‌। 

न तदा तस्य वाधिक्यं स्वाम्यं किमपि छभ्यते ।॥४४३॥। 
यदि तञ्ब्येष्ठसार्याया अपुत्राया कृतं तु तत्‌ । 

कम तत्पुरब्ो नूनं दत्तः स्यादधिकः सुतात्‌ ॥४४४॥ 
पितुः कमं कृत्रं सेन दत्तेन यदि तत्परम्‌ । 
अप्ययं ग्ुख्यकर्ता न युख्यः स्यात्सुत एव वे ॥४४५॥ 
निखिढेथयो झुतेभ्योऽसावोरसो ह्यतिरिच्यते । 

पत्नीविशेषाः, तत्र धर्मपत्नी 
ओरसो धर्मपत्मीजो धर्मपत्मी च केवलम्‌ ॥४४६॥ 
याऽनेन पूव वालन बा दुगणा वा विवाहिता । 
सेवास्य धर्मपत्नी स्याद्धर्मविद्विरुदाहृद्चा ॥४४७॥ 
द्वितीयपत्नी | 

तरपश्चाद्या कुढीना वा सुरूपा बा वयो5थिका | 

न सास्य धर्मपत्नी स्याद्द्वितीया भोगिनी स्मृता ॥४४८॥ 
सति खत्तनये तदपे पुनः क्रामाद्विवादिता । 
द्वितीबा भोणिभी नारी धर्मपत्नी न सोच्यतै ॥४४४॥ 
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नानाविधानां पत्नीनांवर्णनम्‌ २६६७ 
पुत्राणां ज्येष्ठयकानिष्ठयम्‌, 
घर्सपत्नीसमुद्सूतो अ्येष्ठपुत्र इति स्मृतः। 
पत्नी तनयराहित्यक्रतवेचाहिकस्य सा ॥४५०॥ 
येयमूढा धमेहेतोर्धमंपत्न्यभिचो दिता । 
सोगिनी 
कळत्रे सति पुत्रे वा पौत्रे नप्तरि सन्ततौ ॥४५१॥ 
स्थितायां येयमूढा स्याङ्गोगिनी काञ्चनाह्यया । 
भर्मणावावातादिपल्नयः 


भर्मणो(5मूनि)यानि नामानि तानि सर्वाणि कृत्लशः ॥४५२॥। 
लभतेऽतस्तु सा प्रोक्ता द्वितीया कांच्वनाह्या । 
न धर्मपत्नी भवति भोगिन्येव परा स्मृता ॥४४३॥ 
समैणेयं यतः साध्या वनिता तेन सा स्मृता । 
सर्वस्वर्णपदेर्वाच्या वाबातेति च फण्यते ॥४५४॥ 
परा दुर्व्णनामानि - यानि ख्यातानि भूतले । 
तानि सर्वाण्यवाप्नोति तृतीयेति च तां विदुः ॥४४४॥ 
पखित्तीति तामेके विहेयां विमलामति । 
हरिद्रां हरिणीं कल्यां जगदुब्रह्ादिनः ॥४५६॥ 
एतासां तनयाः सर्वेऽययुत्तरोत्तरदुबळाः । 
घर्मपत्नीसुतान्न्यूना चयसाप्यधिकास्तराम्‌ ।।४५७। 
प्रथमा धर्मपत्नी च सुभगा महिषीति च। 
सत्कणींति च कल्याणी धर्मशैः कथिता हि सा ॥४४८॥ 
T 
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आङ्गरसस्मृतिः 
धर्मपत्नीसुतो - बालो मौज्ञीविरहितो$पि वा। 


तिष्ठत्सु चान्यापुत्रेषु कर्मभिः सक्कृतेष्वपि ॥४४५६॥ 


उत्तमः पितृकृत्येष तस्मादभिप्रदः स ठु 
तेन प्राधानिकं कर्म यदयत्तत्तत्तु तन्मुखात्‌ ॥४६०। 
सम्यक्कारयितु न्याय्यं भन्त्रान्‌ सर्वान्परे सुताः । 
पटेयुवें विधानेन चेवं धमाऽखिलो महान्‌ ॥४ ६९॥ 
विहितस्तु समासेन तेन यावत्कृत न तु! 
तावत्स तु सृतो तातः 'परळोक न विन्दति ॥४६२। 
्रेतत्वाच्च न निमक्तः क्षुत्तृष्णापीडितस्तराम्‌ । 
शरणं यत्र कुत्रापि ह्यटन्‌ धावन्‌ स्खढन्‌ भ्रमन्‌ ॥४६३॥ 
नित्यं च सढिलाकाङक्षी प्रेतलोके ह्यघोसुखः । 
रुणो मुण्डश्च विकलो जडो श्रान्तश्च दुर्मना: ४६४ 
निवसेदेब सततं तश्मादौरस एव सः। 
घर्भपत्नीजस्य स्पशामात्रकठ त्वम्‌. 
घर्मपत्नीसमुदभूतो -ह्यपरिज्ञातवणकः ॥४६४॥ 
्रेतकार्यस्पर्शमात्रं स्नात्वा कुर्यादमन्त्रकम्‌ । 
तावन्मात्रेण तत्तातः कृतक्रयः सुखीतराम्‌ ।॥४६६। 
सम्यक्‌ पितृत्वमाप्नोति निरानन्दः प्रजायते । 
तत्तन्मातुस्तत्तनया सुख्यकर्तार ईरिताः ॥४६७॥ 
सत्स्वौरसेष युख्यत्वात्त एव कथिताः पराः ।. 
तत्तत्कमंसुः` कर्तारो. 'नान्यमाठ्समुङ्भवाः ॥४६८।। 
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घर्भपत्लीसुते बाळे केवलं रहिताक्ष्रे । 
अस्पष्टस्पष्टवर्ण वा विद्यमाने मृते तु वा ॥४६९॥ 
कथ्ष्यानन्तरनिष्ठेन येन केन सुतेन वा। 
तत्समेनाऽथवा ज्रात्रा शिष्येणान्येन बन्धुना ॥४७०॥ 
सई कारयितव्यं स्यात्समन्त्रेणाऽत्र तत्र चेत्‌। 
यद्य्ाधानिकं कर्म तत्र तत्रास्य वे शिशोः ॥४७१॥ 
सान्निध्य स्पर्शमात्रकत्‌ त्वम्‌. 
स्पर्श मात्रः प्रकतेव्यस्तत्सान्निध्यं च केवलम्‌ । 
अपेक्षितं मृतस्यात्र महातृप्त्येकहेतवे ॥४७२॥ 
तत्सान्निध्यस्पर्शमात्रात्‌ स रतः सुखभागळम्‌ । 
भवेदेव .न संदेहस्तथा तस्मात्त तञ्चरेत्‌ ॥४७३॥ 
शृतस्यैतानि प्रोक्तानि तारकाणि महात्मभिः । 
कारकाणि महातृप्तेस्तानी मानि स्मृतानि हिं. ॥४७४॥ 
श्राद्धादावत्यन्ततृप्तिकराणि 
जकारपः्चकं चेक घर्मपत्नीजसन्निधिः । 
तव्कार्यकरणं तद्ददूम्रहणश्राद्धमेथव. च ॥४७५॥ 
गयाश्राद्धै च फह्गुन्या: शाकश्राद्धमथापि च । 
तथैव चरणं गौर्या वृषोत्सजनमेव च ॥४७६॥ 
महाळ्यश्च पनसस्त एते निखिलाः पराः । 
अत्यन्ततृस्िसुक्त्यैकनिदानानीति तान्‌ जगु: ।४७५। 
जन्मभूस्यादिकें तत्र तञ्जकारस्य पश्चकम | 
मृतस्य तारकं पूवं तत्परं त्वोरसस्य वे ॥४७८॥ 
T 
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| तदान्नेनेव यच्छाद्ध करोति पितृतृप्तये ॥४८६॥ 


आज्विरसस्मृतिः 
सान्निध्य॑म्तिकाले तु द्वितीयादिखुतस्य बा । 
परलोकानुकूछा या मृतस्य प्रभवेत्तथा । ।४७६॥ 
तत्क्रिया सन्त्रपूनेवं स्तस्य प्रभवेत्तथा । 
एवं स्याद्म्रहणश्राद्ध गयाश्राद्वमथापरम्‌ ॥४८०। 
तृप्तिदं फाल्गुनीश्राद्धमष्टोत्तरशतेरुत । 
शाके श्राद्ध यत्क्रियते तदेकमथ तारकम्‌ 1४८ १॥ 
गौरीदानं पितृतृप्तिकरम्‌ 
गौरीदानं ब्रृषोत्सर्गः पाक्षिकोऽ्यं महालय: । 
स्थापन पनसाख्यस्य तानीमानि स्मृतानि हि ॥४८२।। 
पितृणामपि सर्वेषां वह्लमानीति वै जगुः। 
जकारपञ्चक॑ वत्सः परलोकगतस्य तत्‌ ॥४८२। 
तृप्त्यै संतरणायापि प्रोवाचेवं न - चेतरत्‌ । 
जकारपच्चकम्‌ 
जलाध जाह्ृवीतीर॑जनादनमहास्मृतिः ॥४८४॥ 
ज्वलनो जननोत्पन्नसुतसान्निध्यमेव च । 
जकारपश्चक प्रोक्त कथितं जन्ममोचकम्‌ ।४८५॥ 
ग्रहणश्राद्धढक्षणम्‌ 
ग्रहस्पर्शादय यतन्‌ सद्यः पत्त्यादिभित्र तः । 


स्नात्वा तेनेव विधिना तदूमहश्रादूधमुच्यते । 
तदेतत्किळ देवेशो भगवान्‌ भूतभावनः ॥४८७।॥ 


18 कय लक क ० 
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पनसस्थापनमाहार्म्यम्‌ ३००१ 


षोडशश्रादूधतुलित॑ महादानशयाधिकम्‌ । > 
प्रोवाच किल सर्वेशो गयस्य सुमहात्मनः ॥४८८॥ 
गयाफल्गुनिकाशाकक्राद्धान्येतत्समानि वे । 
गौरीदानं तथेवेति वृषोत्सजनमेबव च ॥४८६॥ 
महान्ति निष्क्रियाणीति मनुः काद्यायनोऽङ्गिराः । 
कुत्सवत्साप्रिभरतविश्वामित्रशुकादय: ॥४६०॥ 
नैतेषां तुल्यमपरं पैठकं कमे विद्यते । 
लोकत्रयेडपि परमं तस्मादेतेषु चेककम्‌ .।४६१ 
अपि कर्ता कृतार्थः स्यात्‌. सुक्कती पिठ्तारकः । 
इत्येवमेन जहृषुः पनसस्थापक तु तम्‌ ॥४६२॥ 
वयं न विद्मः को वा स दूदुर्बासाजनकोष्थवा । 
कुम्भोद्धवो दधीचिर्वा शिबिर्वा नहुषो नलः ॥४९३॥ 
मान्धाता वाञ्प्यढको वा हरिश्वन्द्रो$थवा महान्‌ । 
गयो रामोऽथवा श्रीमानेष चेकोऽथबा न चत्‌ ॥४६४॥ 
एतत्समष्टिळोकानां हिताया5त्र भुवः स्थळे । 
अबतीणो न सन्देह इति ब्रह्मा शिवो हरि; ॥४६५॥ 
पनसे स्थापिते सहान्‌ विशेषः 

 पनसस्थापकं प्रोचुः शलाटोस्तस्य पष्ठत। .. 
सर्वे कण्टकरुपेण समाश्रित्यैव सन्ततम्‌ ॥४६६।। 
अष्टोत्तरशतश्राद्वदिव्यशाकविशेषका: । | 
प्रवर्तन्ते यतस्तस्मात्तदा शाकसहस्रकम ॥४६७॥ 

4॥ 
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३००२ आङ्किरसस्सृतिः 
- तस्यास्य दिव्यरूपस्य पिवृप्राणैकरूपिणः । 
सर्वदेवस्वरूपस्य सर्वमन्त्रमयस्य च ॥४९टी! 


निधानस्य पवित्रस्य पित्र्याकर्षणवष्मेण: । 
स्थापन क्रियते येन तच्छायापत्रमूढकः ॥४००॥ 
कळे: शाढाटुभिर्वापि काष्ठेश्छायाभिरेव च | 
क्रियते पितृतृप्ति: स्यादबुद्धिपूवेमबुद्धितः ॥५०१॥ 
तस्य पुण्यफलं वक्त, गुरुणा ब्रह्मणापि वा । 
शक्यं वर्षसह्जण फणिराजेन वा न ठु ॥५०२। 
घुरा किळ पितृतृप्तिहेतवोडखिलशाककाः । 
तपस्तप्त्वा बरेणाऽथ ब्रह्मणः पनसं श्रिताः ॥५ ०३॥ 
अलकंश्राद्वम्‌ 
अलकालककारूषाच्युतचूताजरामराः । 
सप्तसेतेष्वच्युतश्चेदळकेश्वाजराखय: ॥४०४।॥ 
प्रतिमासजभेदेन स्मृता ठ्वादशजातय; | 
अतः षटत्रिशत्कसंख्या तस्मादेतत्त्रयस्य च ॥५०५॥ 
एतेषां मासजानां स्यादेकजातिशछाटुतः | 
. तद्वित्नेकादशानां च शलाट्फलभेदतः ` ॥५०६॥ 
. द्वैविध्य॑ किळ संप्राप्तं शळाटोरपि वे मुह! । 
' आद्रशुष्कम्रभेदेन इ विष्यं समुपागतम्‌ ।५०७ 
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तट्टस्फलानां च पुनद विध्यं समुपागतम्‌ । 
तच्चेत्रासलको ग्राह्य आशरत्सपवित्रकः ।॥५०८॥ 


दिव्यशाकाः श्राद्धाहा: 

चारुकः कर्मजः शारिः श्रीपण श्रीकरः शमी । 
युगदो युम्मदो रम्यं बञ्जपर्णी करीषकी ॥५०६॥ 
कारवल्डी त्रयी कारुः कामकृत्‌ कासवारकः । 
कामवाही कामदूरः शाङुटद्वयमग्रिमा ॥५१०॥ 
कामप्रं कामद॑ कम्रः कलिङ्गः कलिवारुकः । 
अजश्रीरजचर्माख्यो दारुको - धमंदो दमः ॥५११॥ 
कुलंकारी मनुर्मानी राजश्रीः शेखरी नलः। 
नाळकः कारकः खाद्यो गायत्रो हरिळोचनः ॥५१२॥ 
हरिद्श्वो हयग्रीवः कारुण्यः कनकप्रियः । 
कार्मुकः कर्मेकककार्यो घेर्यदो मानकृत्‌ कुणिः ॥५१३॥ 
शरच्छीको मङ्गलको कुण्डो$कुण्डो गुडप्रियः । 
फढंश्रीमँघुरपीवो दानदः कटुकः क्षमी ।॥५१४॥ 
मान्मथो सघुरस्जावा वज़न्नो वजपञ्चरः । 
वल्मीकजो बालराजो बाल्पुत्रो बृहद्रथः ॥५१५॥ 
कर्णकारोऽक्षिरोगन्नः प्रतीहारी वढीमुखः । 
शर्मकन्नेत्ररोगन्नो  धघान्यद्वेषी दरिद्रह्ृत्‌ ॥५१६॥ 
कुशाछः कर्मसुखक्त्‌ कण्ठहृत्‌ कनकभ्रभः। 

. विश्वाकरः पिप्परन्नः क्षन्मूछो क्षुन्निवारण: ॥५१७॥ 

JF 
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३००४ आङ्गिरसस्मृतिः 


- अग्निघामा धरानाथो धरावासो घराश्रयः। 
अद्रिराज्ञो धर्मदेशी धर्माश्रयकरः प्रराद्‌ ॥५१८॥ 
अनिकेतो निमिग्रीबो नीलनेत्रो मरुत्पतिः। 
मणिमाळो बृहन्नालो नारदो लिकुचो नटः ।५१६।। 
कुम्भाडः कुण्डली चक्रः शेत्यकर्मा शताकरः । 
कल्याणाघार ईशान ईशानो दक्षिणास्पदः ॥६६०॥ 
शतवल्ळी महावलळी 'चक्रवल्ळी निपानकृत्‌ । 
द्रोणप्रियो द्रोणराजो गुल्महृत्‌ कटुमूछकः ॥५२१॥ 
नित्यश्रीको नित्यपुष्पो निमेछो बहुपुष्पकः । 
प्लक्षराजन्यसंभूतो हेतिमूळो निशाप्रियः ॥५२२॥ 
महादाहकरोऽश्वत्थः सुन्दरः प्वेताश्रयः। 
कर्देमाढ्यः कदेमाघधः सूपस्थानः सुरास्पदः ॥५२३॥ 
पूर्णपात्रै शर्मपात्रं शातकुम्भः स्थिराकरः। 
काव्यश्री: श्रीकरः श्रोगः परागश्रुतिदीपनः ।॥५२४॥ 
महामाली जीवमाली पाशाढ्यः पाशदुःसहः । 
प्रथितो प्राणतरणो देवराजश्रियः पणः ॥५२५४॥ 
सद्योमूलः पण्यमतिः रारदूषो गणत्रिगः । 
गुहावासो गुहामूल्यं भरण्यं मुनिवन्दितः ॥५२६॥ 
मुनिग्रियो द॒न्तरिपुः शमंङृच्छममत्सरी । 

त एते दिव्यशाका; स्यु; श्राद्धक्मणि चोदिताः ।। ५२७ 
एतेषामम्छयोगेन तद्योगेन च द्विघा। 
भवेयुः किळ ते भूय एतेषां पुनरेव वे ॥५२८॥ 
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सध्ये शाकुटकादीनि मूढतः स्तम्भतस्तथा । 
पृत्रतञ्चिविधो ज्ञेयः कानिचिच्छुष्कभेदतः ॥५९६॥ 
पक्केन जळतेळाभ्यां एथक्त्वेन समष्टितः। 
चूर्णकल्कप्रभेदेन यल्लतः स्यात्सह्रकम्‌ ॥५३०॥ 
पनखमहिसा 
एतत्सव चैकपात्रे बिधाय किल पद्मजः । 
अन्यपात्रे च पनसं तुल्यामास पाणिना ॥५३१॥ 
तदा तु पनसः किंचिद्दभूवाथिक एव वे। 
ब्रहती त्रिशतसमा तदा जाता हि पश्यताम्‌ ॥£३२।॥ 
आद्रक षदछतसमं तिलाः शतसमं तराम्‌। 
एवं तुछायां त्रितयं संबभूव तदादि वे ॥५३३॥ 
भूतले ब्राह्मणाः सन्तः पवित्रे श्राद्धकमंणि । 
तुल्यं शाकसहस्रस्य तिळाद्र कशृहत्ककम्‌ ॥।५३४। 
संपादयन्ति यस्तेन पितृणामतितप्तये | : 
तिळमापत्रीहियवा . मुद्गगोधूमशाककाः ॥५२५॥ 
काशा दशाविधा दभभा मुख्यासुर््याश्च थे सताः । 
खड्गं दशविधं मासं ्रेसपर्षटसूतपाः ॥।१३६।। 
वामदेवादयो बिग्राः पिठ्सूक्तविशेषकाः | 
गयादिपुण्यक्षेत्राणि वटभूरूह एव च ॥५३७॥ 
बिन्दुमाधव विश्वेशाचतुर्दशपदानि प्व 
ईशानादियुखान्थेवं गधाधरमहेश्वरो ॥४३८॥ 


ग 
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भागीरथी फल्गुनी च यमुना च सरस्वती । 
पितृसूक्तानि सर्वाणि वैष्णवानि विशेषतः ॥4५२९॥ 
रक्षोन्नानि पवित्राणि पुनरन्ये तथाविधाः । 
श्राद्धद्रव्यविशेषाः स्युः पितृणामतिवल्ळभाः 112४०) | 
ते सर्वे पनसस्त्वेकः सुमहाक्षयकारकः । 
एतस्मिन्‌ पनसे ळब्धे सर्वश्राद्निदानके ।५४१॥ 
मृताहदिवसे पुण्ये नित्यतप्ताः सुतोषिताः 
पितरस्तुन्दिलाः सद्यो भवन्त्येवैति सा श्रुतिः 1५४२) 
एवं सत्यत्र यो मर्त्यः पनसस्थापको हृदा । 
त्याऽमत्याथवाऽतीव भक्त्याऽभक्त्याथवा पुनः ॥५४३॥ 
जञानेनाऽज्ञानतो वाऽपि भूतले यत्र कुत्रचित्‌ । 

स एव कथितः स॒द्भिगेयाश्राद्वसह्रक्त्‌ ॥५४४॥ 
पनस॑ ख्रहकारेश्व कदल्यादिद्मैः सह। 
स्थापयित्वा विधानेन यत्नात्संवधितेः शिवेः ॥४४५।॥ 
चम्पकः पाटलीभिञ्च मधूकैः सुमनोरमेः । 
चन्दनैः स्पन्दने्नीपैस्तच्छायाभिश्च तत्फलंः ॥५४४॥ 


` पत्रेः पुष्पैश्च तत्काष्ठेनांनाशाकविशेषकेः । 


कुर्वन्‌ खब॒द्या प्रयतन कुलकोटिसहस्नकः ।५४७। 
ब्रह्वालोकमवाप्येह तत्सायुञ्यमबाप्लुयात्‌। 

पनसं यत्र कुत्रापि इृष्ट्वा सद्यो महामनाः ।।५४८।। 
तत्काष्ठपत्रकुसुमशळाटुफळमुख्यकः । 

येन केनापि वा तृप्ति पितृणां तां समाचरेत्‌. ॥५४६॥ 
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सद्य एव ब्राह्मणेभ्यो लब्धमात्रे च तत्फले। 
इषात्रेऽथवा भक्त्या दद्या पितृतुप्तये ॥५४०ण। 
शळाटुं पानसं पत्रं फलं दृष्ट्या तु यो नरः । 
पितुतृप्तिमङृत्वेव तूष्णीं तिष्ठेन्महाजडः ॥५५१॥ 
तं तस्य पितरः सर्वे शपन्ति किल कोपतः । 
दृष्टमात्रे तु तस्मात्तु पानसद्र्व्यमुत्तमम्‌ ॥५५२। 
येन केनाप्युपायेन पत्रेण च फेन वा! 
शळाटूना छायया वा पितृतृप्तिनिमित्तकम्‌ ॥५५३। 
यरिकेचिदपि वा तेषु ब्राह्मणेभ्यः प्रदापयेत्‌ । 
तावन्मात्रेण पितरो नित्यतुप्ता भवन्ति वे ॥५५४॥ 
एवं सत्यत्र यः कश्चिद्धाग्यवान्‌ पनसी नरः। ` 
तदृद्वव्येरनिशं भक्त्या तृप्त्यक्रत्‌ पातकी भवेत्‌ ॥५५४॥ 
गालवस्तु पुरा विप्रो दृष्ट्या बीजानि भक्तितः । 
क्रयेण पञ्चषान्‌ गृह्य पितप्रीत्ये बुभुक्षितः ॥५५६।। 
स्वयं पत्न्या भक्षयित्वा पितृतृप्ति चकार ह्‌। 
तावन्मात्रेण ठे चापि पर तप्ताः शताव्द्कात्‌ ॥५५७॥ 
आनन्दसागरे मझा बभूवुरिति नः श्रुतम्‌। 
पुरा कुशवने पुण्ये माण्डव्यो वेदवित्तमः ॥५ टा 
महाविन्ध्याटवीसार्गं पनसं कातिकेब्वशात्‌ । 
दृष्ट्वाक॑ च नतस्तूष्णी समालोच्य क्षणात्परम्‌ ॥५५६॥ 
तत्पत्राणि पवित्राणि पतितानि भुवः स्थले । 
दृष्ट्या समादायेतानि .निपुणः सवंकमंसु ॥५६०॥ 
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बानि स्वकरतः शीघ्र ऋृत्वा पत्रपुटं त्वरन्‌ । 
कस्मैचिद्विप्रपुत्राय पात्राय जढकांक्षिणे ॥५६१॥ 
ससु क्ताय पातुं तज्जलं भूमिगत कथम्‌। 
पास्यामि सळिळं वेति समाछोकयतेतराम्‌ ।।५६२।। 
पिबत्यनैकतरसा पितृत्रीत्ये पितन्‌ महान्‌ | 
स्मृत्वा ददौ तदा तेऽपि समागत्यातिसत्वरम्‌ ।।५६२।। 
तावन्माघ्रेण संतुष्टा गराश्राद्वञ्ञताथिकात्‌ । 
अतिहष गाताः सद्यस्तमेनं भूरितेजसम्‌ ।५६४।। 
आशीर्मिश्च प्रशस्ताभिः प्ररयक्षेणेनमीक्ष्य ते । 

परं तपा: स्मेति चोक्त्वा त्वं कृतार्थो महानसि ।।५६६। 
शास्रार्थधमतत्त्वज्ञस्बमस्मत्प रितु सिक्रत्‌ । 
इत्युक्स्चाऽऽसाष्य ते तेन तत्पदं चक्रपाणिनः ।।५६६।। 
पश्यतस्तस्य पुरतो जम्मुः किल सुरोत्तमैः । 
प्राथंनीयं विशेषेण स्रोऽयमेताहृशो महान्‌ ।।५६७॥ 
पितृणां पनसः श्रीमान्‌ वढळभः परमो महाम्‌ । 
कारश्च ,कारवल्ळीकः कारुकः कालिको करुत्‌।। ५६८ 
पञ्चेते ब्रह्मपुरतो देवानां श्ुण्बतां तदा । 
` इदृसूच॒वंचो दुःखादस्माकमपि सन्ति हि ॥५६६॥ 
कण्टकानि ततो भूयः खराणि सुमहान्तमपि । 
त्वमस्माकं तु लस्साम्यं किमथ नाकरोविभो ।।५७०। 
इत्येवमतिदेन्येन पौनःपुन्येन केषलप्‌। 

रुरुदुः किळ दुःखात्तास्तानेतांस्ताहशान्विभुः ।।५७१॥ 
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नाकिनां पुरतो भूयः प्रहसन्‌ वाक्यमत्रवीत्‌ । 
रोदनम्‌ 
यन्साहात्म्यसुमहतो जन्मसिद्धातिसुश्रियः ॥५७२॥ 
दृष्ट्या विभूति परमामसहन्नेच केवलम । 
तस्लास्यमिच्छुरारान्मे रोद्नं कृतवानसि ॥५७३॥ 
तस्मादेतत्मरभ्ूति ते भुवने ये दरिद्रसः। 
भ्राद्धोककरणाशक्ता अष्टोत्तरशतेष्वपि. ॥५७४॥ 
श्राद्वप केषचित्काळविशेषंषु कथचन | 
रोदनाच्छाद्धकरणफर्ल ते प्राप्तुयुः परम्‌ ॥५७५॥ 
कारस्य श्ढाध्यत्वम्‌ 

यस्मादत्यम्छवचनं मत्पुरः प्रोक्तवानसि । 
देवानां श्रृण्वतां चापि तस्मात्त्वं श्राद्वकमछु ॥४७६।॥ 
नित्याम्ल्युक्तो वर्तस्व कार रे रे कृती भव! 

` कारवल्ल्यादयो ययं स्वेषां कण्टकसाम्यतः ॥५७७॥ 
तर्साम्यचेतसो . यस्मादङ्गीकुमश्च साप्रतम्‌ । 
युष्मान्‌. श्राद्ध घु स्वेषु तद्योग्या भवतव वै ॥५७८॥ 
तत्साम्यं तत्त्रयस्यैच मिलित्वेव प्रथडः नतु। 
नित्यं शाकसहस्स्य बृहत्यादेस्तु वो न तु ॥५७5६॥ 
युष्माकं श्राद्धयोग्यत्वमात्रै महःचसा सतम्‌ | 
कण्टकब्रृहत्यस्ता मनसा पूवमेव ` वे - ॥५८०॥ 
साम्यं कण्टकतस्तस्य. पनसस्ये त्वकासयन्‌ । 
युष्मदीयमिम॑ वृत्तं ज्ञात्वा तूऽणीं व्यवस्थिताः ॥५८१॥ 
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अतिचातुर्येतोऽतीव निपुणाश्च विचक्षणाः । 
ज्ञात्वा तद्धृदयं सवेमवलेपं तथाविधम्‌ ।।५८२। 
सर्द ज्ञात्वा विधास्यामि छोकेष्वद्य च श्रूयताम्‌ । 
मन्बादिषु मदीयेषु युगादिषु चतुष्वेपि ।५८३॥ 
अष्टकासु च पुण्यासु संक्रान्तिषु च वृद्धिके । 
नेमित्तिके च तासां स्यादयोग्यत्वं तथाविधम्‌ ॥५८४॥ 
तत्र चैतासु याः ऋराः प्रेतकर्मणि ता. पराः । 
संभवन्तु न चान्येषु मादेवं मया कृता ॥५८५॥ 
उर्वारुमहिमा 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र देवस्ष्टोऽतिसुन्द्रः । 
पन्नपुष्पमहावल्लीशछाटुफलसंबतः ।५८६।। 
समागत्यातिचपळात्‌ केछासाद्वरणी घरात्‌ । 
नत्वा बद्वाज्जलिपुटश्चोर्वारमेम का गतिः ।।५८७॥ 
इति चोवाच लोकेश भगवन्तं पितामहम्‌ । 
ताइशं तं समुद्वीक्ष्य गौरीवाक्येन केवलम्‌ ॥५८८॥ 
शम्भुना लोकनाथेन सुष्ट शुद्धे कबिग्रहम्‌ । 
समागतं महाप्रह्ल महागुरुषु वत्सलम्‌ -॥५८६॥ 
शुद्धत्वं दूरगवं ज्ञात्वा तं सर्वसुन्दरम्‌। 
अति प्रशस्यं चोवाच देवानां पुरतो विभुः ।॥५६०॥ 
त्वमुर्वारो स्थाणुसृष्टो भवानीवचसा यतः। 
स्वयं प्रकृत्या च महान्‌ शान्तो दान्तो महामनाः ॥५६१॥ 
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गुरुभ्रियो विनीतश्च सततं गुरुवत्सलः | 
अवलेपैकरहदितश्चाद्यप्रशति भूतले ॥५६२॥ 
देबिकेपु च पित्र्येषु कल्याणेषु नवेषु च। 
नैमित्तिकेषु नित्येषु काम्येषु सकलेष्वपि ॥५६३१॥ 
कृरस्नक्रियाविशेषेषु बाल्बृद्धातुरादिपु । 

नित्ययुक्तः सदा योग्यः शळाटूनां दशासु च ॥५६४॥ 
दशास्वेबं फलानां च शाश्वतो भव शाश्वतः । 
पितृणां सर्वदात्यन्त॑ वल्लभः परमो भव ॥५६४॥ 
बसन्तमाधवस्य त्वं ग्रीष्ममृत्युजयस्य च । 
महावर्षा: सप्ततन्तुः शारत्काल्यस्तथा पुनः ॥ ६६।। 
हेमन्तवनराजन्यः शिशिरः शीतलः शिवः। 
सुखाकरः शुभकरो निस्यकल्याणकारकः ५६ 
प्रथितो भव सर्वेषां पानसैराम्रकैः शिवे: । 
रम्भाभिस्तुलितो भूयः कदाचिद्धिकस्तथा ॥५६८॥ 
विद्वत्तुत्यो राजमान्यो त्वज्जातीयकषोडशः । 
संग्राह्मो भव सर्वत्र स्वेनेत्रश्रियोडनिशाम्‌ ॥५६६॥ 
सर्वदा सर्वसंउद्धो सवोर्वारोडतिवर्धितः । 

` मरुत्तो तु त्बद्दीजविक्षेपणमुखादितः ॥६००॥ 
फलबीजसमुतपत्तिपर्यन्तं किछ सवेदा । 
तदिष्टित्रयतः शुद्धो महदाल्मन्त्रपरिष्कृतः ॥६०१॥ 
त्रयस्तिशत्कोटिसँ्यदेबानां वल्लभो भव। 
इति स्तुतः पूजितश्च शासितो बिदवितोऽनधः ।।६०२। 
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अत्यन्तपितुठृप्त्येककारकः किलं कारितः। 
उर्वारुस्ताट्टशाः प्रोक्तः संग्राह्मः श्राद्वकमंछु ॥६०श॥ 
उर्वारुत्यागे दोष: 

वाइशं तमिमं यो वै मोढ्याच्छाद्ध षु संत्यजेत्‌ । 

सद्य एव . पितुद्रोही अवेदेब न संशयः ।।६०४।। 

देवद्रोही श्रतिद्रोही सबंद्रोही स एव हि। 

विधिन्नः श्राद्धहन्ता संयात्तानीसानि प्रवच्म्यतः ॥६०४॥ 
_ पण्णबतिश्राद्वानि 

अमामलुयुरक्रा न्तिध्रुच्य)तिपातमहाळयाः । 

. तिस्रोष्ठका गजच्छाया षण्णवद्यः प्रकीतिताः ॥६०६॥ 

मासिश्राद्धानि तान्येवं मासि माखि कृतानि वे । 

- अष्टोत्तरशतानि स्युस्तानीमानि ततः पुनः ॥६०७॥ 

पिन्नोम ताहः कथितोऽलङ्घनीयः कथ्रंचन । 

रवि च प्रथमे पादे कवि चेव द्वितीयके ॥६०८॥ 

त्रयोदश तृतीये स्यादमाव्याख्यानमुच्यते । ` 

* पुर्नानरूप्यते स्पष्टममावाक्यस्य सांप्रतम्‌ ।।६०६। 

अमावास्या द्वादश . स्युर्मनवस्तु ` चतुदश । 

युगादयश्च चत्वारः क्रान्तयो द्वादश स्मरताः ॥६१०॥ 

श्रुतयश्चापि पाताश्च त्रयोद्‌श त्रयोद्श। 

` सद्दाळ्याः पञ्चद्रा अष्टका द्वादश स्मरताः ॥६११॥। 

गजच्छाया तथा चेका षण्णवल्य इतीरिताः । 

' प्रतिमासं प्रकतंव्यस्वेन तानि च सांप्रतम्‌ ॥६१२॥ 
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कीर्तितानि द्वादश हि मिलित्वेतेऽखिळान्यपि । 
अध्लोत्तरशतानि स्युः श्राद्धानि विदितानि वे ॥६१३॥ 
प्रतिवर्ष प्रयत्नेन व्राह्मणस्य महात्मनः । 
असावास्यास्तत्र क्लुम्ा मासान्ता नित्यमेव वे ॥६१४॥ 
अत्रैच पितृयज्ञश्च कतंव्यत्वेन चोदितः ।' 
शत्युक्तोञ्ये पितृणां स्यादतिठप्त्येककारकः ॥६१९॥ 
्राद्धानां प्रकृतित्वेन चोदितः स्मृतिकतू सि: । 
नेतस्मात्त परं श्राद्ध विद्यते यत्र कुत्रचित्‌ ॥६१४॥। 
श्रत्युक्तमेतदेव स्यादेतन्मात्रे कृते तु चत्‌। 
सर्वाण्यपि कृतानि स्युरथवैतदिने तु येः ॥६१७॥ 
श्राद्ध वै क्रियते तद्वा प्रकृतिशचति वे जगुः । 

रे: सवेपित्र्याणां श्रतितो ब्रह्मवादिनः ॥६१८॥ 
यदनुष्ठानतः सर्वांनुष्ठान जायतेतराम्‌ । 
तदेव प्रकृतिः प्रोक्ता हि केश्चिदूत्रह्मवादिमिः ॥६१६॥ 


द्राश्राद्धम्‌ | 
दर्शानुष्ठानतः सर्वश्राद्धानि स्युः कृतानि वै। 
इति सर्वे त्रयो छोकास्तृष्णी तिष्ठन्ति केवलम्‌ ॥|६२०॥ 
केनापि च तस्मात्तु दशः संत्यज्यते परः ।. 
दर्शमात्रेऽतुष्ठितेऽस्मिन्‌ येन केन प्रकारतः ॥६२१॥ 


सर्वाण्यनुष्ठितानि स्युरिति च लोकसंस्थितिः । 
न तत्र साक्षाच्छाद्ध. च क्रियते येन केन वा .॥६२२॥ 
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क्रियते कृतिना तत्तु भूतले येन केनचित्‌। 
तेनाप्युद्कमात्रेण श्राद्ध नापि कृतेन वै ॥६२३॥ 
सर्वाण्यपि कृतान्येवेत्येवं सर्वेकनिश्चयः । 
स दर्शस्तादशस्यानुष्ठाता यो ब्राह्मणोत्तमः ॥६२४।। 
अग्निहोत्री स एव स्याददशयाज्यक्षयाज्यपि । 
सोमयाजी सबेयाजी तत्त्यागी ब्रह्मघातकः ।॥ ६२४ 
स एव कमचण्डाल्स्तमेन॑ त्रह्मघातकम्‌ । 
दृष्ट्या समागतं पापं वाङसात्रेणापि नाचयेत्‌ ॥६९६।। 
प्रकृतिश्राद्वमात्रश्च दशं एव न चापरः। 
पिठृयज्ञसुखादेब प्रकृतित्वं तदीरितम्‌ ॥६२७॥ 
तत्रे व्रिद्दितोऽयं हिं पिठ्यज्ञः श्रुतीरितः । 

दर्शाब्दिकौ तुल्यौ | 
दृशो मताहश्च समौ न कदाचित्तु शक्यते ॥६२८।। 
येन केनापि वा त्यक्तुं तत्त्यागी चत्पतत्यथः । 
पित्रोम्न ताहस्त्वन्नेंन कारेः स्यात्तु न चान्यतः ।।२६।। 
न हेम्नान्नेन होमेन पिण्डदानेन मन्त्रतः । 
अक्षेण शष्पेमनत्रेर्वा न दुःखेन तदाचरेत्‌ ॥६३०। 
कि , त्वम्नोकरणाद्ब्रह्मभोजनास्पिण्डदानतः । 
कृतं भवति तत्कम न चेच्चण्डाठतां प्रजेत्‌ ॥६३१॥ 
दुर्शाड्दिको न त्याज्यौ 

मृताहोऽलङ्घनीयः स्याहशश्चापि तथाविधः । 
येन केन प्रकारेण शक्यते किल दुर्बलेः ।६३२॥ 
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अकिंचनेदु वेलेवा व्याधिर्वा विशेषतः । 
वाधितैर्धावमानैर्वाउज्ञातवासिभिरेव वे ॥६३३॥ 
नष्टक्रियेनंटघर्नेम तप्रायेरथापि वा । 
व्यक्त, न शब्यते श्राद्ध' शृतां कथंचन ॥६३४॥ 
मृताहस्वाद्दशः: क्ळूप्तः प्रतिवषं च चान्द्रः । 
सानेनैव भवेन्नूनमक्लूसोऽत्येन चेद्भवेत्‌ ॥९३५ 
अत्यन्तावश्यको न स्यादक्लुपश्चत्तु यो भवेत्‌ । 
क्छुप्तस्यावृत्तिरित्येव मर्यादा शास्त्रसंमता ।॥६३६॥ 
तिथ्यम्नी न तिथिस्तिथ्याशे कृष्णेभो$नलो रमः । 
तिथ्यकौ न शिवोञ्श्वोञ्मातिथी मन्वादयः स्टता: ॥ ६३७॥ 
तस्मात्तु करा इतयुक्तास्ततश्च क्रान्तयः सता: । 
सुयरा शिक्रमणतश्‍्चाव्क्लूमा इत्युदीरिताः ॥६३८॥ 
संक्रान्तिखरूपम्‌ 
अयने हे च बिषुवौ चतस्तः षडशीतयः । 
चतस्रो विष्णपद्यश्च संक्रमा द्वादश स्ट॒ता ।।६३६। 
खिरभेष्वर्कसंक्रान्तिर्शेया विष्णुपदाह्नया । 
षडशीतिमुखँ शोयं दविःस्वभावेपु राशिषु ॥६४०। 
सौम्ययाम्यायने नून भवतो सुगककटौ । 
तुळामेषोभयं ज्ञेयं विषुवं सूयेसंक्रमे ॥६४१॥ 
संक्रान्तिपुण्यकाळः 
अहः संक्रमणे पुण्यमददः कर्न प्रकी तितम्‌ । 
रात्री संक्रमणे भानोव्येबस्था सवकमेसु(सङ्क्रमे) ॥३४२।। 


T 
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सोम्ययाम्यायनहन्द्दे विशेष इति वे जगुः। 
अतांत्याप्राप्य तत्काल पुण्यकाळ उदाहृतः ॥६४३॥ 
संक्रान्तिष्वखिलास्वेब॑ तत्काळ: पुण्यदः स्मृतः । 
या या: सन्निहिताः नाड्यस्तास्ता; पुण्यतमाः स्ट; । 1६४४) 
अयने दरे च विपुवे चतस्रः पडशीतयः । 
चतस्रो विष्णुपद्यश्च संक्रमा द्वादश स्मृताः ।।६४६। 
त्रिशत्कर्कटके नाड्यो मकरे विशतिः स्मृताः । 
वतेमाने तुलामेषे नाञ्यस्तूभयतो दश ॥६४६॥ 
षडशीत्यां व्यतीतायां षष्टिर्क्ताः प्रणाडिकःः । 
पुण्यायां विष्णुपद्यां च प्राक्‌ पश्चादपि षोडश ।।६४५। 
अधरात्रात्तदूध्व वा संक्रान्तो दक्षिणायने । 
पूर्वमेव दिने कुर्यादुत्तरायण एव वै ॥६४८॥ 
अन्नश्राद्धे कुतपः | 
यद्यत्त॒ पेतुकं कमे श्राद्वमन्नेन चेत्पुनः । 
कुतपे तद्धि कुर्बीत तदभिन्नस्य तु चेद्यम्‌ .॥६४६॥ 
विधिः ख्यातो न सन्देहो धमंविद्भिः सनातन्नैः | 
ओद्‌नश्राद्धमात्रस्य संक्रान्तीनां च कृत्ख्खशः ।।६५०। 
द्वादशानां तथान्येषां कुतपो मुख्य उच्यते । 
तद्धिन्नस्नानदानादितिपणादिष ते स्मृताः ॥६५१॥ 
तदा तदा तु विहिता एते काळविशेषकाः। ` 
श्राद्धकतस्तु सवंत्र ` कृतिनेः काळ एककः ॥६४२॥ 
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कुतपो वेद्वचसा मुख्यः प्रोक्तो न चतरः। 

सोऽपि यस्मिन्‌ दिने सम्यग्दक्षणायनकालकः ।।६५३। 

_ तमुच्चरायणे कुर्यादुत्तरायणमेव हि । 
कुतपस्य तु यत्र स्याललोभपूच तथाचरेत्‌ ॥६५४॥ 
दरशसंक्रान्त्यादिश्राद्धानि 

तत्क्रान्तियुग्मश्राद्धादिक्ृत्यं सव यथा छभेत्‌। 

औत्तरे ह्ययने सम्यक कुतपेऽस्मिन्‌ तथाऽऽचरेत्‌ ॥६४५४॥ 
संक्रान्तिमात्राः कथिता अक्लुप्ता इति सूरिभिः । 

एवं घृतिश्व पातश्च षड्विशतिकसंख्यया ।।६६॥ 
कथिताः किल सर्वाण्यप्यकलप्रान्येव केवलम्‌ । 

सहालयः 

महाळ्या बहुविधाः पूर्व पञ्चदशेति वे ॥६५७॥ 
पोडशैवेति केचित्तु दशेति च तथापरे। 
पञ्चैवेति त्रयं चेति एकमेवेति केचन ।।६५८।। 
षोढा ताः कथिताः सद्धिरष्टका द्वादश स्मृताः । 

यदेन्दुः पिठदैवत्ये दंसश्चेव करे स्थितः ॥६५६॥ 
याम्या तिथिर्भवेत्सा तु गजच्छाया प्रकीतिता। 

' श्राद्वदेवताः 


कर्माणि कानि ख्यातानि त्रिदेवयानि केवलम्‌. ६६०॥ 

षडदैवत्यानि कानि स्युनेवदैवत्यकानि च। . 

तत्रादौ तु त्रिदैवत्यं. मृताहस्त्वेक उच्यते ॥६३१॥ 
ग 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३०१८ 


आङ्गिरसस्मृति 


कड्देवत्यस्तु दर्शः स्यादष्टका नवदेवताः । 
अष्टकासु च वृद्धौ च गयायां च मृतेऽहनि ॥।६६२। 
मातुः श्राद्ध! प्रथक्‌ कुर्यादन्यत्र पतिना सह । 
पतिना सह कतेव्यं प्रथक्त्वेन कृते यदि ॥६६२।॥ 
तत्पैतकमहासङ्गसौख्यविधकर्‌ भवेत्‌ । 
पिठुबर्गस्तु पूवं स्यान्मातृबगस्ततः परम्‌ ॥६६४। 
ततो मातामहानां च वगोऽयं तत्कलत्रतः । 

पिञ्येऽप्रदक्षिणम्‌, शून्यळळाटता च 
पितृवर्गा यत्र पूव तत्र स्यादप्रदिक्ष्णम्‌ ॥६६४॥ 
अपसन्यं तथा शून्यळलाटं प्रभवेदपि । 
यत्र यत्राऽऽपसव्यं स्यात्तत्र तत्राऽप्रदक्षिणम्‌ ॥६६६॥ 
तथा शून्यळलाटं च प्रधाचाङ्गं च तत्स्मृतम्‌ । 

तत्र गृहाळंकारो न कतव्यः 
यत्रेतत्त्रितयं तत्र ग्रहालंकरणं न तु ॥६६७॥ 
मातृवग प्रदक्षिणादि 

मातृचर्गा यत्र पूव तत्र स्यात्तु प्रदक्षिणम्‌ । 
सव्यं पुण्ड्ळळाटं च सङ्गळस्नानमेच च ॥६६८॥ ` 
गृहाळंकरणं चापि मङ्गढानि तथा पुनः। 
पितृणां च क्रमो मुख्यो भवत्यपि च सन्ततम्‌ ।।६६६। 
प्रपितामहपूव स्यात्तत्पितामहमध्यकम्‌ | 
पित्रन्त एव कथितं तदुच्चारणलक्षणम्‌ ॥६७०॥ 
ग्‌. 
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तेषां च विश्वेदेवास्ते सत्यसंज्ञिकनामकाः । 
सर्वत्र वृद्धशव्दश्च प्रयोक्तव्यश्चतुष्वेपि ॥६७१॥ 
तथैव .सातृवर्गंषपि तातीयीके च वर्गके। 
जननक्रमतश्चेद॑ तेषामुचारणं भवेत्‌ ॥६७२॥ 
एतद्विरुद्र तत्सवं तद्विरुद्वमिदं परम । 
निःशेषमिति बोद्धव्यं ते सवे देवताः किल ।।६७२। 
बसवः पितरोच्त्र स्यू रुद्राश्वापिं' पितामहा: । 
प्रपितामहाश्च कथिता आदित्या इति तद्रणाः | ६७४ 
सापिण्ड्यनिरूपणम्‌ 

एतत्त्रयातपूर्वकस्य चतुर्थस्य सझत्किल । 
्ाद्धस्य करणं प्रोक्तं पाथेयाख्यस्य सूरिभिः ॥६७५॥ 
तदेवं सप्तपूर्षाख्यं सापिण्ड्यस्य निरूपणम्‌ । 

आशौचं च दशत्रिदिनमेकदिनम्‌ः 
तावत्तु सूतकं सव तञ्जानां संप्रकी तितम्‌ ॥६७६॥ 
समानोद्कसंज्ञाच ततो भूयः सगोत्रिणः। 
तदृध्वैसिति विज्ञेयं तेषां तत्सूतकं ततः ॥६७७। 
न्रिदिनं चैकदिवसं पश्चात्स्नानं च बोधितम्‌ । 
क्रमेणेव परं यावत्तावत्पर्यन्तमेव वे ॥६७८॥ 
स्नानमात्रं च कथितं प्रसंगादिदमीरितम्‌ । 
जीवच्छादूघ तु तत्मोक्त सर्वश्रादूधविलक्षणम्‌ ६७६ 
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. आज्विरसस्मृतिः. `: ` 


चत्वारिशद्देवताकमथवा पश्चसंख्यया । 
पुनः समेतं तत्रोचुरतस्तदुद्विविधं स्मृतम्‌ ॥६८०॥ 
श्राद्धानि कानिचिदूभूयो देवतासहितान्यपि । fe 
अद्वैविकानि च पुनस्तानीमानि च अण्यते 11६८९ 
वुद्धिश्रादूध॑गयाश्रादूधं घृतश्रादूधं तथेव च । 
दथिश्रादरध दणश्रादूधममादीन्यखिळान्यपि ॥३८१। 
सदैविकानि ख्यातानि प्रेतश्रादूधानि कृत्स्नशाः । 
अदैविकानि प्रोक्तानि सोदङुम्भानि झृत्स्नशाः ।। ६८३ 
अमादिश्रादूधे कतेव्यानि 
्रेतश्रादूधेषु सवत्र संकल्पो मुख्यतः स्मृतः | 
अभ्यसुज्ञापि परमा सा चात्राउच्वाहनं मतम्‌ । ३८४ ] 
सपाद्याध्येगन्धधूपदीपपुष्पाणि केवलाः । 
तिळाः सर्वत्र तूष्णीकाः कृत्स्नं वेदसन विना ॥६८५॥ 
तत्र पूजा प्रकतेव्या पिण्डदानं च दक्षिणा । 
आवश्यक्यत्र परमा दध्याज्ये बस्नमेब च ॥६८६॥ 
पूर्वाह एव ङुवीत ङुतपं नावलोकयेत्‌। 
पिण्डानि वायसेभ्यो वा गृध्रेभ्यो वा निवेदयेत्‌ ॥६८७। 
न चेज्जळचरेभ्यो वा नान्यत्र तु विनिक्षिपेत्‌ । 
एको ददिष्टाधिकारिणः 


“भ्रात्रे भगिन्यै पुत्राय स्वामिने मातुळाय च ॥६८८॥ 


सित्राय गुरवे श्राद्ध पितुर्मातुः खसुस्तथा:। . 


' ..शवशुराय श्यालकाय `चेको दिष्ट' न पावेणम्‌,- ॥६८६॥ 
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अपिण्डकानि सपिण्डकानि च श्रादूधानि 

क्रान्तिसबुश्रादू्धं प्रेतश्राद्धादिक तथा । 
पिण्डकानि ख्यातानि सपिण्डानीतराणि च ।।६६०॥। 

०, मडाळ्यषोडशत्वे गजच्छायाऽत्र नो सवेत्‌। 
पण्णवलयत्वसंख्याये सा दि पश्चद्शत्वतः ॥६६१ 

यया कया संख्यया वा तया पड़विधया भवेत्‌ । 
महाळ्यस्वस्य सिद्धिविशेषे तु फलं तथा ॥६६२॥ 

सर्वत्रेव समाख्याता प्रयासाधिक्यतः फलम्‌ । 
प्रभवत्येव सुमहन्नात्र कार्या विचारणा ॥६६३॥ 

_ महाल्य: 

. महाळ्यः पाक्षिकोऽयं द्विविधः परिकीतितः । 
एकविप्रानेकविग्रभेदेन किल तत्र वे ॥६६४॥ 
एकविग्राख्यपश्चस्य . खरूपं वच्मि पूर्वतः। 
महालयानां सवंषामापक्षान्तस्य केवलम्‌ ॥६६९॥ 
ये वृताः प्रथमदिवसे वान्येषां च केवलम्‌ | 
त एव नान्ये कर्तव्याः पक्षान्ते श्राद्वदक्षिणा ॥६६६॥ 
एकदैव हि देया स्यान्न देया स्यात्तदा तदा । 
अनेकविप्रपक्षे तु प्रतिनित्यं च बाडबाः ॥६६७। 
भिन्नभिन्नाः प्रकर्तव्याः प्रतिनित्यं प॒थक एथक्‌ | 
दक्षिणा च प्रदातव्या प्रतिपूष एथक्‌ इथक. । ६६८ 
प्रतिवर्ग न चेद्विप्रा बरणीया विधानतः । 

'. घड़देव॒त्य॑ तु सवत्र नवदैवयमेव वा ॥६६६॥ 
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ख्यातो महालयः सद्भिः घड्विघो5पि महाल्यः । 
एवमेच प्रकर्तव्यो नान्यथा तं समाचरेत्‌ ।।७००॥ 

सक्ुन्महाळयः 
चरेद्यदि विशेषेण नानादैवतकेन वे । 
सक्न्महाळयः सोऽयं स भवेत्कि तु स स्मृतः ॥७०१॥ 
गयाश्राद्धसमः कोऽपि कथितः परमो महान्‌ । 
अनिर्वाच्योऽखिलैः शास्त्रेमेहाश्राद्वविशेषकः ।७०२।। 
तारशाश्राद्वकरतापि षड्देबत्येन संयुतम्‌ । 
नवदेवतकेनापि विष्णुना वा समन्वितम्‌ ॥७०३॥ 
धुरिळोचनसंयुक्त कुर्याच््राद्धः महालयम्‌ । 
'सङ्गत्पक्षेण वा पूवप्रोक्तपक्षपु येन वा ॥७०४॥ 
पक्षेण केनचित्कुर्यात्‌ स महालयक्रद्भवेत्‌ । 
न चेदयं गयाश्राद्व्तुलितं यं च कंचन ॥७०५॥ 
पुण्यं श्रादूघविशेषं वे कुर्यादेवेति सा श्रुतिः । 
महाळयस्य भरण्यादीनां श्ळाष्यत्वम्‌' 

दिने दिने गयातुल्यं भरण्यां गयपश्चकम्‌ ।।७०६॥। 
दृरातुल्यं व्यतीपाते पक्षमध्ये तु विशतिः । 
द्वादश्यां शतमिद्याहुरमायाँ तु सह्दस्रकम्‌ ॥७०७॥ 


महालयकालः 


आषाढीमर्वाध कृत्वा अस्याः पक्षस्तु पश्चमः। 
महाळ्य इति प्रोक्तः पितणां श्रादूघसंपदे ।।७०८॥ 
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कृते श्राद्ध्यवस्थावणनम्‌ ३०२३ 


यतीनां महालय: 
तत्र पक्षे यतीनां तु द्वादश्यां श्रादूघमाचरेत्‌ | 
दुसर तानाम्‌ 
चतुर्दश्यां विशेषेण दुस तानां चरेत्क्रियाम्‌ ॥७०९॥ 
र . सुमन्गल्याः 
सुमङ्कळीनां कथितं नवम्यां श्रादूधमेककम्‌ । 
अभ्रोत्रियकलत्राणां यावत्तद्भट वतनम्‌ ॥७१०॥ 
प्राणिळोके ततस्तत्तु कुर्याद्वा न तु वा इयम्‌। 
एतदस्ति ह्यनुष्ठानं सकृन्महालये तु चेत्‌ ॥७१श॥ 
यावत्पैतृकधर्मा: स्युस्तुल्तिस्तेन स स्मृतः। 
अतीतो यदि पक्षः स तद्भिन्नेऽपरपक्षके ॥७१२॥ 
तदन्यस्मिन्‌ ताहशे वे तदन्यस्मित्त्‌ तथाविध । 
यावत्त व्रश्चिकस्तिष्ठेत्‌ तावत्तत्तु समाचरेत्‌ ॥७१३॥ 
अदर्शने वृश्चिकस्य जाते तत्पितरः परम्‌। 
धनुर्मासे तु संप्राप्ते श्राद्घाकरणमीक्ष्य वे ॥७१४॥ 
सद्यः शापप्रदानायोद्य क्ता एव भवन्ति व। 
तावदेव ततो भक्त्या श्राद्धं महाळयाख्यकम्‌ ७१६ 
विधिनैव प्रकुर्वीत न चेद्दोषो महान्‌ भवेत्‌ । 
येन केन प्रकारेण ततश्च श्रादघमेककम्‌ ॥७१६॥ 
कुर्यादेब पितुः श्राद्घतुल्यं प्रत्यन्दमेच वै। 
| महालये परेऽहनि तपंणम्‌ 
प्रत्यब्दधर्मा निखिलाः सक्त्महालयस्य ते ॥७१७॥ 
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भवेयुरेब तस्मात्तु परेऽहन्येब तर्पणम्‌ । 
भ्रादूधे यावन्त डद्िष्टास्तत्परेऽहनि तान्‌ यजेत्‌ ॥७१८।॥ 
रव्युद्यातपूच तपंणम्‌ 
तच्छेषतिळदेस्तु पूव सूर्योद्यस्य वं। 
प्रनष्टपितकश्चेत्तु तर्पणस्याधिकाययम्‌ ॥७१६॥ 
स प्रनष्टप्रसूनित्यं तर्पणेञ्धिक्रतो अवेत्‌ । 
जीवत्पितृकश्रादूधम्‌ 
मासिश्राद्धे पिठयज्ञे नान्दीश्रादूध च सन्ततम्‌ ॥७२०॥ 
जीबत्तातोऽपि कर्ता स्यादाहोमात्करण स्मृतम्‌ । 
र्व्ये तु सततं नान्दीश्राद्धं तु सव॑दा ॥७२१॥ 
येषामेब पिता दद्यात्तेभ्यो दद्यात्तु तत्सुतः । 
ताते भ्रष्टे च संन्यस्ते रुग्ण रोगैकपीडिते ॥७२२॥ 
यत्कतेव्यं तेन कमं पेतक॑ तत्सुतश्चरेत्‌। 
श्रादूधे वैदिकाग्ल्यधिंकारिण: 
पित्रोः श्राद्धं खपत्त्याशच सपल्लीमातुरेन च ॥७२३॥ 
मातामहस्य तत्पत्ल्या: श्रादूघमोपासने भवेत्‌ । 
तद्भिन्नानां तु स्वेषां श्राद्ध स्याहलो किकानले ॥७२४॥ 
अपुत्राणां पितृव्यानां ञ्रातृणामम्रजन्मनाम्‌ । 
तत्पत्नीनां च सर्वासां छौकिकाम्नौ यथाविधि ।।७२५।। 
अवश्यत्वेन कतंव्यं न याज्यं धमंतोऽखिळेः । 


' प्रत्यच्द्‌ श्रादूधमात्रं स्यात्‌ पितृश्रादघसमानतः ।।७२६।। 


शु. 


ह | 
00-0.11०1०5 सिसिन्तणाहबिक्रणएख्यम्धनम्‌ 1911201 ०५ ३४० 


अष्टकासासिश्रादूधम्‌ 

साघळृष्णाष्टमी यस्यां रात्रो कुर्यात्समन्त्रकम्‌ | 

होमं दध्यञ्जढिस्तस्यापूपस्य स्थानके ततः ॥७रणज॥ 
नबम्यां तु ततो भक्त्या श्राद्धं कुर्याद्विघानतः । 
मासिश्राद्धविधानेन तावन्मात्रेण केवलम्‌ ॥७२८॥ 
तानि शिष्टानि सर्वाणि ह्य कादश किलाउष्टकाः । 

कृता एव सवेन्नूनं ळघूपायोऽयसुच्यते ॥७२६। 
अष्टकासु यथा दरशश्रादघतोऽखिलपेट्काः। . 
कृतप्राया इति तथा ळघूपायः प्रकीतितः ॥७३०॥ 
सर्वाणि प्रथगेव स्युः कार्याणि नियमेन बे। . , 
अष्टोत्तराणि ख्यातानि कदाचित्तु विशेषतः ॥७३१॥ 
असमर्थस्य तु प्रोक्तो लघूपायस्तु कश्चन । 
समर्थस्तु यथाकल्पं प्रतिसंवत्सरं द्विजः ।।७३२॥ 
सर्वाणि कुर्याच्छ्नःद्वानि न चेदोषश्च की तितः । 


श्रादूघप्रयोगः 
श्रादूधप्नयोगश्च मया स्न एवोच्यतेऽधुना ॥७३३॥ 
| निमन्त्रणम्‌ 
निमन्त्रणं च पूर्वेद्युः प्रकतंव्यै विधानतः | 
निमन्त्रणाहाः 


विप्राणां वेदिनां नित्यं काय नाञ्वेदिनाँ तराम्‌ ॥।७३४। 

कुक्षौ तिष्ठति यस्यान्तं वेदाभ्यासेन जीयेते। | 

कुल तारयते तेषां दशा पूर्वान्‌ दशाऽपरान्‌ ॥७३५॥ 
१६० | 
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वेदाध्यायी तु यो विप्रः सततं ब्रह्मणि स्थितः । 
साचारः सामिहोत्री च सोऽसनिवे कव्यवाहनः ।।७३६।। 
वेद्हीननिमन्त्रणे 

सन्त्रपूतं ठ यच्छ्रादूधममन्त्राय प्रयच्छति | 
तदन्नं तस्य कुक्षिस्थं रुदत्येव न संशयः ।।७३७। 
शपत्येनं प्रदातारं खस्य तं तादश किल | 
यजनं च प्रदातारं तदन्नं तद्धृदि स्थितम्‌ ॥७३८॥ 
याचतः पिण्डान्‌ खळ स प्रा्नाति हविषोऽल्पकः । 

तावतः शूळान्‌ ग्रसति प्राप्य वेवस्वतं यमम्‌ ।।७३६। 

' दातृहस्तं च छिन्दन्ति जिह्वाग्रमितरस्य च। 
पश्यतश्चक्षुषी चेव ऋण्वतः श्रोत्रयुम्मकम्‌ ॥७४०॥ 
ढुलभायां स्वशाखायां भोक्तृनन्यान्निवेद्येत्‌ । 

स्वशाखीयः श्लाघ्यः 
पित्रोः श्राद्ध विशेषेण स्वशाखीयान्निवेदयेत्‌।।७४१।। 
कन्यादान पितृश्राद्ध शुद्धकच्छेभ्य एव च। 
प्रदेयं स्यात्प्रयत्नेन नासत्कच्छेभ्य एव चे ॥७४२॥ 
अभोज्याः | 

रोगयुक्त  दुष्टबुद्धि दुष्टचारित्रतत्परम्‌। 
सदोषकं च सद्वेषं कुनख श्याचद्न्तकम्‌ ।।७४३।। 
नित्याऽप्रयतवर्ष्माणं दुवेण च कुरूपिणम्‌। 
नकषत्रजीवनं दासङ्गत्यं शाद्रेकजीविनम्‌ ॥७४४॥ 
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शूद्रकयाजकं शाद्रपुषट शुद्रनिकेतनम्‌ । 
शूदप्रतिग्रहपरं नित्ययाचकमेव च ॥७४५)। 
तथा पछ्विकं क्र.रमात्ससंभाविन शपम्‌। 
अतिमानिनमग्राह्म निष्क्रियं वेदनिन्द्कम्‌ ।!७४६॥ 
वेद्विक्रयिण नित्यं ग्रामयाजकमेव च। 
ब्रह्मवि्ठेषिण॑ चेव ब्रह्मस्बहरणोन्मुखम्‌. ॥७४७। 
परदारपरं दुष्ट परदारेकचिन्तकम्‌ । 

यक्तमार्य दत्तपुत्न॑ पुत्रविक्रयिण॑ तथा ॥७४८॥ 
सातापित्रोरुपोष्टार॑ गुरुद्रोहिणमेव च । 

धनसंग्रहणोद्य क्तमानसं धनिनं कटुम्‌ ॥७४९॥ 
निर्दयं दानविसुखं नास्तिकं परदूषकम्‌ । 
मणिकारस्वर्णकाररजकादिपुरोहितम्‌ ॥७५०॥। 
अधिकाशमतृप्त च दुर्वादं दाम्भिक जडम्‌ । 
वेदकर्मत्यागपूर्वशाख्नमात्रकृतश्रमम्‌ ।।७५१॥ 
नास्तिकं किंभविष्यन्तृणिनं त्यक्तवेद्कम्‌ । 
त्यक्तस्नान॑ त्यक्तसंष्यं निवृत्तक्षुरकमकम्‌ ॥७४२॥ 
कृतार्धक्लुरकाणं तुच्छं बिकसितमेहनम्‌ । 
फल्गुं कुञ्जं तथा चान्ध बधिरं भ्रान्तमुल्बणम्‌ ॥७५३॥ 
उन्मत्तं दुर्बळ सन्नं कोपिनं कुनखं रतम्‌ । 
कुण्डकं गोलकं त्रात्यमशुचि परसूतकम्‌ ।।७५४। 
परान्ञिनं पराधीनं क्षकं वार्धुषि वृषम। 
नृपदृत्ति वैश्यबृत्ति शूद्रवर्तति दुराशयम्‌ ॥७५५॥ 
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अत्यन्तचपलं श्रान्तमबीरापतिमेव च । 

तथेन गर्भिणीनाथमभोज्यान्नं दुरागसम्‌ ॥७५६॥ 
अश्रोत्रियसुतं कारुधृतवस्त्र च दुःशठम्‌ । 
गायक प्रणिन श्रुद्रभाषिणं तुच्छभाषकम्‌ ।।७५७। 
हास्यकारं नट नाट्यविद्य बुरुडकलकम्‌ । 
क्षुद्रजीवं कार्यजीवं नित्यवेतनजीविनम्‌ ।।७५८।। 
न भोजयेत्प्रयत्नेन निमन्त्रणदिनात्परम्‌ । 
दिनत्रयं वजयिल्या (त्वा) बृणुयादतिचर्यया ।।७५६।। 
अनुमासिकभोक्तारंपक्ष्मात्रं परित्यजेत्‌ । 
ऊनमासिकभोक्तारं मासमात्रं परित्यजेत्‌ ॥७६०॥ 
ननश्राद्धे वषमात्रं नवश्राद्धे तदर्धकम्‌ । 
षोडशे सार्धवष तु सपिण्डे च द्विवत्सरम्‌ ` ॥७६१॥ 
वर्जयित्वा द्विजं पञ्चादूआहयेच्छ्नाद्धकर्मणि । 
शूद्वामश्राद्वगं सम्यक्‌ त्यजेद्रषेत्रय तथा ॥७६२॥ 
चुपवेश्यश्राद्वमिरसाभक्षकं सन्तत तराम्‌। 
वर्जयेदव्दमात्र तु ग्रामचण्डाटकर्मसु ॥७६३॥ 
आमशराद्धगृहीतारं तददिने नावढोक्येत्‌। 
दिवारात्रमसंभाष्यो दिवाकीत्यपुरोह्रितः ॥५७६४॥ 
पुण्यकाळे त्वसंभाष्यः कुछालानां पुरोहित: । 
भानुवारे भौमवारे शुक्रवारे च सन्ततम्‌ ॥७६५॥ 
असंभाष्यः प्रयत्नेन परसौनपुरोहितः । 


पवेणोयोगकालेषु द्विजवेश्यापुरोहितः ॥७६६॥ 


ग 
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लावेक्ष्या एव चेते वै यदि दृष्टास्तदा तदा । 
अग्नेर्मन्वेऽतुवाकस्य पठनात्कृतकृत्यता ॥७६७॥ 
तीर्थप्रतिञ्रही दृष्टो यदि श्राद्धदिने तराम्‌। 
तीर्थजीवी तदाबासी तत्पुरोहित एव च ॥७६८॥ 
यदा दृष्टस्तदा सूयं पश्येमेति विलोकयेत्‌ । 
वरणम्‌ 
त्रिपूर्पचर्यावृत्तान्तः स्पष्टो यस्य अवेत्तराम्‌ ॥७३९॥ 
ताइशं प्रयतं दान्तमलोछुपसदाम्भिकम्‌। 
यहच्छाळाभसन्तुष्ट' श्रोत्रियं वेदिनं छुचिम्‌ ॥७७०॥ 
नित्याम्नि पूर्ववयसं सुधियं सत्कुलोद्भवम्‌ । 
तस्मात्म्र्युपकारैकरहितं सुसुखं द्विजम्‌ ॥७७१॥ 
समीक्ष्य बर्येत्सम्यग्त्राह्मणं श्राद्धकमणि । 

आदौ संकल्प्य प्रयतः सपवित्रकरस्तथा ॥७७२। 
दर्भपाणिः ङतप्राणायामोऽत्वरतरस्तराम्‌ । 
अक्रोधनश्च सुमुखो वाचा संकलपसाचरेत्‌ ॥७७३॥ 
देशं काळं च संकीत्ये तथा च प्रकृते ततः । 
पितुन्‌ देवान्‌ प्राकृतान्वे समुद्दिश्य च प्राकृतम्‌ ! ।७७४॥। 
करिष्ये - कर्म चेवेति संकल्प प्रथम चरेत्‌ । 

प्रसादाय दर्भदानम्‌ 

विश्वेषामत्र देवानां स्थानमाहवनीयके 2 ॥७७१५॥ 
क्षणं कृत्वा प्रसादो5द्य करणीय उदीयेते | 
इत्येव दक्षिणे हस्ते दद्याइर्भान्‌ द्विजस्य वे ॥७७३॥ 
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आङ्गिरसस्मृतिः 
एतद्धि वरण प्रोक्त पितृणामेवमेव वे। 
मण्डल्पूजा 
कुस्वा तु वरणं पश्चादों तथेति च चोदिते ।॥७७७॥ 
कृत्वा तु मण्डळ शुद्ध गोमयेन विधानतः । 
मण्डळं पूजयित्वादौ देवं पेत्कमेव च ॥७७८|। 
मण्डलात्पश्चिमे भारो ब्राह्मणे स्वागतीकूते । 
तन्नेव विसजेत्पाद' क्षाल्येन्मण्डलोपरि ॥७७६॥ 
गुहफयोरधः क्षालनम्‌ 
पादग्रक्षालन श्राद्ध वर स्याद्गुलफयोरधः । 
पितृणां नरक घोरं रोमसंसक्तवारिणा ॥७८०॥ 
यद्रि स्याद्रोमसंसक्त पाद्प्रक्षाळने अवेत्‌। 
तद्दोषपरिहाराय आजानु क्षाल्येत्परम्‌ ॥७८१॥ 
आचमनप्रकरणम्‌ | 
आदावन्त्ये च पाद्य च विष्टरे विकिरे तथा । 
उच्छिष्टपिण्डदाने च षट्सु चाचमनं स्मृतम्‌ ।७८२।। 
कर्ते: पूव भोक्त राचमने 
कर्ताउनाचम्य यद्धभोक्ता कुर्यादाचमनक्रियाम्‌ । 
शुनो मूत्रसम॑ तोयं तस्मात्तत्परिवर्जयेत्‌ ॥७८३॥ 
देवादिभोजनदिक 
उद्ङ्सुखस्तु देवानां पितणां दक्षिणामुखः । 
भद्द्यात्पावणे सव देवपूजाविधानतः ।।७८४।। 
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वरणत्रयकाळः 
केचिद्रात्रौ तु पूर्वद्यस्तददिने प्रातरेव च। 
कुतपे तददिने भूयश्चिवार श्राद्धमूचिरे ॥७८४॥ 
[ ः 9 
सकुदेवेति तञ्जामितया श्राद्ध कुवते । 
तत्स्थाने वरण कृत्वा श्राद्ध सव प्रकुवेते ॥७८६॥ 
ओं भूमुँवः सुवरिति स्वाहान्तसन्त्रो वे ततः । 
विष्टरः 
अर्य वो विष्टरश्चेति प्रदद्याद्विष्टट तथा । ।७८७॥ 
स्वघाशळ्दं पितृस्थाने सर्वेत्रेव विधीयते । 
अनेनेव तु मन्त्रेण तसूजा विहिता परा । ।७८८।॥ 
॥५ 
अयं हि परमो सन्त्रः पितृणामचंने महान्‌ । 
प्रयोक्तव्यः आद्धदिने मन्त्राः प्राकतमाटका: ॥७८६॥ 
र 

पितन्वापि संबुध्योश्वायं तत्परम्‌ । 
बारह न येत्‌ ॥७६०। 
पूर्बोक्तेनेब न्त्रेण विष्टर प्रतिपादयेत्‌ 
बष्ठयन्तेनासनं दृद्यातक्षणश्व क्रियतासिति । 
क्षणं दद्यात्तु दर्भेण हस्तसंस्परीनेन वा ॥७६१॥ 
प्राप्नुचन्तु _अबन्तशच तारपूर्वेण वे वदेत्‌। 
अघ्यं कृत्वा कृतः प्रोक्तः कर्तव्य इति चेत्ततः ॥७६२॥ 
दर्भानास्तीर्य भूपरछ तत्र पात्रमघोबिलम्‌ \ 
निक्षिप्य तदुपयवं दर्मराच्छिय वै ततः ॥७६१॥ 
उद्धुत प्रोष्य तस्यात यवाज्ञिक्चिप्य शम्बरम्‌ । 
मूर्ुव:सुवरापूवेगन्धाक्षवसुमादिकम्‌ ॥७६४।। 
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तत्र निक्षिप्य तच्चाम्भस्तद्धस्तेऽव्यं प्रदापयेत्‌ । 
आवाहनं च तत्पूर्वं परं वा तत्कृताकृतम ।।७६८। 
यदि कतेव्यधीः स्याच्चेत्तदा व्याहृतिभिश्चरेत्‌ । । 
या दिव्या इति वा नो चेद्देवा वोञ्घ्यमिति त्र यन्‌ ॥७६६॥ 
द््यात्तमघ्य देवेभ्यः पितृभ्यश्च क्रमेण वै। 
आवाहने विश्वेदेचा उशन्तस्त्विति युग्मकम्‌ ।।७६५। 
उभयत्र प्रकथितं केचनात्रापरासचम्‌ । 
विश्वेदेवास इत्येकां विश्वेदेवेति वे पराम्‌ ।७६८। 
आगच्छन्त्विति तां चापि देवार्थ प्रजपन्ति चे । 
पिठस्थान उशन्तस्त्वा आयन्तु न इतीव वे ॥७६६॥ 
ग्रजपेयुः केचनात्र तदेतत्‌ कथितं परम्‌ | 
कृताङ्गतं प्रकथितमसुक्ताबाधकं न तु ॥८००॥ . 
वेदमात्रानुक्तितस्तु गन्धाक्षतयवादिकिम्‌ । 
धूपदीपदुकूळादि कृत्स्न॑ यज्ञोपवीतकम्‌ ॥८०१॥ 
सव व्याहृतिमिदद्यात्तष्णी वा तद्ययारूचि।) | 
अग्नोकरणम्‌ 
ततोषभ्ो करणं कुर्याद्यदि पूव स्वसूत्रतः ॥८०२॥ 
अघुक्तमन्त्रः काश्चित्तु कृताः स्युस्ताः क्रियास्ततः । 
तत्पूवकृतसंकल्पकममध्याधिकत्वत: ।८०३।। 
पुनःसंकल्पप्रकरणम्‌ 
तत्किचिद्विगुणीभूयात्‌ तद्गैगुण्यत एव वै। 
पुनः संकल्पयित्वैव तत्यूबेकक्रियां चरेत्‌ ।८०४॥ 
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सर्वत्रैवं विजानीयात्‌ तत्तत्संकलपकमंु । 

न चेदेकस्य संकल्प एकधेब भवेद्धि वे ॥८०५॥ 
आससाप्तेविधानेन प्रकृते पेदके किळ। 
अलुक्तमन्त्रपठनात्‌ पुनः संकल्पमाचरेत्‌ ॥८०६॥ 
यद्युक्तमण्त्रमात्रेण यत्क्म चळति स्थळे। 
तत्कर्ममध्ये न पुनः संकल्पः प्रभवेद्धि वे ॥८०७॥ 
तस्मात्संकलपयित्वांऽथ चाम्नोकरणमारभेत्‌। 

परिवेषणप्रकारपोर्वापर्यम्‌. 

संपरिस्तीय विधिना दमेस्ते्दक्षिणाग्रकः ॥८०८॥ 
अन्नमादाय पक्कात्तु चोपस्तीर्यं ततः पुनः । 
ेक्षणेनान्नमादाय मन्त्रमेतं श्रुतीरितम्‌ ॥८०६।) 
प्रतिकल्पैकपठितं सोमायेति हुनेद्धविः । 

तच्छेषेण यमायेति अग्नयेति च तत्परम्‌ ॥८१०॥ 
उद्देशत्यागमात्रं च प्राचीनाबीतिनैव वे! 
समुच्चार्य पुनश्चैव परिषिच्याप्रदक्षिणम्‌ ॥८११॥ 
अमन्त्रकं विधानेन तदन्नं शिष्टमुद्धतम्‌ । 
' अधं क्षिपेद्धिप्रपात्रे दत्वा हस्तोदक ततः ॥८१२॥ 
दैनपात्रेऽभिघार्याथ पूर्वव्च विधानतः | 

अन्तं च पायसं भक्ष्यं व्यक्षनानि फछानि च ॥८१३॥ 
पयो मधु घृत॑ चान्ते सूपं तु परिवेषयेत्‌। 

अग्रे सूपदाने 
यदि सूपादथ पुनर्वस्तु स्यात्परिवेषितम्‌ ।८१४। 
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तद्राक्षसं भवेच्छाद्ध तथा तस्मान्न चाचरेत्‌ । 
रक्षोन्नमन्त्रम्‌ 
अन्नमाज्येनामिघाय गायव्या प्रोक्ष्य तत्परम्‌ ॥८१४॥ 
दधिनान्नं (दर्भेणान्न) च प्रच्छाद्य चाहमस्मीति सूक्तकम्‌ | 
प्रपठेद्त्न विधिना राक्षोत्नश्रुतिमध्यगम्‌ ।।८१६। 
येन केनाप्युच्चारणमसमर्थस्य 

स्वयं यद्यसमर्थश्चेन्मन्त्रो्चारणकमणि । 
येन केन च विप्रण वाचनीयं प्रयत्नतः ।८१७॥। 
नेते मन्त्रा याजमाना अत्रोक्ताः किळ कर्मणि । 

. राक्षसानां विनाशाय, वेद्घोषः प्रशस्यते ॥८१८॥ 
स घोषो ब्राह्मणैः कतुः शक्यते प्रकृते किळ | 
| उष्णं दातव्यम्‌ 
अन्नं वस्तूनि यानीह पात्रेण सह केवलम्‌ ॥८१६॥ 
चुहिस्थानि भवेयुहि तेभ्यः पात्रेभ्य एव वे । 
दृनिभ्यश्च समुद्धृत्य स्वल्पं स्वल्पं यथोष्मकम्‌ ।।८२०॥ 
यदा भवेत्तदा तत्र विप्रेभ्यः परिवेषयेत्‌ । 

` ऊष्मभागा हि पितरश्चोष्मशून्यं न पटकम्‌ ॥८२१॥ 
भवेदेव न सन्देहः पश्चादन्नं यथा पुरा । 
विप्रहस्ते जळं दृत्वा गायव्या प्रोक्ष्य चे ततः ॥८२२॥ 
यदेवाहवनीयं वे दक्षिणासि विधानतः। 
नित्य वे गाईपत्यं च परिषिश्वति सन्त्रतः ॥८२३॥ 
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सत्यं त्वर्तेन विधिना ब्राह्मणं परिषिच्य वे । 
परथिवी तेति तत्सवमभिसृश्य ततः पुनः ॥८२४॥ 
ससुपस्पर्शयित्वाथ पित्रादिभ्यो निवेदयेत्‌। 
प्रधानमेतद्धोमश्च  समुपस्पर्शनं पुनः ॥८२४॥ 
मन्त्राः वाच्याः 

एतन्सन्त्रत्रयं वाचा यजमानः समुच्चरेत्‌ । 
एतन्मन्त्रत्रयं - श्राद्ध प्रघानकमिहोच्यते ॥८२६।। 
तथा पिण्डप्रदानस्य मन्त्राः केचन चोदिताः । 
एतहुच्चारणाशक्तौ व्यर्थ श्राद्ध भवेत्किक ॥८२७। 
तस्माद्यल्लेन महता होमाग्नेय इति त्रयम्‌। 

दयं वाथ पुनश्चैकं प्रथिवी तेति किचन ॥८२८॥ 
अन्ञामिमर्शने प्रोक्तमस्तोपस्तराणकम्‌ । 

पश्च प्राणाहुतौ मन्त्राः प्राणायेस्यादिकाः पराः ॥८२६॥ 
यथावदेव वाचा ते प्रवाच्या श्राद्धकमंणि । 
न॒चेच्छाद्ध अवेन्नैतदेतेर्मन्त्रर्भवेद्धि तत्‌ ॥८३०॥ 
पश्चास्िण्डप्रदानेऽपि मन्त्रा वाच्याश्व भक्तितः । 

मन्त्रयैकल्यनाशाय वेदघोषः 

भोजने समुपक्रान्ते चेद्घोषं प्रयत्नंतः ॥८३१॥ ` 
कारये द्विप्रसुखतः ऋृग्यज्ञुःखामसिस्तराम्‌ | 

तेन वैकल्यदोषा ये रक्षोमिः परिकल्पिताः ॥८३२॥ 
सद्यो नष्टा भवेयुर्हि तस्मादेव तथाचरेत्‌ । 
यथान्यघोषो विग्राणां श्वणुयाननात्र केवलम्‌ ॥८३२। 
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तथा घोषः प्रकर्तव्यः स्वयं परमुखात्तथा । | 
यत्नात्कारयितव्यश्च न चेद्दोषो महान्‌ भवेत्‌ ।।८३४।। छ?) ७ 
वेदोच्चारणंसामथ्येविकढो यदि तत्करः । | 
नसो वः पितरो मन्त्रमात्रै भक्त्या जपेत्तु वे ॥८३१॥ 
इदं विष्णुव्याहतीर्वा गायत्रीं वा विधानतः । 
विष्णोरराटमन्त्रं बा गायत्री वेष्णबीमपि ॥८३६॥ 
न चेत्तु पोरुषं सूक्तमथवा तं त्रियम्बकम्‌ | 

आ वो राजानमन्त्रं वा सधुत्रयमथापि वा ॥८३७॥ 
नमो ब्रह्मण्यमन्त्रं बा दश शान्तिषु कामपि | 
स्वाधीनां तामृचं नो चेद्गायत्रीं सवंशून्यदाम्‌ ॥८३८॥ 
प्रतद्विष्णुमन्त्रभिरावती घेनुसतीति च। 

यजमानः स्वयं प्रीतये पितृभ्यो प्रवदेत्तराम्‌ ॥८३६॥ 
भोजनान्ते च संपन्नं प्रददेत्पुरतः स्थितः । 
तपाः स्थेति डविवारं तढुक्त्वा दद्यात्तद्न्नकम्‌ ।।८४०॥ 
तत्रेच ' विकिरित्पात्रसमीपे तत्पुरः स्थितः । 
उच्छिष्टपिण्ड च दद्यादुत्तरापोशनं ततः ।८४१॥। 
सर्वाण्येतानि शिष्टानामाचारेण न चोक्तितः। 
सूत्रकारस्य वेदस्य क्कृतेऽभ्युद्यमुच्यते ।८४२।। 
अकृते प्रत्यवायो न पुनरन्यानि केवलम्‌ । 
तत्तत्क्रियाविशेषेषु तूषणीकं वेदुमन्त्रकेः ।।८४३।। 
अत्रानुक्तं मंद्दकाळविलम्मो बाधकाय वै । 
अवेदेव न सन्देहः श्राद्वमन्त्रो य ईरितः ॥८४४॥ 
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तन्मात्रस्य समीचीनप्रोक्त्यै तत्कम साधु वे। 
भवेत्किलान्यथा तद्धि कि भवेदिति साधुभिः ॥८४४॥ 
सस्यगाळोचनीयोऽतो श्राद्धसन्त्रोक्तिमात्रतः । 
यावान्‌ कालचिलम्बः स्यात्तावानेवात्र केवलम्‌ ॥८४६॥ 
प्रामाणिको हि तद्विन्नोडविहितश्व विधानतः । 
° 
कर्मणो बाधकायेच साधकाय भवेन्न तु ॥८४७॥ 
तस्माहिद्वान्‌ सूत्रवेदविहितं यावदेव वे! 
सवस न्य 

तावदेव प्रकुर्वीत ख्याय केवलम्‌ ॥८४८॥ 
आत्मनो ब्राह्मणानां च सओोक्तुणां शाम्जवत्मनः | 


शाम्जविरोधि त्याज्यमेव 
यथावदेव कुर्वीताधिकं शास्त्रविरोधि यत्‌ ॥८४६॥ 
सर्व सम्यषपरित्याञ्यं विहितं यत्तदाचरेत्‌। 
चिप्राणां भोजनास्पश्चात्तच्छा्नाधिकक्रत्यतः ॥८५०॥ 
समागतात्पुनः प्रोक्तः संकल्पो नान्यथाचरेत्‌ । 
अपां मध्येन चाच्छिन्द्य दर्भान्‌ मूलैः सकृद्धतेः ॥८४१॥ 
शुन्धन्तां पितरः प्रोष्य आयन्त्वित्यभिमन्ञ्य च | 
सक्कदाच्छिन्नमन्त्रेण संस्तीयंव ततः पुनः ॥८५२॥ 
मार्जयन्तेति सन्त्रेण ततो दद्यात्तिलोद्कम्‌। 
सकृदाच्छिन्नदर्भेषु त्रिषु स्थानेषु तत्परम्‌ ॥८५३॥ 
एतत्तेति च मन्त्रेण दद्यास्पिण्डत्रयं पुनः। 
यन्मे सातेति मन्त्र तत्‌ पितृभ्य इति वे पुनः ॥८५४॥ 
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अत्र पितरोऽमुत्र च अमी मदमतः परम्‌। 

ये समानास्ततो भूयो येन जातास्ततः परम्‌ ।८५६ 
बीर धत्तेति तस्प्राइ्याघ्ाय वा तत्पर पुनः । 
भार्जयन्तेति मन्त्रेण पूर्ववच्च तिळोदकम्‌ ॥।८५६। 
दत्वाञ्जनाभ्यञ्जने च वासश्छित्वा विधानतः । 

नमो व इति मन्त्रेण नमस्कारान्‌ समाचरेत्‌ ॥८५७। 
गृहान्न इति मन्त्रं च ऊज वहुन्तीमनुं ततः । 
उत्तिष्ठत पितरो मनो न्वाहुवेति समन्त्रकम्‌ ॥६४०॥ 
पुननं इति भूयश्च यदन्तरिक्षमिति वे । 

मन्त्रान्‌ जप्त्वा क्रमेणेवं पिण्डांस्तान्पूजञ येत्ततः ।।८५६।। 
पिठ्पिण्डाचंनं येस्तु क्रियते दर्भपत्रकेः । 
तण्डुळेरक्षतेः पुष्पस्तिळेरपि यवेस्तथा ।८६०। 
प्रीणिताः पितरस्तेन याबचचन्द्रार्कमेदिनी। । 


पुत्रकळत्रादिभिः पिठ्प्रदक्षिणनमस्कारः 


वासोभिः पूजयेत्पिण्डान्‌ यथाशक्त्या विचक्षणः ।।८६१।। 
दक्षिणाभिश्च ताम्बूळेघपदीपादिभिस्तथा । 
प्रदक्षिणनमस्कारेः पुत्रपोत्रादिभिः सह ॥८६२॥ 
कर्त्रे परिवारश्च न चेत्तस्य कुल तराम्‌। 

न वर्धेते क्षीयते च काले काले शनैः शनैः ।८६३॥ 
त एव पिण्डाः पितरस्तद्र पेण स्थिताः परम्‌ । 

भवेयुः पूजनार्थाय नात्र कार्या विचारणा ।॥ ॥८६४॥ 


ग 
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अप्रत्यक्षा हि पितरो वायुरूपं समाश्रिताः। 
आकाशरूपसापन्नाः काळभेदेष सन्ततम्‌ ॥८६४॥ 
नित्यभाकाशरूपास्ते श्राद्धकालेषु भक्तितः। 
समाहूतास्तदा सद्यो वायुरूपं समाश्रिताः ॥८६६॥ 
समायान्ति सनोवेगास्पिण्डकाले तु ते पुनः । 
त्प्रबिश्येच पुत्राणां हिताय क्षणमञ्जसा ॥८६७॥ 
तिष्ठन्ति किळ तत्पूजास्वीकाराय ततो यतन्‌ । 
तत्पूजां विधिना छुर्यात्ततश्चत्पुत्रकासुकः ॥८६८॥ 


सध्यसपिण्ड परिसृञ्य 
प्रयच्छेन्मध्यमं पिण्डं धर्मपत्न्ये समन्त्रकम्‌ । 
आधत्त पितरश्चेति ततः सा नियता झुचिः ॥८६६॥ 
प्रगृह्याज्ञलिना भक्त्या प्राइमुखी सोनमाश्रिता । 
तं प्राइय विधिनाचम्य तत्पश्चात्त॒ त्रिरात्रकम्‌. ॥८७०॥ 
कुर्वन्ती भोजनं भतुर्भुक्तोः पश्चात्सङ्कच्छुचिः । 
सुदिता हर्षितातीव दुःखिता मलिना तथा ॥८७१॥ 
भावयन्ती महारुद्रं त॑ काळं निनयेदपि। 
तावन्मात्रेण च ततः सा पुत्र पुष्करस्रजम्‌ ॥८७२॥ 
ळभते नात्र सन्देहो यदि सा स्याद्रजस्वछा । 


श्राद्धदिने शूद्रभोजने 
न शूद्र भोजयेच्छादो गद पसेन तहिले ॥४७३॥ 
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श्राद्धशेष॑ न शूद्रेभ्यो न दद्यात्तु खलेष्वपि । 
पितृभोजनपात्रस्य खननम्‌ 

पितुरुच्छिष्टपात्राणि श्राद्ध गोप्यानि कारयेत्‌ ।।८७४।। 

खनित्वैव विनिक्षिप्य यथा श्राद्धे न गोचरम्‌ । 


सोद्कुम्भम्‌ 

कृतेऽक्रते वा सापिण्ड्ये मातापित्रोः परस्य वा ॥८७१॥ 
तस्याप्यन्नं सोदकुम्भं दद्यात्संवत्सरं द्विजः । 
अदेव॑ पावणश्राद्धः सोदकुम्भमधमंकम्‌ ।८७६॥ 
कुयांदान्दिकपर्यन्तं संकल्पविधिनान्वहम्‌ । 
कुर्यादहरहः श्राद्वममावास्यां चिना सदा ।।८७७॥। 
यत्सोदकलशश्राद्ध न कुर्यादनुमासिके । 

प्रथमाच्दे न तिळतपंणम्‌ 
प्रथमाव्दे न कतेव्यं तिळतर्पणभित्यपि ॥८७८॥ 

सपिण्डीकरणात्पर' श्राद्धाङ्गतर्पणम्‌ | 
यदेतत्तत्तु कथितं वत्सराब्दे सपिण्डने । 
एकादशे द्वादशे वा सपिण्डीकरणं यदि ॥८७६॥ 
कृतं चेत्तत्युर सम्यक सद्यः शाद्धाङ्गतर्पणम्‌ । 
कुर्वीतव तथा दश प्रतिमासं प्रथक परथक ।।८८०। 
अकृते तपणे भूयः पितरस्तस्य केवल्म । 
भवेयुदु :खिता घोर पुन प्रतत्वशङ्कया ॥८८१॥ 
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तेषां शङ्कानिरासाय. सासिकेष्वङ्गतपेणम्‌ । 
राद्धान्ते विधिना काय सद्य एव न संशयः ॥८८२॥ 
प्रतिसासं तदा दश यच्छ्राद्ध तपणादिकम्‌ । 
असंशयं प्रकुबीत न चेद्दोषो महान भवेत्‌ ॥८८३॥ 
श्राद्धभुक्तः परं तेषां द्विजानां करशुद्रये । 
तिळैहस्तोदकं कार्य षड्वारं दभपुञ्जतः ।।८८४।। 
न चेत्तत्करशुद्विश्च न भवेदेव केवलम | 
मदूगोत्रं वर्धतां देव पितृणां च प्रसादतः ॥८८६॥। 
इति ब्राह्मणपादेषु सपय तां तदाचरेत्‌। 
विश्वेदेवप्रसादं॑ च पितृणां च प्रसादकम्‌ ॥८८६॥ 
स्वीकृत्य शिरसा गृह्य देवाश्च पितरस्ततः। 
स्वस्ति त्र तेति वाचोक्त्वा ह्यक्षयोदकमित्यपि ॥८८७॥ 
अस्त्वित्यपि च तद्धस्ते शम्बरं सतिलाक्षतम्‌ । 
यथाक्रमेण दद्याच्च वाचयिष्ये स्वधां तथा ॥८८८॥ 
स्वाहामपि च संप्रार्थ्य वाच्यतासिति तेस्ततः । 
संप्रोक्तस्तु ऋच त्वेति धारां तां प्रवदेत्पराम्‌ ॥८८६)॥ 
पितृभ्यश्च प्रथमतः पितामहेभ्य एव च। 
प्रपितामहेभ्यश्च तदत्‌. स््रधास्ता वाच्यतामिति ॥८६०॥ 
जू बस्तु च भवन्तो वे ओं स्वधामिति वे वदेत्‌ । 
संपद्चन्तां स्वघाश्चेति देवाश्चापि तथा पुनः ॥८६१॥ 
प्रीयन्तां पितरः पश्चास्पितामहास्ततः किल । ` 
प्रपितामहाशच पितरस्तद्वस्ते सलिलं क्षिपेत्‌ ॥८६२॥ 
१६१ 
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ततः श्राद्वौकसाद्शुण्यद्देतवे दक्षिणां मुदा । 
यथाशक्या प्रदद्याच्च पितृणां रजतं परम्‌ ॥८६३॥ 
हिरण्यं चापि देवानां बाजेवाजेति वे वदेत । 
उत्तिष्ठतेति पितरः अनुगच्छन्तु देवताः ॥८६४॥ 
इतथुद्वास्य तु तान्‌ पश्चादन्नशेषोऽखिलः पुनः । 
क्रियतां किमिति प्रोक्त चेष्टः स उपभुज्यताम्‌ ८६६ 
त्यक्तस्तु ततो भूयः स्वादुर्षे सद्‌ इत्यतः । 
उपस्थानं पितृणां तु कुर्यास्राञ्जलिना द्विजः ॥८६६॥ 
तेषां तामाशिषं गृह्य प्रणिपत्य विधानतः । 
अनुब्रज्य विधानेन स्वगृहस्यान्तिमे त्यजेत्‌. ।।८६७। 
न चेत्सवंत्र ताः प्रोक्ताः परा व्याहृतयः शिवाः । 
न चेत्त॒ वामदेवाय मन्त्र परममुत्तमम्‌ ॥८६८॥ 
प्रवदेत्तेन मनुना यद्ट्ठेगुण्यमागतम्‌ । 
कर्ममध्ये पैतुकेऽस्मिन्‌ ज्ञानाज्ञानत एव वे ॥८६६॥ 
कतृ भोक्तमहादोषद्रव्यकालादिसंभवाः । 
ळोभमोहदाज्ञानचिन्तकायक्रत्यविशेषजञाः ।।६००॥ 
मद्दापराधाः सुक्न राः परीहारेकवजिताः । 

' ते सवे स्मरणात्तस्य महामन्त्रस्य वैभवात्‌ ॥६०१॥ 
सद्यो विळयमायान्तिं कमंसाद्शुण्यमप्यति | 

.. प्रभवेत्सद्य. वेवं. तस्मात्तु मनुमुत्तमम॒ ॥६०२॥ 
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नसोद्वादशासंयुक्त पठनीयं सक्ृत्किल । 
तावन्मात्रेण तत्कम परमं तृप्तिकारकम्‌ ॥६०१॥ 
अच्छिद्र सद्गुणं साङ्गः विकलेकविवजितम्‌ । 
प्रस्यबायंकरहितं गयाश्राद्धशताधिकम्‌ ॥६०४॥ 
भवस्येव न सन्देहस्तस्मात्तन्मन्त्रसुञ्चरेत्‌। 

उच्छिष्टादि श्राद्धो सप्त पवित्राणि 
उच्छिष्ट शिवनिर्माल्यं वमनं प्रेतपर्पटम्‌ ॥६०६॥ 
श्राद्ध सप्त पवित्राणि दोहित्रः कुतपस्तिलाः । 
पयसो वत्सपीतत्वादुच्छिष्टमिति नाम तत्‌ ।।६०६॥। 
भगीरशग्रार्थनया तद्गङ्गात्यवलेपहा । 
तिरोधानं जटारण्ये कृत्वा तामधरद्यतः ॥६०७॥। 
तन्निर्माल्यं ततो गङ्गा सा प्रीत्ये परमा स्मृता । 
सा निल्यशुद्धा तद्योगाद्गङ्गा पतितपावनी ॥६०८॥ 
निर्दोषा सेव कथिता तद्भिन्ना सप्त याश्च ताः । 
अशुद्धाश्च कदाचित्स्युः शिवाङ्गपतिता तु सा ॥६०६॥ 
अ्यन्तैकपचित्रा हि नान्या वे तत्समा सरित्‌। 
तदीयोद्कसंबन्धाद्यस्पित््यं कमं तत्तु वै ॥६१०॥ 
अपचित्रसहस्ने भ्यो मुक्त . सद्यो भविष्यति। | 
`` पितरो नित्यतृप्तास्ते नष्टक्षुत्काः पितामहाः ॥६११॥ 
पारमेश्वरसायुज्यंः ळभन्ते प्रपितामद्दाः । 
अप्यन्ये. कुलजा एव : स्युस्ते कुलसहस्रकम्‌ ॥६१२॥ - 
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; ... आङ्गिरसस्मृतिः . . 
तच्चापि बैष्णव॑ धाम ततक्षणात्म्रापितं भवेत्‌ । 


` न्निरात्रफलदा नद्यः पुण्ये तदयनद्ठये . ॥६१३॥ 


अर्धोदये महोदये . चक्रिके ग्रहणे तथा । 


पद्मकापिलप्रष्ठयां वा पुनरन्येषु ताः पुनः ॥६१७॥ 
विधिप्रयल्नरचिताऽवगाहनजपादिकेः । . 

फलप्रदा हि सरितो न तथा जाह्ृवी शिवा ॥६१५॥ 
दर्शनस्पर्शनध्यानेजन्तूनां जन्ममोचनी । 
तदुत्तरक्षणाद्गङ्गा तद्भागंतनुसंभवा ॥६१६।। 
सिंहकर्कटयोमध्ये सर्वा नद्यो रजस्वलाः । 
दिनत्रयमसं्परश्यास्तत्रादौ याः सरिइटराः ॥६१७॥ 

सहानद्यः 

गोदावरी भीमरथी तुङ्गभद्रा च वेणिका। 
तापी पयोष्णी दिव्या स्युदक्षिणे तु सरिद्दराः ॥६१८॥ 
पावनी नमदा चेव यमुना च महानदी । 
सरस्वती विशोका च वितस्ता च तथा पुनः ॥६१६॥ 
दक्षिणायनकाळे तु संप्राप्ते चावगाहनात्‌। 

पर॑ त्रिदिनपयंन्त॑ अवेयुस्ता रजस्वलाः ॥६२०॥ 


न तु सा शम्मुसंबन्धान्नित्यशुद्धा प्रकीतिता । 
जाह्ृवी सरितां मुख्या सर्वलोकेकपावनी ॥६२१॥ 
ह्वादनी पावनी कामा कामनीया कलावती । 
करका कलुषन्नी या नागाशचेतास्तुरीयकात्‌ ॥६२२॥ 
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दिवसात्‌ प्रश्चति प्रोक्तास्तिस्रो रात्री रजस्वला: । 
प्रमीग्रश्नति ह्येचं सरितः काश्चनापराः ॥६२३॥ 
नलिनी निमंळा नारा गुर्वी गर्भा गरा धरा । : 
क्षरिका काशिका श्यामा दश प्रोक्ता रजस्वलाः ।।६२४॥ 
दारिद्र्यनाशिनी देया ` बाहुदा बहुला बला । 
शर्मिष्ठा शयना स्वापा नव नद्यो रजस्वलाः ॥६२५४॥ 
द्शमीप्रश्ति ग्रोक्तास्ति्रो रात्रीमनीषिभिः । 
तप्ता तापा तापसा च विश्वामित्रा बृहृठरा ॥६२६॥ 
धेना सेना सना सोमा नब नद्यो रजस्वलाः । 
त्रयोद्शीप्रश्चत्येता कथितास्ता रजस्वलाः ॥६२७॥ 
कलिका बरुणा वामा सोमदा महिला कला | 
त्वरिता लुलिता तारा षोडशप्रेश्षति स्ट्रवाः ॥६२८॥ 
तिस्रो रात्रीरापगास्ता महाशुद्धा रजस्वलाः । 
गारुत्मता गतिमती गतिदा गणवारिता ॥६२६॥ 
गुणाढ्या गुणदा शेषा सप्त नद्यः प्रकीतिताः । 
एकोनरविंशतिदिनप्रश्चत्येता रजस्वलाः ॥६३० 
शातद्रुश्च शतद्रुश्च चरणी वारुणी रसा। 
हिरण्यदा हैमवती गजवासी मनस्विनी ॥६३१॥ 
रजस्वला नवेताः स्युद्वौविशतिदिनादितः । 
करतोया काळतोया वर्षतोया सरद्रसा ॥६३२। 
अन्तर्जला खेयतोया ब्रृहत्तोया स्रवज्जला। 
पश्वविशत्यादितो वे चिज्ञेयास्ता रजस्वलाः ॥६३३॥ 
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अष्टाविशत्प्रभति वै याः काश्चन जनेः किल । 
नदीति नित्यं कथ्यन्ते खन्यन्ते च तदा तदा || ६३४।। 
नदीगाः सिन्धुगा वापि पवंतादिसमुङ्भवाः । 

यत्र कुत्रापि वा जाताः क्षुद्रा ढीर्घा जलेयूता: ॥६२४॥ 
चर्षाजळाश्च खननजला ळवणशम्बराः | 

सर्वास्ताः कथिताः सद्भि्मासान्ते स्यू रजस्वलाः ।।६३६।। 
विशेषेणाधुना प्रोक्ताः सर्वासां सरितामपि | 
प्रसंगात्तत्स्वरूपस्य माहात्म्य च तथाविधम्‌ ॥६३ण॥ 
उक्तप्रायं विजानीयाद्या वा नित्यजलाः पुनः । 
उत्तमा इति ताः प्रोक्ता नदीनां सिन्धुसंगतः ॥६३८॥ 
आधिक्यं तत्रकथितं पुण्यक्षेत्रादिना तथा । 

कषेत्रं चापि तथा ज्ञेयं नदीयुग्मेकमेळनात्‌ ॥६३६॥ 
खननोत्पन्नसछिछा तन्न्यूना कथिता तथा। 
खननाच्चाधिकजळा तच्छ छा वे स्प्रताखिलेः ॥६४०॥ 
पभ्चयोजनपर्यन्तप्रवहत्स ढिलोत्तमा । 

उत्पत्तिम्रशच तिस्थेयंवद्दत्सलिलसंयुता ।।६४१।। 

परमा चोत्तमा चेति सा गङ्गेति च फण्यते । 
नदीनां प्रवरा गङ्गा तल्लं श्राद्धकर्मणि ।६४२॥ 
पावन परमं प्रोक्त वमन मधु चोच्यते । 
_तम्रेतपर्पट साक्षात्पितृणां दुःखबारकम्‌ ॥६४३॥ 
खड्गापात्रं हि कुतपो दोहित्रो वा पुनः स्मृतः । 
शिवनिर्माल्यतः श्राद्ववेगुण्ये तत्प्रशाम्यति ॥६४४॥ 
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पुनःकरणसंप्राप्तौ शिवनिर्माल्ययोगतः । 
प्रनष्टः भ्रभवेदोषस्ते चात्रापि वदाम्युत्‌ ॥६४५॥ 
पुनःश्राद्वप्रकरणम्‌ | 
विग्रवास्तावसम्रिनाशे पिण्डे च विदलीकृते । 
पिण्डगोळकसंयोगे दीपनाशे तथेब . च. ॥६९४६॥ 
रजस्वढानाथञुक्तौ : बुद्धिप्व तथेव च। 
अशौचभुक्तावाशौचिसंस्पर्श होमविस्पृतो ॥६४७॥ 
अतिथौ तदिनभ्रान्त्या संकल्पकरणेऽपिं वा। 
एकस्मिन्नेव दिवसे 'पित्रोव्येत्यासतः कृतः ॥६४८॥ 
. तददिने चोपवासः स्यासुनः श्राद्ध परेऽहनि । 
आद्यश्राद्धे' तु सुञ्ञानविप्रस्य वमन्तं यदि ॥६४६॥ 
- त्ते कृष्णेति सन्त्रेण होमं कुर्याद्यथाविधि । 
घोडशश्राद्धसुञ्जानत्राह्मणस्तु वमेद्यदि ॥६५०। 
प्रेताहुतिस्तु कतव्या छोकिकाम्नो यथाविधि । 
अनुमा सिकाद्य च्छिष्टवसने 
अनुमासिकेऽत्र कर्तव्य उच्छिष्ट वमन यदि ॥६४१॥ 
कबले तु सुमुख्जाने त्ति चेव विनिदिशेत्‌। 
असावास्यामासिके च ब्राह्मणो मुखनिःख्‌ तम्‌ ॥६५२॥ 
तथा महालयश्राद्धी पित्रादेवेमनं यदि । 
पितामहादिवत्क्ृत्वा श्राद्वशेषं समांपयेत्‌ ॥६५३॥ 
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आङ्गिरसस्मृतिः 


उच्छिष्टो च्छिष्टसंस्पश 

उच्छिष्टेन तु संस्पृष्टो भुख्ञानः श्राद्धकमेणि । 
शेषमन्नं तु नाश्नीयात्कतंः श्राद्धस्य का गतिः ।।६५४।। 
तत्स्थाननामगोत्रेण ह्यासनादि तथाचयेत्‌। 
अन्नत्यागं ततः कृत्वा पावके जुहुयाश्चरुम्‌ ॥६४६५॥ 
पुरुषसूक्तेन जुहुयाद्यावद्द्वात्रिशदाहुतिः । 

होमशेषं समाप्याथ श्राद्वशेषं समापयेत्‌ ॥६६४६॥ 
अकृत्वा तु समीपे तु ब्राह्मणे वमनं यदि । 

पुनः पाक प्रकुर्वीत पिण्डदान यथाविधि ॥६५७॥ 
उच्छिष्टस्पशेनं ज्ञात्वा तत्पात्रं च विहाय च । 
तत्पात्रं परिह्ृत्याथ भूमि समनुलिप्य च ॥६५८॥ 
तस्य शीघ्र विधायेव सर्वमन्नं प्रवेष्टयेत्‌ । 
परिषिच्य ततः पश्चाद्गोजयेच्च न दोषक्रत्‌ ॥६५४६९॥ 

अन्योन्यस्पर्श 

श्राद्धपङक्तो तु भुञ्जानावन्योन्यं स्प्रशातो यदि । 

द्वो विप्रो विसजेदन्न भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥६६०॥ 
उच्छिष्टो च्छि्संस्पशे शुना शूद्रेण वा तथा। 
उपोष्य रजनीमेकां पश्चगव्येन शुध्यति ॥६६१॥ 
इन्द्राय सोमसूक्त न श्राद्वविन्नो यदा भवेत्‌। 
अग्न्यादिभिभोजनेन श्राद्व' संपूर्णमेव हि ॥६६२॥ 
इन्द्राय सोमसूक्त न भोजनेनेति च ब्रयम्‌। 


` विप्रान कथितं सस्यस्व्यवस्था यत्र चोच्यते ॥६६३॥ 
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पिण्डदानात्परं यस्य कस्यचिद्न्राह्मणस्य वे । 
वसनाच्छाद्धविन्न तु तदा सूक्तजपाद्धि सा ॥६६४॥ 
श्राद्धसंपूर्णता ज्ञेया तत्पूवं चेत्तु देवके। 
पितामहविष्णुवमने 
पितामहे. तत्परस्मिन्‌ विष्ण्वा वा वमने यदि ॥६६४५॥ 
होमेनेब तदा ज्ञेया इयोर्यदि तदा पुनः। 
तरसूक्तञपहोमाभ्यां श्राद्वसंपूर्णंता स्मृता ॥६६६॥ 
दर्शादौ छदेने 

पितृस्थानस्य विप्रस्य वमने यदि दशके । 

पुनः पाकेन तलच्छाद्धमोजन विहित तदा ॥६६७॥ 
आब्दिके वानुमासे वा तह्दिनोपोषणं भवेत्‌। 
परेऽहनि पुनःश्राद्ध सोजनेनेव नान्यथा ॥६६८॥ 
एक एव यदा घिप्रो भोजने छदितो यदि । 
आब्दिके तु परेब्हथ व दश वा यदि मासिके ।६६६।। 
तथैचा्ि समाधाय होमं कुर्याद्यथाविधि । 
तसस्थाननामगोत्रेण चासनादि समचंयेत्‌ ॥६७०॥ 
अन्नत्याग प्रकुर्वीत ततोऽमो जुहुयाच्वरुम्‌ । 
प्राणादिपश्चभिमन्त्रेर्यांबद्द्वात्रिशदाहुतिः ॥६७१॥ 
होमशेष॑ समाप्याथ श्राद्धशेष समापयेत्‌। 

पुनः पाकेन सद्यो वे श्राद्धस्य करणं स्मृतम्‌ ॥६७२॥ 
दर्शादिष्वेव कथितं न प्रत्यब्दे कथंचन । 
प्रत्यब्द्स्य परेऽह्णये व स्थानं विप्रस्य तत्स्वतम्‌ ॥६७३॥ 


तु, 
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३०४० 


आङ्गिरसस्मृतिः 
त उपवासार्थः 
उपावृत्तिस्तु पाक्रेभ्यो यस्तु वासो गुणेः सह ।।६७४। 
उपवासः स विज्ञेयः सव॑भोगविवजितः। 
अपुत्रासापिण्ड्यम्‌ 
पत्न्याः कुर्यादपुत्रायाः पत्यु्मात्रादिभिः सह ॥६७१॥ 
सापिण्ड्यमतुयाने तु जनकेन सहात्मजः । 
अनुगमने 
मृतं यानुगता नाथं सा तेन सह पिण्डनम्‌. ।।६७६।। 
अर्हति खर्गवासेषपि यावदाभूतसंप्लवम्‌ । 
ख्रीपिण्डं भतृ पिण्डेन संयुज्य विधिवत्पुनः ॥६७७। 
त्रेधा विभज्य तत्पिण्ड क्षिपेन्मात्रादिषु त्रिषु । 
भतः पित्रादिभिः कुर्याद्धरत्रा पत्न्यास्तथेव च ॥६७८॥ 
सपत्न्या चाऽसपत्त्या वा न भेद इति गोभिलः । 
एकादशेञ्हनि षोडशम्‌ 
केचिदत्र प्रथक्‌प्रोचस्तं पक्षं प्रवदाम्यहम्‌ ॥६७६॥ 
एकचित्यां समारूढो दम्पती निधनं गतो । 
'एकोददिष्ट षोडशं च प्रृथरोकाद्शेऽइनि ॥६८०॥ 
द्वादशेऽहनि संप्राप्ते पिण्डमेकं इयोः क्षिपेत्‌ । 
पितामद्दादिपिण्डेषृ तं 'पितुविनियोजयेत्‌ ॥६८१॥ 
केचित्तमेवं पिण्डं तु द्वेधा कृत्वा ततः परम्‌ | 
उद्ग्भागगतं पिण्डं पिंतृवर्ग नियोजयेत्‌ ॥६८२॥ 
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यं दक्षिणस्थिलं पिण्ड मातृवग नियोजयेत्‌ । 

तददिने परेद्य वा सहगमने श्राद्धम्‌ 
अन्न केचित्युनः प्रोचुः प्रकारान्तरतः किळ ॥६८३॥ 
तद्दिने वा परेद्यर्वा सर्तारमनुगच्छत्ि। | 
अर्त्री सदैव शुद्धिः स्यात्‌ श्राद्ध चेकदिने भवेत्‌ ॥६८४॥ 
पेटक सरणं यत्र तदेवाहुः प्रधानकम्‌ । 
केचित्तु माएकं प्राहुरेवं पक्षद्वयं स्मृतम्‌ ॥६८५॥ 
प्रचेता अत्र चोवाच स्वमतं तत्प्रवच्म्यहम । 
सर्त्री सह प्रमीतायाः सृतेऽहन्यपरेऽह्लि वा ॥६८६॥ 
आशौचं सरणोददिश्यं दहनादि तयोनं तु। 
पुनः पक्षान्तरं प्रोक्त केश्चित्तत्र महषिभिः ॥६८७। 
पतित्रता त्वन्यदिने5तुगच्छेद्या स्री पतिचित्त्यघिरोहणेन । 

.- दशाहतो भतुरघस्य शुद्धिः श्राद्धद्वयं स्यात्यृथगेककाले ॥६८८ 

तयोराशौचे मरणादि 
भर्तारमनुगच्छन्ती पल्ली चेदातंबा यदि। 
'तेलट्रोण्यां विनिक्षिप्य लवणे वा स्वकं पतिम्‌ ॥६८६॥ 
परं त्रिरात्राहहन॑ कुयुस्ते वान्धवास्तया | 
श्राद्ध चेकदिने कुर्यद्ठ योरपि हि निर्णयः ॥६६०॥ 
एकोहिए' घोडशं च भतुरेकादशेव्हनि । 
हादशेःहनि संप्राप्ते पिण्डमेकं इयोः क्षिपेत्‌ ॥६६१॥ 
पितामहादिपिण्डेषु त॑ पितुविनियोजयेत्‌ | 
नरह्मवादिमितं भूयस्त्वन्यद्टष्यामि शोभनम्‌ ॥६६२॥ 
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दह्ममान तु भर्तारं दृष्ट्या नारी पतित्रता । 
अनुगच्छेत्तयो: श्राद्ध पएथगेकादशेव्हनि ॥६६३॥ 
शिळाप्रतिष्ठापनादिकृत्य॑ सव प्रथक एथक्‌। 
एकत्रैव प्रकुवीत पितुर्मातुः समन्त्रकम्‌ ॥६६७॥ 
षोडशान्तं पृथक्कृत्वा सापिण्ड्य' द्वादशेञ्हनि । 
प्रेतत्वात्तु विमुक्त न सह मातुः सपिण्डकम्‌ ॥६६५॥ 
तत्पिण्डसंयोजनम्‌ 
: स्रीपिण्डं भए पिण्डेन संयुज्य विधिवत्पुनः । 
त्रेधा विभज्य तं पिण्डं क्षिपेन्मात्रादिषु त्रिषु ॥६६६॥ 
मातुः सापिण्ड्याभावस्थलम्‌ 
अत्र विष्णुमतं स्वस्य सुळभायाबदत्किल । 
कृते पितुः सपिण्डत्वे मातुस्तु न सपिण्डनम्‌ ।।६६७॥ 
पितुरेब सपिण्डत्वे तस्या अपि कृतं भवेत्‌। 
ख्जीणां एथङ्‌ न कतंव्या सपिण्डीकरणक्रिया ॥६६८॥ 
| द्त्तन पाढकपितुः सापिण्ड्यम्‌ 
अन्यगोत्रप्रदत्तश्चेत्तनय: स्वपितुस्ततः । 
पाळकस्य ग्रकुर्बीत तप्पित्रादिसपिण्डनम्‌. ॥६६६॥ 
| दत्तपुत्रक्म्‌ 
विवादो नात्र कोऽप्यस्ति ताहग्दत्तसुत: पितुः। | 
स्वयं त्भिननगोत्रोऽपि तदूगोत्रे योजयेन्च तम्‌ ॥१०००॥ 
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पितामहादिशिः सम्यक यस्प्राचीनेकगोत्रकेः | 
दन्तपोन्रस्य पितरं प्रपितामहमुख्यकेः ॥१००१॥ 
। त्यक्ष्त्वा पितामहं त्वन्यगोत्रं सम्यक्‌ ततः परम्‌ । 
योजयेन्नात्र सन्देहस्तज्ज॑ तप्प्रपितामहम्‌ ।१००२॥ 
सकरा सम्यग्विचायव स्वगोत्रेरेव योजनम्‌ । 
कुर्यात्तद्विधिना नो चेत्‌ पितृणां संकरो भवेत्‌ ॥१००३॥ 
तेन दोषश्च सुमहान्‌ प्रभवेदेब दुघेटः । 
दत्तपुत्रोद्भवो यल्नात्सपिण्डीकरणे पितुः ॥१००४॥ 
त्यजेस्पितासहं यल्नात्तत्पुत्रः प्रपितामहम्‌ । 
तप्पुत्रश्चेत्ततो वृद्धप्रपितामहमेव वे ॥१००॥ 
एवं मातुः सपिण्डे तु दत्तपुत्रोद्धवश्वरेत्‌ । 


अन्यगोत्रदत्तः 


यद्यन्यगोत्रजो दत्तः सन्ततौ तत्परंपराम्‌ ॥१००६॥ 
चतुष्कुलेकपर्यन्तं जातानां सङ्कटं महत्‌ 
तस्मिन्‌. सपिण्डीकरणे तदानीं समुपस्थिते ॥१००७॥ 
भवत्येव हि तत्पश्चात्‌ पश्चमादि यथाक्रमम्‌ । 
स्वयमेव सवेत्तावत्तद्ठटो जन्मिनां महत ॥१००८॥ 
अवेक्षणं जागरूकता च नित्ये स्मृते तराम्‌। 
तस्मात्सगोत्रे तनयं संगह्वीयादपुत्रकः ॥ १००६ 
शिष्ट' सवं पूर्वमेव मया सम्यङ्‌ निरूपितम्‌ । 
पुत्रे जाते ततो भूयः पुत्रस्वीकरणादथ ॥१०१०॥ 


F 
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जातोऽधिकः प्रदत्तात्तु धर्मतः सवेकर्मसु । 

पितुः श्राद्धस्य षण्मासातपूव प्रश्नति कृत्यम्‌ 
पित्रोः श्राद्धस्य षण्मासासूवंमेव तदा तदा ।१०११। 
श्राद्धस्मृति प्रकुर्वन्चे कथाः काश्चन सन्ततम्‌ । 
प्रकुवन्‌ स्वजनेस्तिष्ठ दिष्टान्‌ कांश्चिद्विरोषकान्‌ ॥१०१२। 
तिळमाषत्री हियवान्‌ शुडमुदूगादिकान्‌ मधु । 
कन्द्मूलादिकान्‌ कांश्चिइख्नकार्पासकादिकान्‌ ।।१०१३।। 
संगरह्य स्थापयेदल्नादिव्यचन्द्नखण्डकम्‌ | 
दिव्योशीरं गुग्गुळं च निक्षिपे्चाननीतले ॥१०१४॥ 
शुष्कान्‌ शढाटकान्‌ काँश्चिद्गोपयेच्छ्लाद्धहेतवे । 
वृक्षेपु कांश्चिद्यत्नेन भूम्यन्तभूतळे तथा ॥१०१४॥ 
कुसूलेष ढुकूढेपु पुनः ङुम्भषटेु च। ` 
स्थापयेन्निक्षिपेदेचं निखनेत्कांश्चिदप्युत ॥१०१६॥ 
समीचीनानि वस्तूनि दृष्टमात्राणि चेत्तदा । 
श्राद्वाथेमिति निश्चि प्रोक्त्वा स्वीयैश्च केवलम्‌ ॥१०१७॥ 
गोपयित्वेव यत्नेन स्थापयेत्पाल्येदपि। | 
तडुक्तितत्कथातृपाः पितरो नित्यमेव वै . 1१०१८ 
आशीसिरेनं सततं वधंयन्त्यपि तारिताः । 

कथातृप्िः 
भवन्ति कथया स्वर्ग पितुलोके च तेऽनिशाम्‌ ।।१०१६।। 
कथया -तृषतिरेतेषां स्मृत्योक्त्या वचनादपि। : 
| तदीयङत्यसंभाषाप्रियवस्तुप्रचारणेः .-।। १०२०॥। 


T 


बिश्रिबिसजेममस्तर्सेव दवलजपाद्किरमविधाननर्णतम १०५५ 
विद्यमानाभिरपि त्रिदिनात्यूब पुनः 
यल्लादनत्रयात्पूच विद्यमानाभिरप्यल्मू । 
पुन;ःसंघानबिधिना श्राद्वायासि सुसंस्क्रियात्‌ ॥१०२१॥ 
श्राद्धदिने वज्यम्‌ 


आपासनं विना होममन्यं होमं तु तद्दिने। 
_ न कुर्यादेव विधिना यदि कुर्यात्तु तत्पतेत्‌ ॥१०२२॥ 


श्राद्धदिने दानजपादि न कतेव्यम्‌ 


दानाध्ययनदेवार्चाजपहोमत्रतादिकान्‌ । 

न कुर्याच्छाद्धदिवसे प्राग्विप्राणां विसर्जनात्‌ ॥१०२३॥ 
न दद्याद्याचमानेभ्यः फलपुष्पजलाक्षतान्‌ । 
तण्डुळान्‌ दघितक्राज्यशाकपात्रतृणस्थलम्‌ ।१०२४।। 
काष्ठसूछकन्द्भाण्डविद्यापुस्तकभूषणम्‌ । 

ऋणमेव॑ घनं धान्यं चळं चाऽनुम्रहादिकम्‌ ॥१०२५॥ 
कल्याणवार्ताकोपाद्चाट्पारुष्यसाषणम । 
बाळनिग्रहतद्भ्राहतत्संह्णापादि वजयेत्‌ ॥१०२६॥ 
उच्चः संभाषणं हस्तताडन हसनं दृथा। 
दुराळापं दुष्टलोकभाषणं दुष्टशिक्षणम्‌ ॥१०२७॥ 
नेतानि कुर्याद्यत्नेन प्रत्यब्दे तु विशेषतः। 


द ` मृताहे दशो 
दर्शादिषु सताहरश्चेन्मृताद पूर्वमाचरेत्‌ ॥१०२८॥ 


ञः 
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पश्चाइश प्रकुवींत पित्रोरेवायसुच्यते । 
मृताहे मातामहादि श्राद्वसंभवे 
मातामहस्य तत्पत्त्याः सापल्लीमातुरेव च । १०२६)! 
पितुः श्राद्धसमत्वेन प्रोचुः किल महर्षयः । 
दर्शे समागतं मन्वादिकं श्राद्ध समाचरेत्‌ ॥१०३०॥ 
दर्शसिद्धिस्तावता स्याद्देवतेक्‍्येन केवलम्‌ । 
सपिण्डकमपिण्डं वा देवतेक्ये प्रथङ न तु ॥१०३१॥ 
काय भवति तच्छ्राद्धः भिन्नदेवतके पुनः । 
नित्यनेमित्तिके प्राप्ते 
पूव नेमित्तिकं कार्य प्रत्यब्द यदि तत्तदा ॥१०३२॥ 
प्रत्यव्द्मागतं प्रत्यासत्तियोगवशाष्चरेत्‌ । 
पितुः श्राद्ध प्रथमतो मातुः श्राद्ध ततः परम्‌ ॥१०३३।॥। 
पश्चान्मातामहस्यापि तत्पत्त्याश्च ततः परम्‌ । 
पश्चात्सपल्नीमातुः स्यात्पश्चातपत्त्या प्रकीर्तितम्‌ ॥१०३४॥ 
सुतश्रातृपिठञ्याणां मातुळा दिक्रमात्स्म्रतम्‌ । 
दश बहुश्राद्धसंभवे 

पित्रादिभिस्नश्राद्वानां कारुण्यानां यदा पुनः ॥१०३४॥ 
दर्शादिष्वागतानां चेन्मृताहानां तदा परम्‌। 
दुर्शादिक समाप्येव कारुण्यश्राद्ध्माचरेत्‌ ॥१०३६॥ 
केचित्पत्न्याः पितृव्यस्य तत्पत्न्याश्च समागमम्‌ । 
दर्शादिषु ताइ वे पूवं कृत्वा ततः परम्‌ ॥१०३७॥ 


T 
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दर्शादिकमनुष्ठ यमिति प्रोचुश्च तत्कृतौ । 
तस्माद्यथारुचिपरसात्मतृप्रिः प्रशस्यते ॥१०३८॥ 
वस्तुतो5त्र पुनवेच्मि पितृव्यो यदि केवलम्‌। 
एतस्य परभो मुख्यस्तत्पल्ली वापि पत्न्यपि ॥१०३६॥ 
मातृत्वकार्यका(क)रणे महती सुमहदस्यपि । 
तदा चेत्तन्मृताहं तु पूव कृत्वा ततः पुनः ॥१०४० 
दर्शादिकं प्रकुर्वीत न, चत्ते केवछा यदि। 
नासमात्रेण कथितास्तदा दर्शादिक पुरा ॥१०४१॥ 
कृत्वैव पश्चात्तच्छाद्ध कारुण्यानामिति स्थितिः । 
सर्वत्रैवं प्रकथितं स्वामिनः सख्युरेब वा ॥१०४२॥ 
पुरोहिताचा्यंयोश्च प्रत्यासत्तिश्रभेदतः । 
श्राद्धस्य करणं प्रोक्त पुनरप्युपकारिणः ॥१०४३।। 
तेषां तेषां क्रियाभेदाच्छाद्धानुष्ठानमुच्यते । 
सकंतरैवात्मतुष्टिः स्याद्विदुषः परमोत्तमा ॥१०४४॥ 
केषांचिस्कह्पप्रकारः 
पुनविशेषः कोऽप्यस्ति प्रवक्ष्याम्यत्र तं पुनः । 
. यतस्तातो यतो वृत्तियंतो जीवो यतः प्रसूः ॥१०४५॥ 
सः स्वीकृतः श्राद्वतिथि्र्टत्यक्तपिताऽपि वा। 
दर्शादिश्राद्वपरतो मृताहश्राद्वमाचरेत्‌ ॥१०४३॥॥ 
पिन्नात्यन्तेककलहे घावनावसरे सुते । 


जाते नष्टे च पितरि तथा मातरि तत्परम्‌ ॥१०४७॥ 
१६२ 
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अल्पंकांलमृतायां तु तत्द्मामखितेरपि। | 

` `तदा तदा पालितो यो देवाव्जीवन्प्रवर्धित; ॥१०४८॥ 
दृष्टसानेर्बाल्य ' एव विप्रबुध्यच तेस्तराम्‌ । 

: : संस्कृतश्राध्यापितश्च ज्ञाताज्ञातेकगोत्रकः ।।१०४६।। 
झज्ञातम्रामतातादिर्ज्ञांतजातिजनो क्तितः । 

` तत्तो विद्वान्‌ महात्मा यो यतस्तात इति स्मृतिः ।।१०५०॥ 
एवमेव. तथान्य्रोऽपि ` तथावस्थाप्रभेदतः। 

, . सतोत्पत्तिस्तु कथिता अज्ञातग्रामसंभवः ॥१०५१॥ 
स्वजीवनप्रकारं यो बाल्ये द्वादशवार्षिकात्‌। . 

न वेत्ति नष्टजनको यतोत्पत्तिस्तु कथ्यते ॥१०५२॥ 
मातर यो न जानाति स्वकी यजनशून्यतः । 

तथा पित्रादिकान्‌ सर्वान्‌ प्रोच्यतेऽसौ यतः प्रसूः ॥१०५३॥ 
त एते किल सर्वेऽपि विपत्कालससुद्भवाः । 

_ नष्टपित्रादिकजना देवात्संप्राप्रजीवनाः ॥ १० ४॥ 
येश्च केश्चिद्रश्सात्रे विग्रवुध्यैकपालिते: । 
अवस्थाभेद्तः सर्व तत्तन्नामाङ्किता; स्मरताः ॥१०४४॥ 
चत्वारः कथिताः सद्विरतिदुःखेकजीवितम । 

* आतिबाल्ये ततो भूयो यौवने प्रापतसंपदः ॥ १०५६।। 
देवयोगेन विद्वांसः कर्मठाश्चापि वा भवन्‌। . . 
पितुस ततिथि यो बा ज्ञात्वा बाल्येन केवळम्‌ ॥१०४७॥ 
स्वयमेव शाद्वहेतोमाँगशीष ह्यमादिकिम्‌ | , 

`` शाखइट्ट्या समाढोच्य सद्विरुक्तो$्यवा गृणन्‌ ॥१०५८॥ 
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स्वस्वीकुतश्राद्धतिथिरुच्य़ते ब्रह्मवादिमिः । 
शष्ठ क्रिया 

मद्यपानादिना भ्रष्टः पिता यस्य बभूव वे ॥१०५६॥ 
मृतेस्तस्य परं प्रोष्य चतुविशतिवाषिकम्‌। ` 
भ्रष्टक्रिया प्रकतेव्या पुत्रेण विदितात्मना ॥१०६०॥ 

. तस्य श्राद्धः ततः काय तादृशस्य दुरात्मनः । 

ताइकपितृक्रियाकर्ता स उ भ्रष्टपिता स्थृतः ॥१०६१॥ 

पितुस्तु श्र शमात्रेण नायं भ्रष्टपिता भवेत्‌ । 

ताइक्कमेंककरणसमयाद्थ ताइशः ॥१०६२॥ 
सर्वथा पतितस्य: पञ्चविशदवर्षातपरं क्रियारम्भः 

` भवस्यपि तथा द्यक्तपिता चापि प्रकथ्यते । 

स्वयं चण्डालतां बुध्या प्राप्तो यो स्वजनेरपि ॥१०६३॥ 

. बहिष्कृतशच संत्यक्तस्तादशं पितर मृतम्‌ । 
पश्चविशतिवर्षभ्य;ः पर पुत्रः स शाख्रतः ॥१०६४॥ 
षडब्दं षडगुणत्वेन वरषयित्वांतिकृच्छुकेः । 

- महाकृच्छो स्तप्तकृच्छेः पराकातिशतेरपि ॥१०६५॥ 
चापाग्रस्नानशतकमन्त्रकुम्भसहखकः । 

गोसहस््र विधानेन संस्छुर्यात्तस्य केवलम्‌ ॥१०६६॥ 
प्रतिसंवत्सरं पश्चात्तादृकच्छाद्धकरस्तु यः । 

स उ त्यक्तपिता ज्ञेयस्त एते तनयाः सदा ॥१०६७॥ 
एवंजातीयका ये स्युस्ते सव धर्मतत्पराः। 

 दशादिश्राद्धपरतो मृताहभ्राद्धमाचरेत्‌ ।।१०६८। 
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तेषां श्राद्धेककरणमेतेषां स्वस्य केवलम्‌ | 
प्रयवायेकशून्याय न चेद्दोषो महान्‌ भवेत्‌ ॥१०६६॥ 
तत्संभूतमहादोषपरिहाराय बा न चेत्‌। 
प्राप्तये कमेठत्वस्य न चेदस्य तु केवढम्‌ ॥१०७०॥ 
श्राद्धत्यागात्‌ प्रत्यवायो भवेत्तस्मात्तथा55चरेत्‌ । 
नित्य तेषां मताहेष दानधर्मादिक चरेत्‌ ॥१०७१॥। 
विप्राणां भोजनात्पूव नियमोऽयसुदाहृतः । 
दुरात्मनां विशेषेण पूर्ववद्दोषशान्तये ॥१०७२॥ 
श्राद्धभुक्त: पर तेषां न कुर्यादूभूरिमोजनम्‌ । 
्राद्वाङ्गतपणं परेऽहनि 
परेद्यर्वा प्रयत्नेन श्द्वाङ्गतिङतर्पणम्‌ ॥१०७३॥ 
सद्य एव प्रकत्यं पूव पश्चात्तु वा तथा। 
अभिश्रवणमेवं स्यादेकेनेव हि कारितम्‌ ।१०७४। 
नान्नसूक्त त्यागकाछे म्राचीनावीतिकं न तु । 
अप्नोकरणहोमेडपि तच्चावश्यकमुच्यते ॥ १०७५।। 
उद्दशत्यागकाळे सब्यम्‌ 
उद्देशत्यागकाठे च सब्यमेव भवेद्धि वै। 
र मधुवाताद्यन्ते न 
मधुवातादिक भुक्तरन्ते नेव वदेदपि ।।१०७६॥ 
विकिरं न कुर्यात्‌ 
विकिरं नेव कुर्वीत नित्यकर्माणि यानि वा.। 
तानि सर्वाणि सवत्र धृत्वा पुण्ड' विधानतः ।।१०७७॥ 
ग 
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निवेदितान्नतः पञ्चयज्ञान्तेऽतिथिपूजनात्‌ । 
पूव तेपां प्रकतेव्यं प्रत्यव्दादिककर्म .वै ॥१०७८॥ 
तेषां श्राद्धे त्यागमात्रात्कृते सब कृतं भवेत्‌ । 
| वमने 

अपि प्राप्तेऽपि वमने पितृस्थानस्य वा किसु ॥१०७६॥ 
न पुनः करणं कुर्याच्छाद्धशेष॑ समापयेत्‌ । 
पाद्प्रक्षाळने तेषां मण्डलानचन भवेत्‌ ।॥१०८०॥ 
पादप्रक्षाळनार्थाय प्रदेयसुदक परम्‌ । 
त एते निखिला धर्मा मृताहे केवलं स्मृताः ॥१०८१॥ 
न दर्शादिषु विशेयास्तत्र धर्मा यथोक्तितः । 
प्रकतंव्या विशेषेण विकारोऽत्यन्तकुस्सितः ॥१०८२॥ 
मृताह एव कथितो नान्यतो यत्र छुत्रचित्‌। 
श्राद्वान्ते वा परेद्य वा शाक्तो यः पितृकर्मणि ॥१०८३॥ 
न कुर्यान्मोहतस्तूषणीं विप्राणां भूरिभोजनम्‌। ` 
अर्धतृप्ता हि पितरो भवेयुर्नात्र संशयः .॥१०८४॥ 

कर्तभाजनाभावे 
भ्राद्ध' कृत्वा तु यो मूढो न भुङ्क्ते पितृसेवितम्‌ । 
इष्टौ; पुत्रेबन्धुमिश्न ब्राह्मणेत्र वादिभिः ॥१०८४॥ 
आचार्यैगरुभिः सद्विरागताभ्यागतेरपि । 
पितरो नेव तृप्ताः रयुभञ्जीयात्तन ठृप्तितः ॥१०८६॥ 
तद्ठःश्यानामभेकाणां विप्रभुक्त रनन्तरम्‌ । 
तत्कांक्षितानि वस्तूनि भक्ष्यादीनि फछान्यपि ॥१०८७॥ 


T 


न Bhawan "०९३ ्िश्सस्मति? 9122 by eGangotri 


खच्छन्द्तः प्रदेयानि { तावन्मात्रेण ते परम्‌ । 
अतितुष्टा मद्दातुष्टाः परितुष्टाः प्रहिताः ।१०८८॥ 
पूजिताश्च भविष्यन्ति तस्माद्वालमनोरथम्‌ । 
पूरये त्पितृतृप्त्यथे तहिनेपु विशेषतः ।।१०८६॥। 


तृप्ताः स्थेति तथा प्रोक्त त्रिवारं पितृसूनुना । 


भावयन्ति तदा ते वे चेतसा तु वयं तथा ॥१०६०॥ 
तृप्ता जातास्तथा र्वं च तृप्तो यदि तदा वयम्‌।- 
तप्ता भूम न चेन्नोऽद्य का ठप्तिरिति वे तराम्‌ ॥१०६१॥ 


' दूयमानेन मनसा तिष्ठन्ति किल तेन वे। 


सम्यग्मुञ्जीत वे पूव यथा कुर्वन्‌ सुजि क्रियाम्‌ ॥१०६२॥ 
अतृप्ता एव नो ते स्युरिष्ट; पुत्रेश्‍च बन्धुभिः । 
विप्रालंकरणे जाते ग्रृहाळंकरणं भवेत्‌ ॥१०६३॥ 
पत्त्यादीनामळंकारः शिष्टब्राह्मणभोजनम्‌ । 

अन्वेव भोजनं तेषां तददिने क्रियते तु यत्‌ ॥१०६४॥ 


| तत्सव प्रीतये तेषां भवेदेवे न चान्यथा । 


यद्वा तद्ठा प्रकतव्यं तत्ततसवं प्रयत्नतः ॥१०६%। 
अनन्तर विप्रभुक्तः पित्रुद्धासनतः परम्‌ । 
तत्पूव ऊवमात्रे वा वस्तु किञ्चिदपि स्वयम्‌ ॥ १०६५) 
तिळद्रोणत्रयः _ | 
तिलद्रोणश्रयं कुर्यात्तदिने समुपस्थिते ॥१०६७॥ 
भक्ष्यास्तिळमया: कार्यास्तिळकल्क विशेषत: | 


 तिळ्चूण तेळपिष्ट तिळमर्जनमप्युत ॥१०६८॥ 
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तिळार्चनं तिलमुखं रक्षोहननमाचरेत्‌।. 
तिळेविकिरणं कुर्यादूद्रव्यलोपेषुः.कृत्त्नशः “॥१०६६॥ 
समीचीनं तिले: छुर्यात्तिळाः स्युः सोमदेवताः। . 
सोमः पितृणामाधारः सोमायेव तु हूयते ॥११००॥ 
सोऽयं हि पितृभिः प्रीतस्तहदत्तं कव्यसुत्तमम्‌ । 
सोमतृप्त्यैकजनकं तस्मात्सोमहुतं हविः ॥११०१॥ 
तस्कळाबृद्धिजनकं सा कला पीयते हि तेः । 
वस्वादिभिः पितृभिस्तु तदेवं तत्तिळेः सदा ॥११०२॥ 
स्वश्राद्धेषु पितरः पूजनीया विशेषतः । 
द्शश्राद्ध' तर्पेणस्वरूपेण | 
सर्वाभावे विशेषेण तिळैजेळविमिश्रितेः ॥११०३॥ 
दर्शादिकानि श्राद्धानि कार्याण्येव समन्त्रतः। 
स्वधा नमस्तर्पयामि पितरं च पितामहम्‌ ॥११०४॥ 
प्रपितामहमेवं च वस्वादिकमयांस्तथा । 
नामगोत्रैकसंयुक्तान्‌ श्राद्ध कृत्वाऽपि तत्परम्‌ ।। ११०१ 
तद्ङ्गतर्पणं काय स्ृतस्यादो तिळोद्कम्‌। 
समारभ्य क्रियाः कार्यास्तस्मात्सन्तस्तिलोदकम्‌ ॥११०३॥ 
प्रथसश्राद्वमेबोचुः श्राद्वप्रतिनिधित्वतः । . 
तदेवोचुश्च निखिला दुवेलानां हितेच्छवः ॥११०७॥ 
समाढोक्यैव शाख्जाणि श्रुतिमूलानि ते पुरा। 
मन्वादयो सहात्मानस्तिछा स्युस्तादशाः किल ॥११०८॥ 
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सतिलेविद्यते श्राद्धः विना सर्वत्र केवलम्‌ । 
मुख्यद्रव्यैस्तिलेरद्विः पेतुकं निखिळं भवेत्‌ ॥११०६॥ 
सर्वेषां कर्मणामाद्या आप एव विशेषतः । 
परमाः कारणानी तस्माद्ब्राह्मपुंगावाः ॥१११०॥ 
अप एव समाश्रित्य .वर्षन्ते तोयदा महत्‌ । 
जल तत्रेव वतन्ते तदेव परमं स्थलम्‌ ॥११११॥ 
प्रभूतेधोदकग्रामः सर्वेदेशोत्तमोत्तमः। 

नदीतीरं विशेषेण तच्छताधिकमुच्यते ॥१११२॥ 
तत्रेव सकला धर्मा अनुष्ठया हि सन्ततम्‌ । 

नदी च सजला ज्ञेया न तच्छूल्या कदाचन ॥१११३॥ 


इतिः पूर्वा ङ्गिरसम्‌ 
इत्याक्रिरसस्मृतो पूर्घाङ्गिरस॑ समाप्तम्‌ । 
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॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


* आङ्गिरसस्मृतिः #(२) 


उत्तरा ङ्गिरसम्‌ 
प्रथमोऽध्यायः 


घर्मपर्षतप्राय्चित्तानांवर्णनम्‌ 

विश्वरूपं नमस्कृत्य देवं त्रिभुवनेश्वरम्‌ । 
घर्मस्य दर्शनार्थाय अङ्गिरा इदमत्रबीत्‌ ॥ १॥ 
अथ त्रयाणां वक्ष्यामि प्रमाणं विधिमादितः । 
धर्मस्य पर्षदश्चैव प्रायश्चित्तक्रमस्य च ॥२॥ 
प्रायश्चित्तं चतुष्पाढं विहितं धर्मकठ भिः । 
परिषदृशधा प्रोक्ता त्रिविधा वा समासतः ॥ ३॥ 
प्रमाणाभिहितं यत्त॒ सवेमज्ञिरसा तदा। 
अप्रभेयप्रमाणस्य दुःखेनाधिगमो अवेत्‌ ॥४॥ 
तस्मादङ्गिरसा पुण्यं धमेशास्त्रमिदं कतम्‌ । 
उपस्थानत्रतादेशचर्याशुद्विप्रकाशनम्‌ ॥ ५॥ 

स धर्मस्तु कृतो शेयः स्वाधिष्ठानक एव वे। 
चतुर्भिः साधनेश्चेव धर्मः प्रोक्तः सनातनः ॥ ६॥ 


T 
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कृत्वा पूर्वमुदाहाय॑ यथोक्त धर्मकठ मिः | 
पश्चात्कार्यानुसारेण शक्त्या कु्यरनुम्रहम्‌ ॥ ७॥ 
यतपूर्वमृषिभिः प्रोक्त धर्मशाख्रमनुत्तमम्‌ । 
तत्प्रमाणं तु सर्वेषां लोकधर्मानुबणनम्‌ ॥ ८॥ 
न हि तेषामतिक्रम्य वचनानि महात्मनाम्‌ । 
प्रज्ञानेरपि विद्वद्भिः शक्यमन्यत्प्रभाषितुम्‌ ॥ ६॥ 
स्वाभिम्रायक्रतं कर्म विधिविज्ञानवजितम्‌। 
क्रीड़ाकमेंब बालानां तत्सव स्यान्निरर्थकम्‌ ॥१०॥ 
इत्याङ्गिरसधमंशास्त्रे उपोद्धातो नाम प्रथमोऽध्यायः । 


इितोयोऽभ्यायः 


परिषद्‌ उपस्थानलक्षणम्‌ 
अत ऊध्व प्रवक्ष्यामि चोपस्थानस्य लक्षणम्‌ । 
उपस्थितो हि ऱ्यायेन ब्रतादेशनमहति ॥ १॥ 
सद्यो निःसंशयः पापो न सुञ्जीतानुप स्थितः । 
भुक्षानो वर्धयेत्‌ पापं परिषद्यत्र वर्तते ॥२॥ 
संशये न तु भोक्तव्यं यावत्कार्यविनिश्वयः | . 
प्रमाणेनेव कतंव्यं यावदाशासनं तथा ॥ ३॥ 
कृत्वा पापं न गूहेत गृह्यमानं तु वर्धते। 
सपं वाऽथ प्रभूतं वा घर्मविद्वयो निवेदयेत्‌ ॥ ४॥ 
ग 


OE. ॥0॥.७॥॥फ्रामरश्वित्तज्ित्षाचवर्णोनम. Digitized by ७०३९३४ 


ते हि पापक्षतां वेद्या बोद्धारश्चेव पाप्मनाम्‌ । 
दुःखस्येव यथा वेद्या सिद्धिमन्तो रुजायताम्‌ ॥ ४ ॥ 
प्रायश्चित्ते समुत्पन्ने श्रीमान्‌ सतद्यपरायणः । 
खुदुराजवसंपन्नः शुद्धि यायादूद्विजः सदा ॥ ६॥ 
सचेळं वाग्यतः खात्वा छिन्नचासाः समाहितः । 
क्षत्रियो वाथ वेश्यो चा ततः परिषदं ब्रजेत्‌ ॥ ७॥ 
उपस्थानं ततः शीघमर्तिमान्‌ धरणीं त्रजन्‌। 
गात्रेश्न शिरसा चेच न च किचिठुदाहरेत्‌ ॥ ८॥ 
ततस्ते प्रणिपातेन इष्ट्वा त॑समुपस्थितम्‌ । 
विप्राः पृच्छन्ति यत्कायमुपवेश्यासने शुभे ॥६॥ 
किं ते कार्य किमर्थ वा कि वा मृगयसे द्विज । 
पर्षदि ब्रहि तत्सवं यत्काय हितमात्मनः ॥१०। 
इत्याङ्विरसघमंशास्त्रे परिषदुपस्थानं नाम 
द्वितीयोऽध्यायः । 





तृतीयोऽध्यायः 
प्रायश्चित्तविधानवर्णनम्‌ 
सत्येन द्योतते राजा सत्येन द्योतते रविः। 
सत्येन द्योतते बहिः सत्ये सव प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १॥ 
भूमुबःस्वस्जयोळोकास्तेऽपि सत्ये प्रतिष्ठिताः । 
अस्माकं चेव सर्वेषां सत्यमेव परा गतिः ॥ २॥ 
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यदि चेद्वक्ष्यते सत्यं नियतं प्राप्यते सुखम्‌ । 
यद्गृहीतो ह्यसत्येन न च शुध्येत कर्हिचित्‌ ॥ ३॥ 
सत्येनेव विशुध्यन्ति शुद्विकामाश्च मानवाः। 
तस्मासत्रहि यत्सत्यमादिमध्यावसानकम्‌ ॥ ४॥ 
एवं तेः समनुज्ञातः सत्यं त्र.यादशेषतः । 
तस्मिन्निवेदिते कार्येऽपसायों यस्तु कार्यवान्‌ ॥ ५॥ 
तस्मिन्तुत्सारिते पापे यथावद्वमंपाठकाः । 
ते तथा तत्र कल्पेयुविमृशन्तः पररपरम्‌ ॥ ६॥ 
आप्तधमंषु यत्मोक्त यञ्च सानुग्रहं भवेत्‌। 
परिषत्‌ संपद्श्चेव कार्याणां च बलाबलम्‌ ॥ ७॥ 
प्राप्य देशां च काळं च यच्च कार्यान्तरं भवेत्‌ । 
परिषच्चिन्त्य तत्सव प्रायश्चित्तं विनिर्दिशेत्‌ ॥ ८॥ 
सवषां निश्चितं यत्स्यायच्च प्राणान्न पातयेत्‌ । 
आहूय श्रावयेदेको यः परिषन्नियोजितः ॥ ६ ॥ 
शृणुष्व भो इदं विप्र यत्त आदिश्यते ब्रतम्‌ । 
तत्तद्यत्नेन कतव्यमन्यथा ते वृथा भवेत्‌ ।१०॥ 
यदा च ते भवेच्चीण तदा शुद्विप्रकाशनम्‌ | 
काय सवेप्रयत्नेन न शक्त्या विप्रपूजितम्‌ ॥११॥ 


इयाङ्गिरसघधमशास्त्रे प्रायश्चित्तविधान नाम 
तृतीयोऽध्यायः 


कक्कय्या 
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चतुर्थोऽध्यायः 
परिषल्लक्षणवर्णनम्‌ 

प्रायो नाम तपः प्रोक्त चित्तं निश्चय उच्यते । 
तपोनिश्चयसंयोगात्प्रायश्चित्तमिति स्मृतम्‌ ॥ १॥ 
प्रायश्चित्तसमं चित्तं चारयित्वा प्रदीयते । 
पर्षदा क्रियते यत्तत्म्रायश्‍्चित्तमिति स्मृतम्‌ ॥ २॥ 
चत्वारो वा त्रयो वापि वेदवेदाम्निहोत्रिणः। 

ये तु सम्यक्स्थिता विप्राः कार्याकायविनिश्चिताः ॥ ३॥ 
प्रायश्चित्तप्रणेतार: सप्तैते परिकीतिताः। | 
एकर्विशातिभिश्चान्यैः पार्षदत्वं समागतेः ॥ ४॥ 
सावित्रीमात्रसारैस्तु 'चीर्णवेदब्रते जेः । 
यतीनामात्मविद्यानां ध्यायिनामात्मवेदिनाम्‌ । 
शिरोत्रतेश्च स्रातानामेकोऽपि परिषङ्गवेत्‌ ॥ ५॥ 
एवं पूर्व मयाप्युक्तं तेषां ये ये परे परे। 
स्ववृत्या परितुष्टानां परिषत््वमुदाहृतम ॥ ६॥ 
एषां. रूघुषु कार्येषु मध्यमेषु च मध्यमा। 
महापातकचिन्तासु शतशो भूय एव वा ॥ ७॥ 
अत उध्वं तु ये विप्राः केवलं नामधारकाः । 
परिषत््तं न तेष्वस्ति सहस्नगुणितेष्वपि ॥८॥ 
जन्मशारीरविद्याभिराचारेण श्रुतेन च। 
'धर्मेण च यथोक्तेन ब्राह्मणत्वं विधीयते ॥ ६॥ 
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कने 
चित्रकर्म यथानेकेरङ्गेरुन्मील्यते शान: । 
७ च्छ र त्रपूः ९ न 
ब्राह्मण्यमपि तद्ठत्स्यात्संस्कारमन्त्रपूवकः ॥१०॥ 
इत्याङ्गिरसधमंशास्त्रे परिषष्लक्षणं नाम 
चतुर्थोऽभ्यायः 





पञ्चमोऽध्यायः 
प्रायश्चित्तनियन्तृकथनम्‌ 

चातुर्बेद्यो विकल्पी च अङ्गविद्वमंपाठकः । 
त्रयश्चाश्रमिणो मुख्या पर्षेदेषा दशावरा ॥ १॥ 
चतुर्णामपि वेदानां पारगा ये द्विजोत्तमाः । 
सैः स्वेरङ्गविनाप्येते चातुर्वेद्या इति स्मृता: ॥ २॥ 
घमंस्य पषद्श्चच प्रायश्चित्तक्रमस्य च। 
त्रयाणां यः प्रमाणज्ञः स विकल्पी भवेद्द्विजः ॥ ३॥ 
शब्दे छन्दसि कल्पे च शिक्षायां चेव निश्चयः । 
ज्योतिषामयने चेव सनिरुक्तऽङ्गबिद्भवेत्‌ ॥ ४॥ 
वेद्विद्यात्रतक्रात कुलशीलसमन्वितः । 
अनेकधमेशास्नज्ञः पठ्यते धर्मपाठकः ॥ ५॥ 
ब्नह्मचर्याश्रमादृध्वेमाश्रमाद्दृद्ध उच्यते । 
एषामेव तु बृद्वानां य एते संप्रकीर्तिताः ॥ ६॥ 
परिषद्न्राह्मणानां च राज्ञां सा द्विगुणा स्मृता । 

. वेश्यानां त्रिगुणा चेव पषंद्रच व्रत स्मृतम्‌ . ॥ ७॥ 
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ब्राह्मणो ब्राह्मणानां तु क्षत्रियाणां तु पाठकः । 
वैश्यानां चेव यौक्षष्टा त एव व्रतदाः स्मृताः ॥ ८॥ 
अशुरुः क्षत्रियाणां तु वेश्यानां चाप्ययाजकः। 
प्रायश्चित्तं समादिश्य तप्तकृच्छू' समाचरेत्‌ ॥ ६॥ 
एबमुद्दिश्य वर्णेषु क्षत्रियादिषु दर्शनम्‌ । 

' प्रवृत्तानां तु वक्ष्यामि प्रायश्चित्तमनुत्तमम्‌ ॥१०॥ 

` शूद्रः * कालेन शुध्येत _ गोन्राह्मणहिते रतः । 
'दानेर्वाप्युपचासैवां द्विजशुभ्रषणे रतः ॥११॥ 
अपि वा मार्गमालम्ब्य क्षत्रधमंषु तिष्ठतः । 
अन्तरा ब्राह्मणं कृत्वा ततोऽस्य त्रतमादिशेत्‌ ॥१२॥ 
तस्माच्छूद्' समासाद्य तथा धर्मपथे स्थितः । 
प्रायश्चित्तं प्रदातव्यं धर्मवेदविवजितम्‌ ॥१श॥ 
आपन्नो येन वा धमो ब्रतं वा येन तुष्यति । 
ब्राह्मणानां प्रसादेन संतार्यः सवे एव हि ॥१४॥ 
` इत्याङ्गिरसधर्मशास्त्रे प्रायश्चित्तनियन्तृकथनं नाम 

पश्चमोऽध्यायः । 
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षृष्ठोऽष्यायः 

प्रायश्चित्ताचारकथनम्‌ 
पणे तु पर्षत्कल्पस्य कल्पस्य परिषदूबलम्‌ । 
कारिणश्चाप्युपस्थानं बळं सम्यङ्निवेदितम्‌ ॥ १॥ 
अकल्पा परिषद्यत्र कपो वा परिषद्दिना | 
कार्य वाप्यत्यथोक्त' वा झुद्धिस्तत्रास्य दुभा ॥ २॥ 
परिषत्कल्पतो कार्या यथा सर्वे बळीयसः। 
भवन्ति न तथा पापं तस्मिन्‌ योगेऽवतीयेते ॥ ३॥ 
एवमेतत्समासाद्य॒ तद्योगं च प्रणश्यति। 
महत्यां चाम्भसि क्षिप्तं यथालपलचणं तथा ॥ ४॥ 
एतद्योराप्रथानाय कार्याणि परिशोधने । 
तद्द्रव्यं कर्मसंयोगाद्टक्त्राणामिव शोधने ॥ ४५॥ 
यत्पापं शाम्यमानस्य कतर्घमंण शा्जतः। 
तद्टद्राच्छति कात्स्त्येन भागराः प्रत्रवीमि ते ॥ ६ ॥ 
गुरुरात्मवतां शास्ता शास्ता राजा दुरात्मनाम्‌ । 
अन्तःप्रच्छन्नपापानां शास्ता वैवस्वतो यमः ॥ ७॥ 
गुरु राजा यमो वाऽपि शास्ता धमेण युज्यते । 
शास्ता संमुच्यते पापाह्ाहतो भयतः शुभम्‌ ॥ ८॥ 
प्रायश्चित्ते यदा चीण ब्राह्मणे दग्धकिल्बिषे । 
घम एच्छामि तत्त्वेन तत्पापं क नु तिष्ठति ॥ ६॥ 
नेव राच्छति कर्तार नैव गच्छति पार्षदम्‌ । 
मारताकाद्युसंयोगाजळवत्संप्रशीयंते ॥१०॥ 
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तेषां त्रेतासिना दग्धं पावकस्य तु धीमतः। 
नश्यते तात्र संदेहः सूयेषृष्टिरहिमं यथा ॥१९॥ 
` मन्न थास्पक्षतो यच्च बाह्य यच्चापि पषेंदः । 
गच्छतस्ताबुभौ सूढो नरकं तेन कमणा ॥१श॥ 
अज्ञानम्‌ यस्तु विन्न.याज्ञानन्वाप्यन्यथा वदेत्‌ । 
उभयोहि तयोदोषः पक्षयोरुभयोरपि । १३॥ 
अजानानां च दातृणामदातणां च जानताम्‌ । 
एवं अवेन्महादोषस्तस्माञ्ज्ञात्वा वदेत्सदा ॥१४॥ 
यत्त ` दत्तमजानद्भिः प्रायश्चित्त समागतः । 
तत्पापं शतधा भूत्वा दातनेचोपतिष्ठति ॥१४५॥ 
थे तु सम्यकस्थिता विप्रा धमवेदाङ्गपारगाः । 
शक्तास्ते तारणे तेषामात्मनोऽलुम्रहस्य च ॥१६॥ 
इत्याङ्गिरसधमंशास्त्रे प्रायश्चित्ताचारकथनं नाम 
| षष्ठोऽऽ्यायः । 


nd 


सप्तमोऽध्यायः 
पापपरिगणनम्‌ 


` आर्तानां मार्गमाणानां प्रायश्चितानि ये दिज्ञाः । 
जानन्तो न प्रयच्छन्ति ते च यान्ति सम॑ तु तेः॥ १॥ 
तस्मादा समासाद्य ब्राह्मणं तु विशेषतः । 
जानद्विः पर्षदः पन्था न द्वातव्यः पराङ्सुखेः ॥ २॥ 

१६३ 


गर 
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३०७४ 


आङ्गिरसस्मृति 


प्रायश्चित्तं वक्तव्यम्‌ 


` तस्य कायो व्रतादेशः प्रमाणाथं हि दाएभिः। ` 


अज्ञानादुपदेष्टव्यः क्रमशः सवं एव वा ॥३॥ 


' 5 अयादभ्युत्तरेकरिचद्वयात ब्राह्मणं कचित्‌ । . 


एवं पापात्समुद्धृत्य तेन तुल्यफलो भवेत्‌ 1 ४॥ 
अनर्थितेरनाहूतेरपृष्टे शच यथाविधि । 

प्रायश्चित्तं न दातव्यं जानद्विरपि च द्विजः ॥४५॥ 
तस्माञ्जनेः प्रदातव्यमलुज्ञाप्य च  पषंदम्‌ । 


' न चान्येषु प्रजल्पत्सु चेवं धर्मा न हीयते ॥ ६॥ 
`` पातकेषु शतं पर्षत्‌ सद्र महदादिषु। 


उपपापेषु पश्चारात्‌ स्वल्पं स्वल्पेषु निश्चयः ॥ ७॥ 
ः पश्चमहापातकिनः 

ब्रह्महा स्वणंहारी च सुरापो गुरुतल्पगः । 

एतेः संयुञ्यते योऽन्यः पतितैः सह पच्चमः ॥ ८॥ 

पतिता:' 

नारीपुरुषहन्ता च कन्यादूषी गवां च हा । 
चत्वारः पतिता प्रोक्ता यथा वे त्रह्महाद्यः ॥ 
उपपातकास्त्वसंख्यातास्ते च गोन्नादयस्तथा । ६ ॥ 


इत्याक्रिरसधमंशास्त्रे पापपरिगणन नाम ˆ 
सप्तमोध्ध्यायः पड 
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अष्टमोऽध्यायः 
शूद्वान्नस्यग्हितत्ववर्णनम्‌ 


५ प्रतिग्रहे | 
: आहिताञ्निस्तु यो विप्रः प्रतिगृह्णाति शूद्रतः । 
भोक्तृणां सम्मतां याति तिय॑ग्योनि च गच्छति ॥ १,॥ 
| शूद्राज्ञमोजने 
` यस्तु वेदमधीयानो भुङ्क्त शाद्रान्नमेव च। 
शूद्र वेद्फळं याति शूद्र च स गच्छति ॥ २॥ 
शूटर प्रशस्य स्वस्तिवचने 
. घ्रात्वा पीत्वा निरीक्ष्याथ स्पृष्टवा च प्रतिगृह्य च । 
` प्रशस्य स्वस्ति चेत्युक्त्वा भोक्ता एव न संशयः ॥ ३॥ 
एते दोषा भवन्तीह शाद्रान्नस्य परिग्रहे । 
अनुग्रहं तु वक्ष्यामि भनुना चोदित पुरा ॥ ४॥ 
आमं वा यदि वा पक्क शूद्वान्नमुपसेवते । 
किल्विषं भुञ्जते भोक्ता यश्च विप्रः पुरोहितः ॥ ५॥ 
प्रतिगृह्यान्येभ्यो दातव्यम्‌ 
गुरुषहृयतिथीनां तु ञ्चत्यानां तु विशेषतः । 
प्रतिगृह्म प्रदातव्यं न भुञ्जीत स्वयं ततः ॥ ६॥ 
शूद्रान्नरसपुष्टाधीयानस्य 
शूद्रान्नरसपुष्टस्य चाधीयानस्य नित्यशः। ` 
ञ्जपतो जुह्ृतो वापि गतिरूध्व न विद्यते ॥७॥ 
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३०७६ 


आङ्गिरसस्मृतिः 
बण्मासं भुक्तो 
बण्मासानथ यो भुङ्क्ते शूद्रस्यान्न निरन्तरम्‌ । 
जीवन्नेव भवेच्छूद्रो खतः श्वा चाभिजायते ॥ ८॥ 


अकृत्वेव निवृत्ति यः शूद्रान्नान्म्रियते द्विजः । 
आह्दिताम्मिबिशेषेण स शूद्रगतिभाग्भवेतत्‌ ॥ ६॥ 


' पक्कान्नवजं विप्रेभ्यो गोघान्यं क्षत्रियादपि । 


वेश्यातु सर्वधान्यानि शूद्राद्वान्यं न किचन ॥१०॥ 
अनूदकं तु तत्सव गन्धमाल्यविवजितम्‌ । 
यथा वर्णेषु यदत्तं प्रतिगृह्वीत वे द्विजः ॥११॥ 
यत्त॒ क्षेत्रगत धान्यं खळे वा कण एब वा।. 
सार्वकाळं प्रह्दीतव्यं शूद्रादप्यज्ञिरोऽञ्रबीत्‌ ॥१२॥ 
सत्पात्रे समलुज्ञात दुग्धं यच्छुचिना भवेत्‌ । 
यथा चोषधिक्ृत्यं स्याह्रा वा पयसापि वा ॥१३॥ 
पात्रेभ्योऽपि तथा ग्राह्य शूद्र भ्यः प्राकृतादपि । 
शूद्ववेश्मनि विप्राणां क्षीरं वा यदि वा द्धि ॥१४॥ 
निवृत्तेन न पातव्यं शाद्रान्नसदृशं हि तत्‌ । 
अग्न्यगारे रवां गोष्ठे नदी विप्रगृहेष च॑ ॥१५॥। 


' कूपस्थाने तथारण्ये पेयं चेच पयो दधि। 


आमं मांस दधि घृत घान्य क्षीरमथोषधम्‌ ॥१ दा 


गुडो रसस्तथोदश्रिद्वोज्यान्येतानि नित्यशः । 


अग्टत चारनाळ च तास्बूढ संक्तवस्तिळाः ॥१७॥ 


ह “०10 कु समको RO by ०३३९५ 
फलानि पिण्याकमथो आह्यमोषधसेव च। 
अप्नणोद्यानि सेध्यानि प्रतिग्राह्माणि नित्यशः ॥१८॥ 
सूतके तु यदा विप्रो ब्रह्मचारी विशेषतः। 
पिषेरपानीयसज्ञानाद्‌भुङक्त चा संस्पशेत वा ॥१६॥ 
पानीयपाने कुवीत पश्चगठ्यस्य प्राशनम्‌ । 
न्निरात्रोपोषणं भुङ्क्ते स्पर्शं स्नानं विधीयते ॥२०॥ 
इत्याङ्गिरसधमंशा्त्रे शूद्रान्नादिनिषेधकथनं 
नामाष्टमोऽभ्यायः । 





नवमोऽध्यायः 

अभक्ष्याभक्षणप्रायश्चित्तम्‌ 
अन्तदंशाहे भुक्त्वान्नं सुतके छृतकेऽपि वा। 
दशरात्रं पिबेद्वज्ञ' ब्राह्मणो ब्राह्मणस्य ठु ॥ १॥ 
क्षत्रियस्यार्धमासं तु विशः पश्चाधिकं तथा । 
शूद्रस्यैव ठु भुक्त्वान्नं त्रिभिर्मासेव्यंपोहति ॥ २॥ 
आहिताभिख्रिरात्रेण ब्रह्मक्षत्रबिशामपि । 
पञ्चरात्रं चरेद्भुक्स्वा श्रोत्रियस्याप्रिहोत्रिणः ॥ ३॥ 
अत उध्व तु स्नातानां मासाशौचं न विद्यते। . 
दीक्षितानां च स्वेषां राज्ञां सवेनिधेस्तथा ॥.४ ॥ 


T 
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ससत्रे दानधर्मे च पक्कमन्न तु . गर्हितम्‌ । 
पश्वरात्रै चरेद्ठज़' षडहं मध्यमाचरेत्‌ ॥ ॥ 
तथा चान्येष्वभोज्येब ञ्यहमेवं समाचरेत्‌ । 

. अनापस्सु चरेद्मेक्ष्य॑ सिद्ध वस्तु गृहे वसन्‌ ॥ है ! 
द्शरात्रेचरेइञ्रमापत्सु च त्र्यहं चरेत्‌। 

_ पतितानां च सर्वेषां भुक्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ 1 ७॥ 
प्रतिसासदिनं हृष्टमन्यथा पतितो भवेत्‌। 
प्रतिसंबत्सर॑ वापि श्रोत्रियस्य भवेदिदम्‌ ॥ ८॥ 
ब्रह्मचारी यतिश्चापि विद्यार्थी शुरुपोषकः । 
अध्वगः क्षीणवृत्तिश्व षडेते भिक्षुकाः स्मृताः ॥.६॥ 
व्याधितस्य दरिद्रस्य कुटम्त्रारप्रच्युतस्य च । 
अध्वानां वा प्रयातस्य भेक्ष्यचर्या विधीयते ॥१०॥। 
ब्रह्मचारी झुना दृष्टरूयहमेव॑ समाचरेत्‌ । 
गृहस्थस्तु द्विरात्रं वाप्येकाहं वाम्निहोत्रवान्‌ ॥११॥ 
नाभेरूध्व तु दृष्टस्य तदेव द्विगुणं भवेत्‌। 
तदेच द्विगुणं वक्त्रे मूश्चि चेव चतुर्णम्‌ ॥१२॥ 
अत ऊथ्व तु यत्स्नात; स्नानेनेव विशुध्यति । 

| सवष्वेचावकाशेषु तदा प्रब्रजितः स्वयम्‌ ॥१३॥ 
अब्रती सत्रती वापि शुना दष्टस्तथा द्विजः | 

इष्दूवामि हूयमानं तु सद्य एव शुचिर्भवेत्‌ ॥१४॥ 
ब्राह्मणी ठु शुना दष्टा सोमे दृष्टि निपातयेत्‌ । 

: यदा न इश्यते सोमः प्रायश्चित्त कथं अवेत्‌ ॥१%॥ 


पं 
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याँ दिशां छु गतः सोमस्तां दिशां तु विलोकयेत्‌ । 
सोमसार्गेण सा पूता पञ्चगव्येन शुध्यति ॥१६॥ 
इत्या ङ्गिरसधर्मशास्त्रे अभक््यभक्षणप्रायश्चित्तविधिनाम 
नवमोऽध्यायः । 





दशमोऽध्यायः 
हिंसात्रयश्चित्तकथनम 
दण्डादृध्वं तु यत्नेन प्रहरेत्तु निपातथेत्‌। 
' द्विगुणं गोव्रत तस्य प्रायश्चित्तं विधीयते ॥ १॥ 
दण्डढक्षणम्‌ 
` अङ्नुष्ठमात्र स्थूलः स्याद्वाहुमात्रश्रमाणतः | 
साद्रश्‍च सपढाशश्च दण्ड इत्यभिधीयते ॥२॥ 
गवां रोधनादिना मरणे 
रोधने बन्धने वापि योजने वा गवांरुज्ञा । 
उत्पन्ने मरणे वापि निमित्तं तत्र विद्यते ॥३॥ 
पादमेकं चरेद्रोधे डौ पादौ बन्धने चरेत्‌। 
. योजने पादददीनं स्याधरेत्सव निपातने ॥४॥ 
न नारिकेलेन न फाळकेन 
न मौझिना नापि च वल्कलेन । 


एतैश्च गावो न हि बन्धनीया 
118 बध्वा तु तिष्ठेत्परशु प्रगृह्य ॥ ५॥ 
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आङ्गिरसस्मृतिः 


कुशकाशेस्तु बश्नीयादृध्वे दक्षिणतोमुखम्‌ । 
पाशाढग्ने तथा दाहे प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥ ६ ॥ 


यदि तत्र भवेच्छोकः प्रायश्चित्तं कथं भवेत्‌ । 


जपित्वा पावमानीयं मुच्यते सवेकिल्बिषात्‌ ॥ ७॥ 
अस्थिभङ्गं गवां कृत्वा ललङ्गूळच्छेदन तथा । 
पातनं चेतर श्वङ्गस्य मासाध यावकं पिबेत्‌ ॥ ८ ॥ 
ब्रणभङ्गे च कतंव्यः स्नेहाभ्यङ्गरच पाणिना । 


' यवसश्चोपहतव्यो यावद्र,ढब्रणो अवेत्‌ ॥६॥ 


अस्थिभङ्गे तथा श्टृङ्गकटिभङ्गे तथेव च। 
यावज्जीवति षण्मासान्‌ प्रायश्चित्तं न बिद्यते ॥१०॥ 
श्रङ्गभङ्गेऽस्थिभङ्गे च चर्मनिमोचने तथा। 


` दृशरात्रं पिवेहटञ्र यावत्स्वस्ति भवेत्तदा ॥११॥ 


अन्यत्राङ्कनलक्ष्मभ्याँ वाहनिमोचने तथा । 

सायं संगोपनाथ तु न हुष्येद्रोधबन्धयोः ॥१२॥ 
यन्त्रेण गोचिकित्साथंमूढगर्भ विमोचने । 

यत्ने कृते विपद्येत न दोषस्तत्र बिद्यते ॥१३॥ 
ओषधं स्नेहमाहार द्द्याद्गोन्राह्मणे हितम्‌। - 
प्राणिनां प्राणवृत्त्यथ प्रायश्चित्तं न विद्यते ' ॥१४॥ 
गजे वाजिनि वा व्याघ्रो खड्गे श्याममृगे वृके । 
सिद्दे शुनि वराहे च मयूरे पक्षिणामपि ॥१५। 


काके हंसे च गृध्रे च टिट्टिभे खञ्जरीटके । 
यथा गवि तथा विल्याद्वगवान्मनुरजवीत्‌ ॥१६॥ 
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मोहाहिरूढसाचायम्रत्यावृत्तो तु यो हिज: । 

प्रायश्चित्तं न सरग्येत श्ष्णु तस्यापि यो विधिः ॥१७॥ 

विहितं यदकामानां कामात्तद्द्विगुणं अवेत्‌ । 

पश्चात्तु दह्यात्तापेन कृत्वा पापानि मानवः ॥१८।। 

घनत्यागं गुहे कृखा सवत्यागेन शुष्यति । 

द्रव्येर्बा विपुळैविप्रान्‌ तोषयेद्यः सुनिश्चितम्‌ ॥१६॥ 
बाळवृद्वाङ्गनानां प्रायश्चित्तम्‌. | 

तन्नार्यः कासतः प्राप्ताः पापसघ समादिशेत्‌ । 

अर्वाक्तु द्वादशादव्दात्‌ पुरुषो घमेभाग्भवेत्‌ ॥२०॥ 

अशीतिर्यस्य चापूर्णा वर्षाध सकलो विधिः। 

प्रायश्चित्तस्य ये झीबबालबृद्धाङ्गेनाद्यः ॥ 

तेषु सर्वेष संचिन्त्य पादभेकं समाचरेत्‌ ॥२१॥ 


इत्याङ्गिरसघमंशास्त्रे हिंसाप्रायश्चित्तकथनं नाम 
[ दशभोऽऽ्यायः । 





एकादशोऽध्यायः 
गोवधप्रायश्चित्तकथनम्‌ 
उपपातकसंयुक्तो गोघ्नो भुझ्लीत यावकम्‌। 
अक्षारळवणं रूक्षं षष्ठे काठेऽस्य भोजनम्‌ ॥ १॥ 
कृताबापो वने गोष्ठे चमंणा तेन संबृतः । 
ठौ मासौ स्नानमभ्यङ्गं गोमूत्रेण विधीयते ॥ २॥ 
> 
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आङ्गिरसस्मृतिः 


पाद्शौचक्रिया . कार्या अद्भिः कुवींत केवलम्‌ । 
ब्रतिवद्धारयेहण्डं समन्त्रं मेखलां तथा ॥ ३॥ 
गाश्चैवानुब्रजेन्नित्य॑ रजस्तासां सदा पिवेत्‌। 
तिष्ठन्तीष्वनुतिष्ठे्च प्रजन्तीष्वप्यनुत्रजेत्‌ ॥ ४॥ 
शुश्रषित्वा नमस्कृत्वा रात्रौ वीरासनं वसेत्‌ । 
गोमतीं च जपेद्विद्वानोंकार वेदमेव च ॥ ६ ॥ 
आतुरामभिशरतां वा चोरव्याघ्रादिभिभयेः । 
पतितां पङ्कढम्ा वा सवंप्राणेविमोक्षयेत्‌ ॥ ६॥ 
उष्णे वर्षति शीते वा मारुते वाति वा भ्रशम्‌ । 

न कुवींतात्मनस्राणं गोरकृत्वा स्वशक्तितः ॥ ७॥ 
आत्मनो यदि वान्येषां गृहे क्षेत्रेथवा खले । 
भक्षयन्तीं न कथयेत्‌ पिबन्तं चेव वत्सकम्‌ ॥ ८॥ 
अनेन विधिना गोघ्नो यस्तु गा अनुगच्छति । 

स गोहत्यात्मकात्‌ पापान्मुच्यते नात्र संशय: ॥ ६ ॥ 
भृषभेकादृशा गाश्च दद्यात्सुचरितत्रतः । 
अविद्यमाने सर्वस्वं वेदविद्भ्यो निवेदयेत्‌ ॥१०॥ 
एतेषां विहित पुण्यं इच्द्रमङ्गिरसा स्वयम्‌ । 
धमवि द्विरनूचानेरुपपातकनाशनम्‌ ॥ ११।। 


इत्याङ्गिरसधमशास्त्रे गोवधप्रायश्चिततं 
नामैकादशोऽध्यायः, 


न 
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कुर्रा दिस्वरुपकथनम्‌ 
अत ऊध्वं प्रवक्ष्यामि प्रायश्चित्तविधि शुभम्‌ । 
यसधघीत्य विसुः्चन्त श्रत्वा स्पृत्वा च वे दविजाः ॥१॥ 
सदा त्रिषबणं स्नायात्‌ सकृत्सनात्वा पयः पिवेत्‌ । 
प्रातः स्नात्वा समारम्भं कुर्याजप्यं तु नित्यशः ॥ २॥ 
सावित्रीं व्याहृतीं वापि जपेदष्टसहल्लकम्‌। 
ओंकारमादितः कृत्वा रूपे रूपे तथान्तरम्‌ ॥ ३॥ 
स्थानं वीरासन सक्तः ` कुर्यादासनमेब वा। 
आसनं शल्यविद्ध' स्यादअ॑धःरायी भवेत्सदा ॥ ४॥ 
गव्यस्य पयसोऽळाभे गव्यमेव भवेद्दधि । 
दध्यभावे भवेत्तक्र' तक्राभावे तु यावकम्‌ ॥ ९ ॥। 
एषामन्यतमं यच्चाप्युपपद्योत तप्पिवेत्‌। 
गोमूत्रेण तु संयुक्त यावक तप्पिबेदृद्धिजः ॥ ६॥ 
एतत्त विहितं पुण्यं कृच्छ्मक्लिरसा स्वयम्‌ । 
प्रणवात्त समारम्भो नास्ना वजमिति स्थतम्‌ ॥ ७॥ 
एतत्पातकयुक्तानां प्रायश्चित्त विधीयते । 
महापातकसंयुक्ता वर्षैः शुध्यन्ति ते त्रिभिः ॥ ८॥ 


अथोपपातकाश्चिन्त्यास्तथा काळ समादिशेत्‌ । 
काळस्य तु यथोक्तस्य ब्राह्मणस्तत्र कारणम्‌ ॥ ६ ॥ 
ग 
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त्राणा एव च क्षेत्रं ब्राह्मणा एव देवतम्‌ । 
ब्राह्मणानां प्रसादेन सूर्या दिवि विराजते ॥१०॥ 
न ब्राह्मणसम॑ क्षेत्रं न ब्राह्मणसमोऽनलः। 
विधिनं ब्राह्मणादृध्व न देवं ब्राह्मणात्परम्‌ ॥११॥ 
जपतां जुह्ृतां चेव यच्छतां च सतामपि । 
क्षत्रोऽनेस्तु सुसंभूतो ब्राह्मणोऽद्य विशिष्यते ॥१२॥ 
न स्कन्दते न व्यथते न विनश्यति कहिचित्‌ । 
वरिष्ठममिहोत्रेभ्यो ब्राह्मणस्य मुखे हुतम्‌ ॥१३॥। 
देवतापितृभूतानां काचिद्भवति कस्यचित्‌ । 
ब्राह्मणे देवताः सर्वाः स च सर्वस्य देवता ।१४।। 
यो हि यां देवतामिच्छेदाराधयितुमव्ययम्‌ । 
सर्वापायम्रयत्नेन तोषयेद्न्राहमणान सदा ॥१५॥। 
समस्तसंपत्समवाप्तिहेतवः | 
ससुत्थितापत्कुलधूसकेतवः । 
अपारसंसारसमुद्रसेतवः 
पुनन्तु मां ब्राह्मणपादपांसवः ॥१६॥ 
त्याज्ञिरसधमंशासत्रे कच्छा द्स्वरूपकथनं नाम 
द्वादशोऽध्यायः । 


इत्युत्तराङ्गिरसम्‌ 
| इत्याङ्गिरसस्म्रतिः । 
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॥ श्रीगणेशाय नमः॥ ९५ 


कः आरद्वाजस्मृतिः * 


eo ——————— 


प्रथगो 5ध्यायः 
भार्दाजम्प्रति भ्रग्वादिमुनीनां सन्ध्या दिप्रमुखकमविषये प्रश्नः 

हेमाद्रिशिखरे रम्ये सुखासीनं महाजनम्‌। | 
भरद्वाजं मुनिश्रेष्ठः सबविद्यातपोनिधिम्‌ ॥ १॥ 
पुण्यक्रतिं ` पुण्यशीळं ब्रह्मनिष्ठ जितेन्द्रियम्‌ । 
तमासाद्य सुनिश्रेष्ठः भ्रावाद्या सुनिपुङ्गवाः॥ २॥ 
शृगुरत्रिवेशिष्ठश्च शाण्डिल्यो रोहितः क्रतुः । 
'हरितो गौतमो गगः शाकः काळातपोऽङ्गिराः॥ ३ ॥ 
मार्केण्डेग्रश्च माण्डन्यः कपिलो नारदः शुक्रः । 
जमद्निर्याज्ञवल्क्यो विश्वामित्रः पराशरः॥ ४॥ 
एते वाडन्येडपि झुनयो धमज्ञा धमतत्परा: । 
'सर्वोपचारे: सम्पूज्य वचनब्चेदमन्रु वन्‌ ॥ ५॥ 
भगवन्सर्वधर्मज्ञ . सवेवेदाथपारग । 
सवेशाख्नाथतत्त्वज्ञ सवसत्कमंकोविद्‌ ॥ ६॥ 

' सन्ध्यादि प्रमुखाः सर्वा निस्यनेमित्तिकाः क्रियाः । 

यास्तं डिंनौधिभिः(दविजादिभिः) कार्या कथनो वक्त महेसि 

र | 
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इति वृष्टो (पृष्टो) भरद्ाजस्तेमहामुनिभिर्मनिः । 
तान्प्रत्युक्ञाच धर्मात्मा सन्तुष्टह्ृदयो भ्रशाम्‌ ।। ८ ॥ 
पृष्टा युष्माभिरधुना याः क्रियास्ता महर्षिभिः । 
यथा क्रमेण कथ्यन्ते सन्ध्याप्रणतिपूर्विकाः || ६ ॥ 
नित्यानुष्ठानर दविते द्िजेरधिकृतागमाः । 
यज्ञाः ऋतुश्च विधिवन्न भवन्ति फलप्रदाः ।।१०।। 
तस्मात्सवंभ्रयत्नेन शुचि (भू) भूत्वा द्विजोत्तमः । 

५ अनुष्ठानम्प्रकुवींत प्रत्यहं शास्चोदितम्‌ ॥११॥ 
घर्मशास्त्रेषु सर्वेष समस्तेष्वागमेषु च । . 

. सासमुद्धृत्य वक्ष्याभि शृणुः्वसृषयोऽनघाः ॥१२॥ 

_ शाख्रायणमिद्‌ .श्रेष्ठमध्येयं श्रद्धया सह। | 
खै पूथिमिः()टरिजेः काममनुष्ठानादि साधनम्‌ ॥१३॥ 
शाख्रावतारो दिग्भेदः मल्मूत्रपरिच्युति:।. | 
शोचमाचमनं दुन्तधावन स्रापन ततः ॥१४॥ 
सन्ध्या प्रणामञ्च जपः ब्रह्मयज्ञश्‍चतर्पणम्‌ । 
ओपासनं वेश्वदेव॑ महायज्ञचतुष्टयम्‌॥१४॥ 
भोजनं शायनं ध्यानं महाध्यानच्व पूजनम्‌ । 
पूजा द्रव्यं जपस्रक्ष(!) कलश च क्रिया अपि ।।१६॥ 
यज्ञोपवीतः्च कशाः प्रणवो व्याह्ृतिस्ततः। 
साधन प्रायश्चित्तच्व क्रमोऽयं शास्तरसंग्रहः ॥१७॥ 


.दिगु(ङ्‌)निर्णयं समारभ्यो प्रायश्चित्ताबधि क्रमात । 
-... „सर पश्वविशत्याध्यायं धर्मशास्त्रं जबीमि वः ॥१८॥ 
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पच्चविशति कर्माणि प्रोक्तान्यध्यायरूपतः | `` 
... एव्हेकस्मि न्किस्क(१) साध्याये परोक्त का परिसंख्यया ॥१६॥ 
ख़ पञ््चविशात्यष्याये कर्मेवळपषियेथाक्रमम्‌ । 
धर्मशान्नं . समाख्यातं . सारद्वाजमहर्षिणा ॥२०। 
इति भारहाजस्थ॒तो सन्ध्या दिप्रमुखकमंविषयक प्रश्न 
वर्णनंनाम प्रथमोऽध्यायः । 


अथ द्वितीयो ऽध्यायः 
दिग्भेदज्ञानवर्णनम्‌ 
अथ विजानीयासूर्वादि दिग्मेदज्ञानपद्धतिम्‌। 
कथयिष्याम्यहं सम्यक्‌ सवकर्मफलाप्तये॥ १॥ 
पूर्वादि दक्षिणा वारण्युदीची च यथाक्रमम्‌ 
-दित(१श,श्ंचतख्नः परितः भवन्ति गसृतिचोदिताः ॥२॥ 
यत्रोदेति सहस्नांशुः स्यात्‌ (सा) पूर्वादिगुदाह्वृता । 
यत्रास्तमेति सा प्रत्य गीतकि({)दक्षिणोत्तरे॥ ३॥ 
'दिक्संघयः रयुर्दिदशः चतः परिकीत्तिताः । 
आभ्यन्तरं दिशमिन्तः तदृध्वैमुपरि स्सृतम्‌ ॥ ४॥ 
तदधस्तादघोदिक्स्यात्‌ एकादश दिशाः स्सता:(स्त्विमाः) । 
..: एवमेताः परिज्ञेया दिशः सामान्यरूपतः ॥ ५॥ 
आङमषध्यम विजानीयात्‌. मेषस्थाकोद्यम्बुधाः । 
तक्कमेणेतरदिराः मध्यदेशं यथाक्रमम्‌ ॥ & ॥ 
ग 
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भारद्वाजस्मृतिः 


मेष सूर्यादये यत्रच्छायाशंको समस्थले । 

निर्गंगा सा प्रतीची स्यात्‌ अस्ति प्राचीत्युदाह्ृता ॥७।। 
दिङनामानिस्तूपावास ग्रामादिस्थापने बुधाः ! 
शंकृच्छाया पशाद्धेया प्रात्यङ्मध्यनिश्चयः ॥ ८ ॥ 
यानि देवोक्त कर्माणि प्रागादिसुखसंस्थितः ! 

वेदी क्षेत्राणि सर्वाणि कुर्यात्तद्भिवक्‍त्रतः ॥ ६ ॥ 
अथात्तरोध्वेकाष्ठासु कर्मान्यु'ण्युक्तानि यानि बे । 

तानि कुर्यात्तद्भ्यस्य तत्कर्मफलसिद्धये ॥१०॥ 
केचिद्दवाढयद्वार प्राचीमध्यं प्रचक्षते । 

आम राजग्रग्र,हद्दारं तथाऽन्योऽस्यदिगन्तरम्‌ ॥११॥ 
आक्पूर्वेदिति नामानि प्राच्याः प्राहुः पुरातनाः | 
याम्यवाची दक्षिणाया नामनी'नामानि)कथ्यते बुधैः ।१२ 
पश्वा(त्‌) प्रत्यर्वारुणीति प्रतिच्यानानुवाचकाः । 
कोवेयांदिच्युत्तरेति नामानिस्युरु शः ॥१३॥ 
अभ्यन्तरान्तरालातरव कोशान्तराह्वयः । 

अवान्तरदिशः सञ्ज्ञोः(सञ्ज्ञाः) विद्दद्धि परिकीर्तिता ।१४। 


' उपरिष्टाङुपरिचेयेतेद्ठेसीमनी बुधाः। 


« आहुरूध्वं दिशस्त्वेवमभ्यासवे दिशः स्मृताः ॥ १५॥ 
` हरिद्वाशाककुककाष्ठा चेतिनामानि .वै दिशाम्‌। 


` सर्वासामेवे हि दिरां सामान्यं विबुधा विदुः ॥१६॥ 
| 


पूर्वा दि'वितुराशेषा 


किन्नरेशवरः इत्येते भवति. विदिशामथ ॥१७॥ 
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सप्ताश्वा सिऋ तिर्वायुः ववि(ई,शानस्चेत्यंमीश्वराः | 
अंतरो्ध्वाधरदिंशां भूतदेवादयोधिपाः ॥१८॥ ..- 

` एवं दिग्विषयाः प्रोक्ताः सर्वेषां स्वकमेणि । 
परिञ्ञेयः प्रयत्नेन बुधे कमफ्लेच्छुचिः ॥१६॥ - 
सेषकर्किजुनश्चत्वारो राशयस्त्वमी । म 
पूर्वादिषुचतुर्थि(दि,क्षु मध्येऽन्योन्यत्र राशयाः 1२० 
प्राचीमर्ध्यं विनान्यत्र संस्थिताये च राशयः। 
तत्रस्थिता हि मरिचच्छाया वक्त्रा सदा भवेत्‌ ॥२१। 
समभूमिस्तले दण्ड प्रमाण चतुरश्रकें। | | 
शंखोकोश्च डिगुणेनैव शुल्पे(१) कृति मण्डले २२१ र 
मधमस्थापयेचंकं (१) मेषस्याकोद्ये बुधः । 
मेषस्थाणेदयालाभे तुळांस्थाकोदयोथवा ॥९२३॥ 

| मंडतां(छांतोगतायस्यच्छायायत्रांबुराट्सरी(रि,त. । 
अपराह्ने तथा तत्र शतक्रतु हरिङ्भवेत्‌ ॥२४॥ | 
तयोबि दुद्वय॑ मध्ये प्रकुबीत विचक्षणः । 
ततः प्रासारयेत्सूत्र तत्रबिहँ च यत्समः ॥२५॥ 
प्राचीप्रतीच्योस्थं मध्ये इतिज्ञेयं विपश्चिताः\ 
बुदयांत्तरश्रांतराफरानतपुश्चक - ॥२६॥ 
सूत्र यत्तद्बेन्मध्य दक्षिणोत्तरयोः क्रमात्‌|. ~ 
उपगोद्यपरांतानि परयतानि विनिक्षिपेत्‌ ॥२७॥ - 
मालमा मांखदिर. शमौशाकं 'छुचंहचाः ६२८१ 
१६४ 
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" ३०६० 


भारद्वाजस्मृतिः : 
तिइकरक्कदिरश्चेति शंखुव्रक्षाः समीरिताः | 


'यस्वोङ्रादिविस्तकावष्कुरंगुळ पंचक ॥२६॥ 


'चतुरंग्गुलविस्तारः मूर्घासो शांक्कुरुत्तमः । 
यस्यौठ्लायादिनाबौ दौ भवतोष्टादशांगुलो ॥३०॥ 

न शंक्कुमध्यगोग्रत्यनाभिः सप्रदृ्शग्गुल्म्‌ । 
यस्याशचनामौ भवतः द्वादशेकादशांगुछौ ॥३१॥ 
कनिष्ठोसौ समाख्यातः शंखुच्छायावलोकने । 
सर्वेनिबृत्ताः सस्मिग्धाः च्छुत्रानारसिरोंकिताः ॥३९॥ 
निब्रृणाः शंक्कत्रोयेते निर्मितास्युः शुभप्रदाः । 
त्वग्मिच्चेप्पकयावानाँ नारिकेलफलस्य च ॥३३॥ 
ईज्जुर्यानिमितासंस्यात्‌ प्रशस्ता मानकमणि । 
त्यम्रोधकेतकी राळवल्केष्वेतेषुनिमितम्‌ ॥३४॥ 
कार्पासवटतंत्वो वा त्रिवृद्ग्रंथिविवजितम । 
खकनिष्ठांग्गुलि थू स्मिररधककुदसंम्मितम ॥३५॥ 
सून्रमेवंदिधं शरतं मापने सर्वभूमिषु । 
शल्वेरञ्जुविदस्सूच गुण एकार्थमुच्यते ॥३६॥ 
देवन्रह्मप्तिणां च जात्याद्युक्त यात्रिवृत्त । 
दृषकन्यकयोच्छाया नवक्त्रास्याध्वृत्रस्थितौ ।३७॥ 
बुषस्तभानोरुदये कन्यास्तार्काद्येपि वा । 

मण्डले खापयेन्छकै यथापूर्व तथा क्रतौ ॥३८॥ 
पश्चाहिब्ात्मकच्छाया यत्र तत्र तथा ततः । 


वैत्माचीदिगितिप्राहु: त्ि{शतरेदक्षिणोत्तरे ॥३६॥ 
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'दिङनिश्चयवर्णनम्‌ . ३०६१ . 
अजेतुळायां मिथुने मुगेद्यङ्खुछं नयेत्‌। 
कर्कट वृश्चिके मीने शोधयेश्चतुरंग्गुढम्‌ ॥४०॥ 
पडंग्गुलंघटचापे मकरेडष्टांगुल तथा। 
छायायांदक्षिणेमे हक्षिणेमेनित्वा सूत्रं प्रमारयेत्‌ ॥४१॥ ` 
केविदेव॑त्याया: प्राफ्प्रट्मधिग्विनिश्चये । जदिविन- ` 
खदिरक्षी रिणी साळामधूखदिरास्तथा ॥४२॥ 
ख्याताश्शंक्कुतमा प्रोक्ताः अथवा सालमूरुहाः । 
एका दशांगुळादेकः विशदंग्गुलदीधंकः ॥४३॥ 
पूणसुष्टिस्तुतन्नाभौ मूंळं सूचिनिभो भवेत्‌। 
प्रमाणसूत्रभित्युक्त प्रमाणेनिश्चितो दितः ॥४४॥ 
तट्ठहिः परितो भागेपयंत्तं सूत्रमिष्यते । 
गर्भसूत्रादिरीत्यादुसूत्रमेवप्रचो दितम ॥४५॥ 
यदिवृत्याससूत्रं दि वृत्थानं सूत्रमिय्यते । 
 अणुरेणु शिरोजामूलाक्षायुक्ताः यवाक्रमात्‌ ॥४६॥ 
एकेकाष्ट गुणिज्ञयाः स्याद्यवाष्टकमंगुछम्‌। 
द्वादशांग्गुडकतालः अस्तस्ताढद्वयंस्मृतम्‌ ॥४७॥ 
हस्तेश्‍्चतुमिदंडडंस्यात्‌ सूत्रदंडाष्टकं स्सतम्‌। 
स्वस्वहस्ताख्य सूत्राणि चतुर्थेवं वदेति हि ॥४८॥ 
पितस्थिस्थूळयित्युक्तः अंग्गुळं सूतरूज्िकम्‌ । 
अष्टमिः सप्तभिष्टद्विः यवेविज्ेयमङ्खढम्‌ ॥४९॥ 
उत्तमं मध्यमंनीचं उत्तमेवं . यथाक्रंसम्‌। ' 
अंगु त्रिविधं प्रोक्त इदं यंवसमुद्धवम- ५० 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३०६२ 


भारद्वाजस्मृति 


ra 
अस्यघांग्गुळमेतेस्तु कथ्यंतेस्मिन्‌ यतो भवेत्‌ । 
साध्यैषद्विर्यवैवीधासाध्ये सप्तभिरेव वा ।;५१॥। 
साध्येः सप्नसिराख्यात एवं त्रिविधमंग्गुळम्‌ । 
शाचिसिंश्च त्रिंमिः साधे: चतुमिश्च यथायवेः ॥५२॥ 
शाल्याद्भवं समाख्यातं अग्गुळं त्रिविप(थ) बुधः । 
एवंमार्नीस्गुळं प्रो क्तमात्रांग्गुलमथोच्यते ।।५३॥ 
मध्यमांग्गुळमध्यस्त पंवेदीघ मितंत्तु यत्‌ । 
तच्छ्र्ठंमग्गुळ प्रोक्त पादहीनं त्त मध्यमम्‌ ॥५४॥ 
अधही (न) कनिष्ट स्यादेव मात्रांग्गुळत्रयम्‌ । 
अशुछं तजनीदीघ यत्तत्रदिशसंज्ञतं ॥५५॥ 
अंगुष्मध्यमायामं यत्ता साराभिदानकम्‌ । 
अंग्गुष्ठानोसिकायामं चत्तद्रोकर्णसं ज्ञिकम्‌ ॥५६॥ 
अंगाष्ठाभ्यंगुळा प्राहुः -वितस्तेरिति कंथ्यते । 
यत्रयंच्चीदितं तत्रः प्रयंजातेषु त्रयः ॥%७॥ 

अंडा दिसून्रपयत्तं प्रमाणं समुदाहृतम्‌ । 

किष्वादि पंचंशाकानां अधुनामभेद्‌ उच्यते ॥६८॥ 
किष्कुनोमभवेद्धस्त ` चतुसिष्ठब्धिरंग्गुळे: । 
प्राजापत्योभवेद्धस्त: पंचविशब्धिरंग्गुले: ।५६।। 
षड्विशित्यग्गुलेईस्त: स्याद्धनुमुष्टि संज्ञिकः। 
हस्त्राहद्दंयोहसप्नविशब्धिरग्गुले; ।!६०॥ 

एवं चर्तुविधोहरतः विज्ञेयः कर्मवित्तमैः | 


“५ बंद्धसुघिछि)र्क ` को्निररक्निः संकनिष्ठिक; ॥६१॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized 0५'60व॥ 


दिङनिश्चयवर्णन्म्‌ ३०६३ 
इत्येतौ कथितौ हस्तौ मनुष्याणां मनीषिमिः । 
पूर्वादित चतुर्हस्तो यत्रनाभिहितादिमो .॥६३। 
हस्तौ तत्र प्रयोक्तव्यो सामान्योनो दितकृवे(?) । 
वाहुहस्ताहयोरल्निएरक्रि किष्कुरित्यपि ॥६३॥ 
कथितो हस्तपर्यायः . हस्देछेदांग्गुछरपि । 
खटवानुरवासनादीनि किष्कुहस्तेन . कारयेत ॥६४॥ 
प्राजापत्यकरेणेव प्रासादादिशिहयान्‌। ` 
विमान मौलिशांशाळां सभास्थानं न कारयेत्‌ ॥६५॥ 
धनुग्रहोण ग्रामादीन्‌ घनुमेष्ट्या(घ्ट्या) ग्रहांदिकान्‌ । 
राजान्पद॑(१) राजधानीं तदानंयनसंजिक्रंम ॥६६॥ 
धनुर्मष्टिकरेणेव प्रकुर्वीत ,विचक्षणः । 

लाचे किष्कुहस्तो वा सर्वेषामेव केवलम्‌ ॥६७। 
अल्पांशुळमानेन क्षुत्रासंशुळमानतः । 
ग्रामं च नगरं खेटं पत्तटं(नं) खवंट पुर ॥६८॥ 
विटंछ शिबिरं वेश्म निगमाराजधानिकम्‌ । 
सेनामुखमितिम्राहुः द्वादशैतानि सूरयः ॥६६॥ ` 
अन्येषु शिल्पशास्त्रेषु पश्येदेषान्तुलक्षणम्‌ । 
नदी जळायनं क्षेत्रं सूत्रेणेब तु मापयेत्‌ ॥७०॥ 
दंडेन वाधसूत्रेण प्रामयोरन्तर तथा । , 
यत्स्वातिचिन्नयोर्मध्ये उदयं श्रबणन्य च ॥७१॥ 
, तत्माचीमध्यम .प्रोक्त श्रविष्ठायाश्च.सूरिमिः । 
तिष्योत्तरात्रयमुखा रोहिणीनां समुद्रमः:)७%॥ . 


था 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३०६४ भारद्वाजस्मृतिः 


यत्रेव॑ नेऋतिमध्य॑ इत्येते त्र्‌ वतेतराः । 

तत्मतीष॑ प्रतिच्यास्तु मध्यष्टंघरातवे ॥७३॥ 

एवं मध्यद्व्य ज्ञात्वा ततोबिदुद्य॑क्षिपेत्‌ । 

ततो द्विबिंदुमध्ये तु समं सूत्र प्रसारयेत ॥७४॥ 

एवं प्राचिप्रतिच्यास्तु जानीय्यान्मध्यम बुधः । 
शुवस्थानश्ुदिच्यास्तु मध्यपूवक्रमेण तु ॥७५॥ 

सूत्रं प्रसाद्ययामायां मध्यं ज्ञेयं विपश्चिता । 
घ्वनिः प्राच्याथवा सोध्यानिश्चिता पूं वस्तुतः ॥७६॥ 
प्राचीतर॑ तु यत्थान सवे दोषकर भवेत्‌ । 

एवं प्राची“नहदोच्युते”परिज्ञायानम्मेकर्माण्य धारयेत्‌ । 
अज्ञात्वाऽरव्धऽक्र्माणि निष्फलानि भवत्ति हि ॥७७ ` 


॥ इति भारद्वाजधमेशास्त्रे दिङ्निश्चय नाम द्वितीयोध्यायः ॥ 


चचार आा रस. 


अथ तृतोयोऽध्यायः 
विण्मूत्रोत्सजनविधिवर्णनम ` 
विण्मा(मू )त्रोत्सजनविधिद्विजाना प्रथमेरघ(रफु)टं १ । 
9 शोचक्रमंश्‍चाधतथा (१) समीचीनमिहोच्यते ॥ २ ॥ 
ब्राह्म सुहुते चोत्थाय धर्मतत्वार्थमीश्चरम्‌। ` 
7 न चित्त्याथंग्र(गर)ाहत्वा देशे दक्षिणपश्चिमे ॥ ३ ॥ 
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आहृताया बृदापश्चातस्ताश्शुद्धभूतले(९) । - 
पात्यो दमावश्च क्षिपेश्चाछार्थ माहात्मन(() ॥ ४ ॥ 
वहमीकेथाऽन्नि वृक्षादौ मार्ग मूषिकसझनि। 
शौचदेशे जळांतस्ति कर्दमे देवताल्ये ॥ ५ ॥ 
पुरीपभूसाळिरिणे निवासे च गवामपि । FE 
बुत्तिका न परिग्राह्य शौचाथ जातु विद्युदः ॥ ६ ॥ 
संध्यास्वाह १ कर्णस्या ब्रह्मसूत्र उद्ङ्सुखः । 


वानसामौ रिसाच्छाद्यामौ निमू्वानमस्पृरान्‌ ॥ ७ ॥ 


समे रहसि भूभागे दर्भेतरत्तुणास्मृते । 
विरुजेत्मळ्मूत्रे तु रात्रौचेदक्षिणासुखः ॥ ८ ॥ 
देबाळयमखस्थानश्मशानाचळदारिषु । 


न्‌? _तदीकाबिधतटीतीरस्रू-च्छायामूळभर म ॥६॥ 


« 


ढोष्टसस्य च यश्वश्रपराग बहुळीकृते । 

स त्यजेन्मङमात्रे तु स्थानेष्वेतेषु बुद्धिमान्‌ ॥१०॥ 
आदित्यानळविप्राभ्रिनामित्कस्यजेन्मूत्रपुरीषेतु विचक्षणः(१) 
प्रमादातस्वमळं दृप्ट्याभूमिस्थ ब्राह्मणोयदि ॥११॥ 
सवितारं दविजंद्रषटगाममिं वा निरीक्षियेत। 
दर्मरपिठ॒णैश्शुष्के गुदमुत्सज्य सत्वरम्‌ ॥१९॥ 


अयज्ञदारुकाष्ठे न तपत्रेर्वाप्यकोभतः । 
उत्थाय सञ्यहस्ते गृद्दीत्वाज्ञस्वमेहनम ॥१२॥ 


शौचदेशम॒दागव्य, कुर्याच्छोचं सुरांव्बुना । 
पूवं ज्जलेन प्रक्षाल्या मृदापश्चात्ततोंव्बुना \१३। ` 


बा. 
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३५६६ भारद्वाजस्मृति 
एवं द्वादशक्ृत्वस्तु गुदशौच समाचरेत्‌ | 
प्रस्पति प्रमिताद्यासृत द्वितीया तु तदभेका ॥१३॥ 
उत्तरोत्तरतः सर्वात्रितय्यावतुता बुधः | . | 
दशकत्वोबामहस्त॑ सप्तक॒त्वं: कराटभौ ॥१४॥ 
संयोज्य चेवं प्रक्षाल्य सकछ्ोच पुनश्चरेत्‌ । 
© - पंचकृत्वः क्षकाक्षाल्य खृदामलकमात्रया ॥१५॥ 

'  त्रिकृत्वोलिंगशौचं तु हस्त॑क्षाल्यपदेहय | | 
संयोज्यत्रिमृदाक्षाल्य क्षाळयेच्छोचभूतळं ॥१६॥ . 
कुर्वीतेवदिवा शौचं रात्रावस्यार्थमुच्यते | 
उ(अ)शक्तस्य यथा शक्ति शोचमुक्त' तथाध्वनि ॥१७॥ 
योषितामुक्त शोचाथ शूद्राणामप्युदीरितम्‌ । 
नदीनरस्तटाकेषु वापीकुण्डह्ददेष च. ॥१८॥ 
निरे देवखादेब्धौ द्विज: शौच न कार्येत्‌। ` 
एवं शोचविधिः प्रोक्ता द्विजानां शुद्धि हो (हे) तवे ॥१८॥ 
विधि विस्रज्य यच्छोचं बृथा कृतमविस्मृतम्‌। : | 
कृत संध्यादिकं कम नित्यं नेमित्तिकं तथा 
सव निष्प(ऽफ) लतांयाति शौचहीनं हद्विज(न्म)नाम्‌ ॥१६॥ 


॥ इति भारद्वाजस्म्रती विष्मूत्रविसर्जन॑ नाम वृतीयोञ्ध्यायः ॥. 
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`अथ चतुर्थोऽध्यायः 
आचमनविश्विवर्णनम्‌ 2 

समस्त कर्मणामादि साडून सवशाना | 
उपस्पृष्ट विधि सम्यग द्विजानामधुनोच्यते ॥ १ ॥ 
आचम्य विधिवत्कमेकत यत्तत्प्रसिध्यति । मनी 
विनैवाचमनं कर्म कृतमव्यफलं लभेत्‌. ॥ २॥ 
तस्मात्सवैप्रयत्नेन आचम्य विधिवत्ततः । 
श्रौतं कर्माथवास्मात्त कुर्यात्कमं फलाप्तेये ॥ ३॥ 
चान्तं जानुपर्यन्तं अपिवाचरणड्वयं। 
परातंकरौसम्यकश्षाल्येतप्रथमं बुधः ॥ ४ ॥ 
नाभेरथ(ध)स्तात््सकळ क्षाळयेत्सव्यपाणिना। \ 
कुर्यादाचमनादीनि कर्माणारेदुपाणिना ॥ £ ॥. . 
जलस्थमुधृ्त॑वापिवारिशुद्ध प्रपश्यते । 
स्थलस्थंच्चोृतंचापि यथशुद्धंतदुल्छजेत ॥ ६॥ . 
जले जलस्य आचामेत्बदिष्ठस्तु जळाद्बहिः । 
बहिरंतस्य आचामेदुभयत्र झुचिभेवेतू ॥ ७॥ 
जानोरधस्तास्तविले उपस्प्रष्टउपरपशीत्‌ । 
जळाशया दिष्टाचामेदृर्ध्वाभ सुसंस्थितः ॥ ८. 
उपविश्य शुचौदेशे प्राबसुखो ब्रह्मसूत्र १! 
बद्धचुड:कुशकरः : डिँज शुचिरुपस्ट्ृशेतः ॥:६ ॥ ४ 
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३०६८ 


भारद्वाजस्सृतिः 


तिष्टन्नमन्‌ स्वपन्‌ जल्पन्‌ श्रण्वनंत्यजभाषणा । 
अश्यस्पृशन्दिशप्पस्पनकदाचिदुपस्सप्रसेत्‌ (१) ॥१०।॥ 
काकश्वखरविदट्रोडताम्नचूडरजस्ंवलाः । 


. ब्रात्यांत्यजाति पतितान्पश्यन्नपिरप्रशेद्विजः ॥११॥॥ 


देवळाजभिषः शूद्रान्‌ चंड़ाळानुरुपातकान्‌ । 
पश्यन्नोपस्प्रशेद्वीसान्‌ अन्याः संकरजानपि ।।१२॥ 
शयानः पाढुकस्थ्श्दव दिर्जानुः शरासनः। 
इष्णीषीकचुरीनमः न कदाचिदुपःस्प्ृशेत्‌ ॥१३॥ 
्रहमप्रजापतिपितृस्वरगोकोजातवेदसाम्‌ । 
संतिपंचापितीर्थानि पाणौ विप्रस्य दक्षिणे ॥१४॥ 
झंस्गुष्ठस्य कनिष्ठायाः तर्जन्यामूलमग्नकम्‌ । 
ककरस्यमध्यमचाहुस्तीर्थस्थानानिसाधवः ॥११॥ ` 


.तपणं देवतादिभ्यः स्वती«नैव तर्पयेत्‌ । 


पिवेदाचमनेदादिवीक्षितं ब्रह्मतीर्थतः ॥ १६॥ 
पानसाजनसानादिस्पर्शानाम धिदेवताः । 

क्रमेण सम्यक्कध्यंते तदा संस्मरणाय नै ॥ १७॥ 
कार्यः सर्वागिरो वेद: पुराणोनितिहासक (0) । 
आणदुभानुद्स्भूमि ब्रह्मरुद्राभराधिपाः ॥१८॥ 
एतेपानशरीरांग्गदेवता इति कीर्तिता: । 
तत्तक्रियायां स्मतेत्र्या पदोपस्पर्शने द्विञ्ञैः ॥ १६।। 


पबेत्स्रद्िजन्मोयः - तस्यौपसप्शनं वृथा ॥२०॥ - 
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शक्षाल्य चरणौ हस्तौ प्राङ्मुखोवाप्युदङ्मुखः । 
उपचिश्यासनेशुद्धे कुयाद्गोकणेवत्करां ॥२१॥ 
सपवित्रंकरे तस्मिन्‌ साषमानमितं जलं | 
आनीय्यत्रि 'प्पिवेद्धीमान्वेदत्रितियतुष्टये ॥२२॥ 
पक्क सफेनकळुषं सदुगद्धस बुद्बुदम्‌ । 
उष्ण॑संमृत्तिकंक्षारं त्येजे राचमने जढम्‌ ॥२३॥ 
अंतरीक्ष॑ नखस्पृष्ट भिन्नरंद्रविनिगेतम्‌ । ८ 
एक इस्तार्पितंवारि त्यजेदाचमने छिजः ॥ रश 
चितापर्य पितत्सूष्ट॑अंत्यजेः क्रममि (९) संयुत । 
देवाभिषिक्त हेयं च त्यजेदाचमने वयः ॥२५॥ 
अथरवीग्गिरसस्तुष्टे ततोधिः परिमाजयेत्‌ । 
तिर्वदृगुष्टमूलेन मुखरन्भ विचक्षणः ॥२६। 
इतिहासपुराणानां तु'पु,ष्पैनिर्माजेयेत्पुनः । १ 
अथावरोह क्रमतः तथा हस्ततलेन च ।। २५ 
पादयोः सत्यपाणौ च का्रोक्षिपेद्दि णुतुष्टये \ 
नासामूळ सृशेत्तप्ट्ये मध्यत्तग्गुलिभिः शितः ॥२८॥ 
ततः पा(प्राणस्य संचुप्ट्यौ नासिका विवरइयं । 
अंग्गुष्ठ तर्जनीम्यांठु संखशेत्त द्विजोत्तमः ॥२६॥ 
न. प्रीत्येदीर्ध्यी प्रीत्ये च संस्पृशेत्‌ । 
अंग्गुष्ठानामिकाभ्याठु चक्षुषी श्रवणद्वय ॥३०॥ 
:: अद्दोग्गुष्ठ कनिष्ठाभ्यां नाभि संग्रीतये स्प्रशेत्‌। ` ` 
ब्रह्मणो हृदयंप्रीत्ये अंलभेततलेन चे ॥३९॥ 
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४००५  _ _ आरद्वाजस्सृतिः ... 
सवोंग्गुळीभिरीशस्य सू आ प्रीतये, स्पशेत्‌ ।.. 
अंगुष्ठाङ्ुळी भिस्तुप्ट्यै जिष्णो खशद्धजो (१) ॥३२। 


कर्मावसाने कर्मादौ देवमाचमनं द्विज: !. :... >. 
कुर्यात्खकर्मसिध्यथं . सवेदा . सवंकर्मसु. ॥३३॥ 
ताम्रचर्माश्चबाळांचु नारिकेळाश्मपत्रकी। | 
उपस्पृशेत्स्वहस्तरभै रेतेरपि विचक्षणः ॥३४॥ ` 
त्रह्ययज्ञ विशेषोस्ति किचिदाचमनक्रमेः। ` 
प्रवक्ष्यते तदेतद्वि तक्कर्मफढसिद्धये ॥३४॥ 
पानत्रयं यथा पूव तथा द्विः परिमार्जनं | ' 
उपस्पृश्य शिरश्चक्षु नासिकाहितयं तथा ।।३६॥। 
श्रोत्रद्ठयंच हृदयं पूर्वोक्तविधिना लभेत्‌। . 
एवसाचमन .प्रोक्त ब्रह्मयज्ञ महृषिभिंः ॥३७॥ : 
स्नानपानश्लुत॒स्पाप .होमभोजनकर्मसु |... `: 
अध्वोपसपणे मूत्रविडुः्सृष्टो द्विराचमेत. ॥३८] 
जपेश्मशानाक्रमेण परिधान्येन वासिनः।  ., .. 
चत्वाराक्रमणे चेव द्विजाति द्विरुपस्प्रशेत ।। ३६॥ .; 
विनाविध्युक्तमागंण यो द्विजो: नित्यमाचरेत्‌ । .. 
अनाचांतः स एवस्याद्युद्धयितिभाषितः ॥४०॥ 
एवमाचमनस्योक्त विधानं श्रतिचोदितं। ` . 
एतद्धेय द्विजश्रेष्टे अनुष्ठानादिसाधकेः.। ४१. 
॥ इति भारद्वाजस्म्रतावाचमनविधि ३ ताम चतुथोध्यायः ॥ 
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अथ पञ्चमोऽध्यायः ` 
द्न्तघावनविधिवर्णनम्‌ . 
दन्तानां धावनविधि द्विजानामधुनास्घ'रफु)ट । 
कद्यते (कथ्यते) सुखशुध्यर्थं योग्यार्थ सर्वकमणां ॥ १॥ 
प्रक्षाल्य चरणौ हस्तौ मुखंचाथ यथाविधि । | 
आचम्य प्राङ्मुख:खित्वा दन्तधावनमाचरत्‌॥ २॥ 


एकादश्यष्टमीषष्ठि नवमी- च चतुदशी। . 
प्रतिपत्पोणमासी च काष्ठमेतासुवजेयेत्‌ ॥३॥ 
जन्मत्रयापराह्वार्कदिवसव्यतिपातकाः । 

स संक्रमाविवर्जानयुर्वत्तथावनकमणीम्‌. ॥ ४।। 
शल्मल्येरंद्धकार्पासा पालछाशाश्रद्धतिहुकाः । 

_ इलेष्मातकशमी निम्बधवधात्रिलिभीतकाः ॥ ५ ॥ 
निवारशीतकर्कहुक्षिरिका कोविदारिकाः । 
काशांग्गुढिकुशाश्चेव विवर्जा दन्तघावने ॥ ६ ॥ 
अशोकमधकप्लक्षविद्वाक्कोलप्रियगवः । 
जंव्चुकदंव्बश्यामाक बढ्‌ पीपूगचप्पकाः ॥७॥ 
शिरीषदाडिमार्कान्राकरवीरातिसुक्तकाः । 
: जजी श्रीऊलं भांडी रभद्रदारविकळताः ॥ ८ ॥ 
काइमरीब्रहंतीसाल चिरिविलवा अरूक्षकाः । 
अंपासार्गाथक्णालंय -ककुंभाभूतभूरुहः -॥ ६ ॥ 
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एते “वृक्षा प्रशरतास्यु क्षीरळब्धमदी हाम्‌ । 
यादावनं (0) कुर्याइंत्तानां सततं ड्विजा ॥१०॥ 

बक्रा विवाळाः झुःकाम्राः सरंधाः युग्मपक्ककाः । 
विकूर्चाहोयगंधा च सकीटज्ञातपूविका ॥११।! 
सप्रवासा समुच्चेरा न शास्रोक्तामनोहरा । 
त्यक्तव्येधृग्विधाशाखा द्विजैः शुद्धे विचक्षणेः ॥१२।। 
, स्मिग्धासांद्रासुविदळाहृढ़ाश्वामातिराजिता । 
स्वकनिष्ठांग्गुलिथूळावितस्त्यायातिकाशुभा: ॥ ११ 
नित्य देवालये गोप्ठे शमशाने जल्मध्यगे। 
यागस्थाने शुचोदेशेनाचरेदंत्तथावनं ॥१४॥ 
शादू छ ऋष्णगोकृत्तो यज्ञइक्षे ठगेषु च । 

उपजिश्य न कुर्वीत वक्‍्त्राझुद्धिमनासनः ॥१४॥ 
दक्षिणामुखस्तिष्ठं शयानश्चतिदिङ्मुखः । 

गच्छ त्र जत्यज्ञरवोभूत्वा नाचरेहंत्तथावनम्‌ ॥९।। 
पतितात्यय पाषड देवजीवरजस्वलाः । 
भिषक्यातकिछडाळ न प्रक्ष्यादंतधावने ॥१६॥ 
शुनक विड्वराहं च गधभंतांब्रचूडक । 
अन्यान्नेदेद्यशास्पर्श्ये द्विजः शुद्धविचक्षणः ॥१७। 
यावंत्तो नियमाः प्रोक्ता द्विजश्रष्ठत्य सुजितः(१) । 
प्क्ष्याप्रेश्येष कतेव्याः समौनेन विपश्चिता ॥१८॥ 
कदांत्राजुन कोशीरशिरीष . खदिरदषु । 
द्विजः शुद्धि यतिः कुर्यात्‌ नदाष्टांग्गुलिशाखया ।।१६।। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


दुन्तघावनविधिवर्णनम्‌ ४००३ 


आयुरित्यादिमंत्रोयं उक्तः शाखाभिमात्रिणे । 
विनाभिमंत्रिण॑ तूष्णीं बृथास्याइृन्तधावनं ॥२०॥ 

अस्य प्रजापति ऋषि: छददोनुष्टुरवनस्पतिः । जसू 

देवतेतिह्ृदिस्पृत्वा मंत्रारभेपदेद्युधः ॥२१॥ ट *।° 
असिर्मदीह्वतांशाखाँ मंत्रेणानेन वे डिजञः। 
पश्वादृध्य क्रमणे वर्दीवियेच्छाफुंयेकया ॥२२॥ 
शाखांविदाय तस्यास्तु भागेनेकेन माजयेत्‌। 
स्थूडमध्याल्पभेदतः ॥२३॥ 

श्रेष्ठामध्या: कनिष्ठास्युकृत्यायेग्रासकल्पने । 

पिप्पलाद समुत्पन्ने कृत्यये छोकभयक्करि ॥२४॥ 
षाषाणंत्तेमयादत्तमाहाराधं प्रकल्पितम्‌ । 

तिलाक्षतेः स्हाशीढां मा(सं,त्रेणानेनवारि च ॥२%॥ 
दत्तेवाधांज्जलिंबध्वा ततस्रायाद्यथाविधि । 
विद्धेपर्वत(न) स्रायाच्चतुदेश्याँ महोदथो ॥२६॥ 
साचेद्वौमयुता सत्रायात्तामतिक्रम्य पर्वणि । 

प्रक्षाल्य चरणौ हस्तौ प्राङमुखो वाप्युरडमुख: ॥२७॥ 
खित्व्रा यथावदाचस्य प्राणायामं समाचरेतू । 

ततः संकउपयेत्सानँ त्राह्मस्य विनियोगक ॥२८॥ 
आपोहिप्ठाप्रिमिः षड्भि तिस्रभिः प्रणवस्य च] ० 
हिरण्यवर्ण इत्यादि चतुभिश्च ततः.पर ॥२९॥ 
पवमानानुवाकेन पादायुक्त विधानतः । 

.. स्वात्मानं सङुरोरब्धिः माजेयेत्परितोबुधः ।।३०॥ 
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` ज्राह्मस्थानमिदं प्रोक्त पापक्षयकरं पर। 
पाद्योर्म प्रं हृदये मूर्ि वक्षसि पादयोः ॥३१॥ 
वक्षश्यंघ्योश्चमूर्ध्नीति ब्राह्मो संमाजन क्रमः । 
प्राङ्मुखः प्रयतः पादो प्रक्षाल्यचम्य पूववत्‌ ॥३२॥ 
पी प्राणानायम्य संकल्प्य अस्मस्थान समाचरत्‌ । 
आदायससितं स्तेतं अग्निहोत्र संरुद्धवं ।३२।।. 
ईशानेन तु मंत्रेण शिरस्येव विनिक्षिपेत्‌ । 
तत आदायतड्कस्म सुखेतत्पुरुषेण तु ॥२४॥ ` 
अघोराख्येन हृदये ततस्तद्कसितं क्षिपेत्‌ । 
सद्मोजञाताभिधानेन भस्मपातइये क्षिपेत्‌ ।।२५ द्‌ 
सर्वाग्ग॑ प्रणवेनेव मंत्रेणोद्धूलयेत्ततः । 
एवमाग्नेयजं खानं उदितं परमषिभिः ॥२५॥ . 
प्राइमुखश्चरणो हस्तौ प्रक्षाल्याचम्य पूवेचत्‌ । 
प्राणानायम्य संकल्प्य तिष्ठेह षंचसा ॥२६॥ . 
स्वशरीरं भवेदाथ यावत्तावत्सितिप्रमा। .. 
~ . दिव्यं स्थानमिदं प्रोक्त, झुनिभिः सत््वचितकेः ॥रज। 
पूववत्सकळं कृत्वा संकल्पान्ते द्विजोत्तमः । . 
आमाद्वहिः झुचौ देशे गवागमसपद्धतौ ।।२८। :: 
स्मरन्नारायणं तिष्ठंद्यावदधूल्यावृत॑ पुनः:। 
वायेद्यर्नानमित्युक्त एतंदाम्नायवादिभिः ॥२६॥ 
देवालये : नदीतीरे मठेपुण्यायश्रमेवने | . `` . :- 
्(शु)ावान्यंतत्रस्थातते शुद्धे खान समाचरेत्‌ ।॥।३०॥ 
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येषु देशेषु यच्छक्यं तत्कृत्वा खानमादितः । 
प्रक्षाल्य चरणौ हस्तौ उपस्परशे(श्य) यथाविधि ॥३१।। 
उपविश्यचु(छु) चौ देशेशिश्चछा कक्कशास्पृते । 
ङध्वेपुंडू च विधिना छछाट हृदये गले ॥३२॥ 
स्ञात्वाग्निहोत्रजेनैव भस्मना च प्रसन्नधीः । 
पंचभित्र ह्यभिर्चापि कृतेन भसितेन च ॥३३॥ 
चामसागेस्मरेद्विष्णुं कमलारूढक्षसं । र्न्‌ 
पीताम्बरधरश्यामं चतुर्बाहुं कीरीटनं ॥३४॥ 
नानारल्लप्रभाजाढस्पु(रफु) रन्मकरकुण्डळं । 
सर्वाभरणसंयुक्त झमयज्ञोपबीतिनम्‌ ॥३५॥ 
पवित्रहस्तोध्यायितः किचिस्रहसिताननं 
मुकजंपांचजन्यंच्च बिभ्राण हस्तद्क्षयोः ॥३६॥ छै 
कौमोदकीं रथांगं च बिभ्राणं वामहस्तयोः । 
तिष्ठंतबासुखासीनं तदाध्यायेद्यथारुचि ॥३७॥ 

इत्ण्विवंभक्त्या स्मरस्थ्यायेदीधर छुरनायक । ज्ह्व्‌ 

सर्वपापविनिर्मक्त: स याति परमांगतिम्‌ ॥॥३८॥ 

इदं स्तानंत्तु सर्वेषां ल्लानानामाचरेद्यथा । 

द्विजः शाक्तस्त्वशक्तश्चेदिममेव समाचरत्‌ | २३६) 

इदं हि मानसंस्कार भुक्तिमुक्तिफफलप्रदं । 

देवेमहर्षिमिः सेव्यं भत्तयापि परया सदा ॥४०॥ 

एवं सप्तविध खाने ब्रह्मणेदं पुरो दितम्‌ । 

ज्ञात्वा डिजोत्तमः सस्यग्यथायोस्य समाचरेत्‌ ॥४१॥ 
१६१ 
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` भारद्वाजस्सृतिः क्रु 


अत्रोक्त' सबमंत्राणां प्रजापतिरिषि स्मरतः । 
च्छदृश्चंद्सि विज्ञेयं लिंग्गोक्ता देवता स्मृता ॥४२१। 
प्रयीगकाले मंत्राणां ऋषिश्व॑दोधिदेवताः। ॐ 
विनियोगक्रमादुक्ता तत्तत्कम समाचरेत्‌ ॥४१॥ 
अपिदित्वा श्रृषिच्छंदो देवतं विनियोगकं । 
डि सौ पापिध्यान्भवतिधृ ध)व॑ ॥४४॥ 
द्विजो मिहत्रजेनेव भस्मना च सवारिणा । 

ह) 
घारयेदृध्वंपुंड. च सवपापविशुद्धये । 
ललाटेचोध्वेपुंड स्यात्सवपुण्यफळ॑ भवेत्‌ ॥४४॥ 


॥ इति भारदवानस्मतो स्रानविधिवर्णनंनाम पश्चमोध्यायः ॥ 


अथ षष्टोऽध्यायः 
त्रिकालसंध्याविधानकथनम 
अथ संध्यात्रयोपास्ति विधानं कथयाम्यहं । 
द्विजन्मनां परिस्पष्टं ससस्ताभिष्टसिद्धये ॥ १॥ 
्रह्मञ्याकारभेदेन याभिन्ना क्मसाक्षिणी । 
भास्वतीश्वरराक्तिः सास्सं्येत्यभिहिता बुधैः ॥ २॥ 


- त मयूस्वकायायां निविष्टं स्वस्वविम्रहं । 


संचित्यतस्याः कुर्याद्यत्‌ कमोपायस्तहुच्यते ॥ ३॥ 
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उत्पत्तिस्थितिसंहार स्वस्थभाव प्रभेदतः । 

संध्या सर्वगतासाध्या एकव त्रिविधा भवेत्‌॥ ४.॥ 
प्राक्संध्यासध्यसंध्या च सायं संध्येत्यनुक्रमात्‌ । 
तितर: संध्या भवंत्येबं जन्मस्थितिळयात्मिकाः ॥ १॥ 
तत्पूर्वसंध्या ब्राह्मीस्यान्मध्यसंध्या तु वेष्णवी । 
रौद्रि तु पश्चिमासंध्या चेवं संध्या रयं स्मृतं ॥ ६॥ 
ऋग्युजुस्सामवेदानां रूपत्रयभिदं सतं । 
तस्माद्विजस्सदा संध्या त्रितयं सवेदा चरेत्‌ ॥ ७॥ 
पारञ्चतारकाञ्योतिराभाबुदय दशेनात्‌। ` 
प्रातः संष्यैत्यभिहित स्वाध्यायश्चमहर्षिभिः ॥ ८॥ 
सूर्यस्यास्थमयात्पूर्वमारभ्परातारकोदयात्‌ । 
सार्यसंध्येति सामध्यसुभयोमेध्यमातथा ॥ ६ 

सेवेत पूव प्राक्संध्यांमध्यसंध्यां ततस्तथा । 
ततश्चात्पश्चिमां संध्या नियमेन ततोहिजः ॥१०॥ 
उद्धाय पूर्व संध्यांयाः कृत्वा चावस्यकादिक | 
ज्ञानांत्तं विधिवत्सवं संध्याकमं समाचरेन्‌ ॥११॥ 
महाधुनीधुनीश्रोतः सरोमातस्तटाककः। . भष 
ताळ: पुष्क्ररिणीत्यष्टौ एते च सविलाशय] ॥१२॥ 
एतेष्वेकस्त'` “ वद्धे छुद्धखानेषु चेव हि । 
तत्रस्तित्वाद्विजः संध्यासुपासीत विधानतः ॥१३॥ 
स्नात्वानुपहतः प्पादौ म्रक्षाल्य प्राइंसुखस्थितः | 
उपस्पृश्यसमाचम्य प्राणायामं समाचरेत्‌ ॥१४।॥. 
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भारद्वाजस्मृतिः 


प्रणवं व्याहृतिः सप्तगायत्रि सिरसासहा । 
त्रिः पठेदायतः पाणः प्राणायामः स उच्यते ॥१%॥ 
सप्तव्याह्ृति पूवा तां आद्यत्त प्रणवाह्ृदा । 
जपेद्वादश. गायत्रि एकोयं प्राणसंयमः ।।१६।। 
अशक्तास्यात्समुदितः प्राणायामो द्विजन्मनां । 
वाळस्यचेतरेषां तु प्रशस्तः प्रथमोदितः ॥१७॥ 
दक्षिणाघ्राणरंध्रेण रेचयेत्सनकर्मसु । 
प्राणायामेन वामेन स्वरंधेण च पूरयेत्‌॥१८। 
ग्रायशोखिळमंत्राणां ऋृषिश्चंद्दोधिदैचताः । 
विनियोगं च संस्मृत्वा ततो मंत्राः समुञ्चरेत्‌ ।।१६।। 
इत्येवमुक्तो विधिवञ्जपः कर्मणि सूरिभिः । 
व्यक्तोपांश्छुश्च' कंठोष्टेमनस्सापिज्यनुक्रमात्‌ ॥२०॥ 
पाश्वस्थितजनेश्रोतुँ य उच्चारः प्परिस्घट; । 
स्पस्यश्रोतुपरीस्ट॑ उच्चारो जपकर्मणि ॥२ १॥ 
यो सा उपांशुरित्युक्त जपयज्ञपरायणै; । 
य उच्चारः सविद्दद्विः कठोष्टक इतिस्मतः ।।२२।। 
मंत्राक्षराणि मनसाचित्तयन्नप्यथक्रमात । 
उथवपृथक्तडु्चारो मानसाख्य इति स्मृतः ॥२३॥ 
पक एकशुणसस्मादन्योद्शगुणाधिका । 

:' तत्सहस्रगुणोदिकिः ।।२४।। 
उरस्था्रणवोचचारः मंत्राणां सर्वदा स्मृताः । 
सर्वकर्मस ` सवत्रापरेषा परमर्षिभिः .॥२१॥ 
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प्रणिवस्य ब्रषित्रह्वा| देवता च -जद्टतित्रयं । 
च्छह्स्तु देविगायत्रि विनियोगोसुसंयमे ॥२६।॥ 
भूर्भुवखमहाजनस्तपः सत्यमितीरिताः । 
यथाक्रमेण सप्तैताः महाव्याह्ृतय स्मृताः ॥२७॥ 
भूरादिनामत्रिभरगुकुत्सवशिष्ठगौतमकाश्यपोंग्गिराः । 
सप्तेते मुनयस्सप्तव्याह्गतिनां क्रमात्स्मृताः ॥२८॥ 
भूदांसिगायत्युष्णिश्व अनुट्ट्(पव) हति तथा । ` 
पं क्तिह्िट्रुप च जगतो चेव सुक्तान्यलुक्रमात्‌ ॥२६। 

. भूरादिव्याहृतीनांत्तु सुनयो मुनिसप्तक । 
संस्मतेव्यमिति प्राहुः केचित्खाध्यायवा दिनः ॥३०। 
चिश्वामित्रो जमदभिभरद्दाजोथ गोतमः। 
अत्रि्रुगुः कश्यपश्च इति सप्रमहर्षयः ॥३१॥ 
पावकस्य सन्त्सूर्यबागीशोयादसांप्पतिः । 

प्ट देवरात्विईय देवाश्च देवता इत्युदीरिताः ॥३२॥ 
स्वेत्ञामश्च सारांम्गः पीतवर्णाश्च लोहिता । 
सुवर्णबणं इत्येते तासां वणाः क्रमात्स्मृताः । ।३३।। 
विश्वामित्र अऋषिर्श्दो गायत्रि देवतांशुमान्‌। त्रः 
'गायत्र्याशिरसो ब्रह्म सुनिश्चंहस्तथैव च ॥३४। ६३ 
देवता परमात्मास्या द्विनियोगोजुसंयमे । 
प्रणवस्यतथावणे शुद्धस्फटिकर्सनिभः ॥३५॥ 
तथेषामुक्तमंत्राणां सवतत्रमिति स्पृतं । 

इत्येवमुक्तानत्वा च सर्वकम समाचरेत्‌ ॥३६॥ 


T 
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आदौ यः सबवेदानां उच्चार्थः प्रणवो हि सः । 
भूरादयोत्र कथिताः संत्तिच्चंसि सप्त च ।।३७।। 
यस्यतत्सवितुपूवं तदंत॑ च प्रचोदयात्‌ । 
तस्मादयं प्रकथितः मंत्रे: सर्वागमेष्वपि ॥३८॥ 
पवित्रवंत्तइत्यस्मिन्‌ सूक्त दंयुजुरागमे । 
नतामियनित्यस्मिच्च मंत्रस्यश्चहसिस्पुटं ।।३६।। 
3३% मापो.ज्योतिरित्यादि भूर्भुवः सुवरोमिति ! 
प्रु सवश््वतिशिरोगृह्ममेतद्गायत्रिया स्मृत! ॥४०॥ जाए 

एतद्रहस्य गायत्र्याः शिरः सप्तदशाक्षर । 
परन्रह्म त्यमिहित वेदेवाजसनिय्यके ॥४१॥ 
ततः संकल्पये्ातः संध्योपास्तिकरोति यः । 
इति स्वचेतस्मरणं यः संकल्पस्तदुच्यते ।।४२।। 
आपोहिष्ठादिभिमंत्रेः त्रिभिः संमार्जयेततः । 

८७ सिद्धुद्वीपक्रषिश्च॑दों गायित्र्यापोहि देवताः ॥४३॥ 
साजने विनियोगस्तु सूर्यश्चेति जल पिवेत्‌ । 
अस्यानुवाकस्य क्रृषिः छद्दो गायत्रमंशुमान ।४४।। 
देवता विनियोगोपांपाने समुपवेशयेत्‌ । 
आत्मान प्रोक्षयेत्पश्चात्‌ द्धिक्राबुण्न इच्यचा ॥४५॥ 

ऋग्भिश्व सकुश जलेः । 
द्धिक्राबुण्नमंत्रस्य यामदेवक्ृषिमनोः ॥४६।। 
छदोचुष्टुसवश्वदेवाः देवतापश्चवास्मृता | 


ततोपसब्य व्याहतयां वां समस्तया ४७ 
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पश्चाहुव्ीभ्यां हस्ताभ्यां आदायांव्युसमाहितः । 
“""""सिब्नुखसिष्टप्राणव्याह्रृति पूवेया ॥४८॥ 
गायत्रियाभिमंत्रोध्व त्रिःक्षिपेद्विजसत्तमः । 
तत? प्रदक्षिणिकृत्य. प्रोक्षतेद्धिशुचिस्थळे ॥४६॥ 
दभेबुवाग्यतत्ति्ठन्‌ प्राङ्मुखोदभपाणिकः । 
न्निः प्राणसंयमं कुर्यात्‌ क्रृष्यादीनधनस्तरान्‌ ॥५०॥ 


गायच्र्यास्तु समस्थाया ऋषिच्छ॑ंदोधिदेवताः । स्ह 
स्मृत्वाप्रत्यक्षर पश्चाइष्ट्या दिन्क्रमशस्मरेत्‌।५१॥। 


च हिष्टसरद्वाज गौतमश्रुगुशाण्डिल्य रोहितगर्गशाण्डिल्य । 
शांतातपसनत्कुमारसत्यवद्भागेबपराशरपोण्डरीक 
करतुदक्षकाश्यपजमदर्न्यात्रेङ्गिरः कातिकेयमगकु- 
भयोनिसाध्या इति ॥४२॥ _ 

चतुर्विशति वर्णानांत्तदादिनां यथाक्रमं । 
ऋषयोगीसमाख्याताः स्मतेव्याः प्रथमे मनोः ॥५३॥ 
गायञ्युष्णिगनुष्टुपपंङतित्रिष्टुब्जगतिकां तिबृहति- 
सक्त्य ळाविष्टदपंइति अक्षर पक्तिकात्यायनि 
ज्योतिष्सति त्रिष्टुबजगति सर्वछँदी गायत्रिछद्दो 
देवी गायत्रित्येतानि छंद्दासि॥५४।। ` 


चतुर्दिशतिरेतानि छंद्ास्सिहयथाक्रम । 
प्रोक्तानिगायत्र्यादींनि तदादीनां पथक पथक ॥५५। 
T a 
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अम्निंप्रजापतिस्सोमः यीशानस्त्वदितिवृ हस्पति सित्रोभगः । 
अर्यमान(स)विताव्वष्टा पूर्षद्राभ्निवामदेवोमित्राव- . 
रुणाचश्रातरौ विश्वेदेवाविष्णुवंसोजीवः ॥ 
कुबेर अश्विनो ब्रह्मेति तेषां यथाक्रमेणेतेचतुविशति 
संख्यया ॥ 
अक्षराणां तदादीनां समाख्याता हि देवताः । 
पथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशागंद्वरसरूपस्पर्शवाकस्वस्ति- 
पादपाया(यू)पस्तश्रोत्रमनश्चक्षुजिव्हाध्राणहंकारबुद्धि 
शुणत्रयमित्येतानि सर्वाणितत्दानिति ॥५६॥ 
` चतुविशातिवर्णांनां तदादीनां यथाक्रमं । 
तत्वानितानि ' प्रतिवण प्रथक प्रथक्‌ ।।५७।। 
त्राह्मीसभामहानित्या विपापा च सरस्वती । 
प्रभावतिळलाकांतिः कांत्तदुर्गापरानला ।५८।। 
विश्वरूपा विशावेशा व्यापिनी कमळापति। . 
मोहावसूक्ष्मा हिरण्मया शांतापदझा सचापरा 
शोभानागदारूपिणिति।। 
चतुविशतिरेतेषां अक्षराणां प्रथक्‌ पृथक । 
यथाक्रमं समाख्याताः शक्तयः सर्वकामदा ॥५६।। 
सुमुख सपुट चिस्तीण विखतं द्विमुखं त्रिमुखं चतुमंखं 
५चसुखषणमुखादामुखव्यापकांच्जलिशकटयम- 

, पाराग्रथित सुमुखोस्मुख प्रलंवमुष्टिक मीनकूर्मवराह- 

_  सिंहाक्रात्तमहाक्रात्तमुदरपल्लवमिति ॥ 
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चतुर्विशत्यक्षराणो येतामुद्रा प्रथक्‌ प्रथर। 
यथा क्रमेण कथिताः शीध्रसिद्विप्रदायकाः ॥ ६०॥ . 
आदौ सांगं च क्माक्त सप्तम्यत्तमनंतर । 
विनियोग . इतिवदेडिनियोगस्तदुच्यते ॥६१॥ 
चंप्पका पुष्पबल्मितं इन्द्रनीळसमप्रभ । 
कृपीटयोनि दीप्ताभं जढद्वह्वि समप्रभ ॥६२९॥ 
पूर्णन्दुशंखधवळं पांडर शुक्रकोपद्द । न 
गोरक्तसद॒शं भानोः उदयद्युतिसन्निभ ॥६२॥ 
गोरोचनप्रभावीत॑ नीलोसलद्लप्रभ | 
शंखंकंदंदृधवल चर्णातीतंतददूभु्द ॥दैश। 
चतुर्वि शतिवर्णानां वर्णाः प्रोक्ता यथाकमं । 


. एवंमृष्ट््यादिकानेतः सर्वास्मृत्वा प्रणस्य च ॥६५॥ 


छ 


सम्यगुक्तप्रकारेणन्यासत्रयमथाचरेत्‌ हु 
प्रथम. तु करन्यासं देहन्यासंत्ततः पर ॥६६॥ 
अंमान्यासँ ततः प्रोक्तमेवन्यास त्रय क्रमात्‌ \ 
कोष्ठातंव हिःप्पाण्योः तळयोस्तळष्टयोः ।।६७॥ 
तळ्योर्सध्यमेविप्रः प्रण केवळंन्यसेत्‌\ 


उभयोंग्शुष्ठयोस्वस्य तन्या प्रणवंन्यसेत्‌ ॥६६॥ . . 
अना(मिका)मंग्गुलीनांत्तु चतुविशति पवेसु । 


चतुर्षि शत्यक्षराणि तर्जन्यातर्जनिमारभ्यवतजनिकावधि । 


ग 
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स्वस्यांग्गुष्ठेन्यसेद्वणन्प्रणवेन प्रथक पथक'। 
इत्येवमेतत्कथित॑ करन्यासं यदौर्धतः ॥७१॥ 
कृत्वासहृसनन्यासमधुकुर्या द्विजोत्तमः । 
अंग्गुष्ठ गुल्फजंघासु जानूहशमछाहइसु ॥७२॥ 
वृषणेकटिनाभ्योश्चाजठरस्तनहत्सु, च । 
कठास्यतालुकानानुहृग्भूमध्यांग्गकेषु च ।७३॥। 
आरदक्षिणोत्तरप्रत्यगृध्वेषुशिरसः क्रमात्‌ । 
चतुविंशत्यक्षराणीतदादी निस्ववि ग्रहो ।।७४।। 
चतुविशतु देशेषु प्रोक्तष्वेषु प्रविन्यसेत्‌ । 
पापन्नमुपपापन्न मह्वापातकनाशनं ॥७५॥ 
ढुष्टाम्रमहरोगन्न' श्र,णहत्याघनाशनं । 
अगम्यगमनागन्न अभक्ष्यास्वाद्नाद्यह। |७६॥। 
न्रह्वाहत्याघहरणं नृहत्याघविनाशन | 
गुरुल्लीगमनाग॒न्न॑ आमकूर कृताघहतू ॥७७। 
पितमात्वधाघन्न' पूवजन्माघनाशनं | 
ढुष्पावसमूहान्न त्रिविक्रमपदप्रदं ॥७८॥। 
पदं पदं महेशस्य पद्माक्षस्यपदप्रद॑ | 
विघेप्पदमदं ब्रह्म विष्णुह्रादि संस्तुतं ॥७६॥ 
आदित्येतन्महः साक्षात्परजद्दा प्रकाशक । 
'चहुबिरत्यक्षराणां फलमुक्त' पृथक पथक ॥८०॥ 
- वस्वाक्षराणि स्वस्यतनौसःरेत्त्तत्पळं भवेत्‌ ।. | 
उत्तमक्षरविन्यासं अग्गुष्ठादिशिरोवधि ॥८१॥ ` 
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अथपादादिसूर्ष्यातं पार्दन्यासस्तु कथ्यते । 
पादयोस्तत्पद॑न्यस्थ सवितुः ज॑घयोन्यसेत्‌ ॥८२॥ 
जानुडयेवरेण्यत्तु गर्भ : 

देवस्य गुद्योविन्यस्य घीमहीति च तत्र वे ॥८४॥ 
स्तनयोस्तुधियोन्यास ऋठेय इति विन्यसेत्‌। 

न इतिन्यस्य वदने नासिकायां प्रचोदयात्‌ ॥८४॥ 
३% मापोज्योतिरित्या दिगायच्या सकल शिरः । 
शिर: प्रश्नति पादांत्तं हस्ताभ्यां चित्यसेत्ततः ८५ 
एवं स्पष्टं पदन्यास विधान समुदाहृतं । 
मंत्रेणानेन सर्वण सौकरेण दिविम्रह ॥८६॥ 
कराभ्यां संस्पृशेद्धिमान्‌ मूद्धोदिचरणावधि । 
एतत्संहननन्यासं बज्नसंपन्ननोपर्स ॥८७)॥ 
कुत्वाषडंग्गविन्यासंटकर्माध (९) समाचरेत्‌। 
हृद्धस्तकेशिखागात्रनेत्र प्रहरिणानिषद्‌ ॥८८॥ 
अंग्गान्यमूनित्युक्तानि बच्सिषटपछ्लवान्यथा पि 


€ 


तिस्रोव्याहृतयोमंत्रेषडबणं हृदयादा 1८81 . 
संतुध्यत्ताः पलवारित्ताः एत्तेग्गमनवः स्ताः | 
हन्ंत्रं हृदयेकान्ते शिरोम॑त्रशिखामनं ॥६०॥ 
शिखायाः कवच देहो इफाठेषु(मध्यमधोमुडेखिभिः) \ 
अंर्ुष्ठतेन्याग्राभ्यां सशब्दंदि्लुपाश्वयोः ; ॥६९॥ 
दडंसान्यासमिद्युक्त इ चवले । 

` पाश्वेयोदिशिष्वित्तमंत्रयित यथाक्रमे शी ` 
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४०१६ | भारद्वाजस्प्रतिः 


अंसुळी भि्चतश्ट्भिः इयोह दयशीर्षयोः । 
युष्टेरंग्गुष्ठशिरसापश्चमेतस्यवामतः ॥६३॥ 

' वहिः कळाभ्यां इक्फाळं मध्यमधांग्गुलेख्रिभिः । 
अंग्गुष्ठतजेन्यम्राभ्यां सशब्देडि(दि)क्ुपा्खयोः 11६४) 
षडंग्गन्यासमित्युक्त' इदंम्मेतप्रकारतः । 
न्यस्याघायातु वरदेत्यनुवाकेन मंडभानोरावाहये- 
दवींसंध्यांगायत्यंद्दया । वासुदेवक्षृषिश्चंदोनुष्टुस्सा- ` 
वित्रि देवता ॥६५॥ 

._ आवाहने विनियोगः देव्वा अस्यायथाक्रसं | 
' अविचावाह्दयेद्देवीं हृदयांभोरुहे द्विजः ॥६६॥ 
ध्यात्वाध्येयं यथाग्रोक्त' मूत्तिध्यानं तथैव हि । 
द्यत्वोपचाराः सकळास्क्गत्वाधजपसमाचरेत्‌ ॥ ६७ 
अध्टोत्तरसहस्न वाह्यष्टोत्तरशतं तु वा । 
जप्ष्ट्य्वा विशति वापि बीजशक्तिक्रमा(ज)पेत्‌ ॥६८॥ 
पाण च चतुर्थाण्डं वीजमस्या इति स्मृतं । 
चतुविशादक्षरांतं सदीर्ध शक्तिरुच्यते ॥६६॥ 
जपेदष्टोत्तरशतं अष्टाविशतिरेफला । 
एतयोः पूवमुनिसिः आख्यातः राक्तिबीजयोः ॥१००॥ 
अगुलिमिस्तुरेखाभिः अथवा जपमालया । . 
जपस्यसख्या विज्ञेया जपकृद्विट्रिजोत्तमै: ।।१०१॥ 
वथाभवेत्कृतो विप्रेः संख्याज्ञान विनाजपः । 
| तस्मात्संख्यापरिज्ञानं अवश्य. जपकर्मणि ॥१०२॥ . 
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जपस्येकस्येकमणि नयेदक्षस्रजि क्रमात्‌ । 
तथांग्गुष्ठेनसकळानितरेरंग्गुळेः सहा ॥१०३॥ 
अपवित्रकरोनग्नः मुक्तकेशः सकंचुकः | 
उष्णीस्यशुद्धो भूमिष्ठः प्रलपन्ञजपोद्विज; ॥१०४॥ 
निष्टेवज सण क्रोधनिद्रालस्यक्षताः मदः । 
पततितश्वांत्यजालोकाद्धशैते जपवेरिणः ॥१०४५॥ 
यद्येषांभवेविग्रः सूर्यादीनवलोक़येत्‌ । 
उपस्पृश्याथवाशेषं प्राणाः संयम्य वा जपेत्‌ ॥१०६।॥] 
सूर्यापर्वुधतारेश नक्षत्रग्रहतारकाः । 

एते सूर्यादयः प्रोक्ताः मुनिभि त्रह्मवादिमिः ॥१०७॥ 
एवं सम्यग्विधानेन जपं सर्व समाप्य च । 
समाहितश्चनद्भत्तयादेवीं विप्रोभिवादयेत्‌।।१०८।। 
कर्णयुर्मं स्वहस्ताभ्यां स्पृष्टा जानुद्ठयादिक । 

: चरणांग्गुष्ठयुग्मात्तै संसृज्य तु शनः शनेः ॥१०६॥ 
दक्षश्रोत्र समंलाहुं दक्षिणेन प्रसाय च । | 
बाहूपरिशिरोनम्न्‌ सुर्क्ति तदभिवादनं ॥११०॥ 
स्वगोत्रनाम शर्माहँ भवत्य॑त्तेसिवादयेत्‌ । 
इत्येतद्भाषणंयत्तन्मंत्रंयादभिवादने ॥११९॥ 
संत्रेणानेनगायत्रि यथावद्भिवाद्य च । 
उत्तमेनानुवाकेन देवीमुद्ासयेदधा ॥११२॥ 
अनुवाकस्यतस्येवा वामदेव श्रषिस्मतः । 

' छुंददोनुष्दुप च सावित्रि देवतोद्वासने विधिः ॥११३॥ ` 
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४०१८ 


भारद्वाजस्मृतिः . 


इत्युक्कानेनगायत्रि अनुवाकेन वे द्विजः । 

उद्डास्या धनमस्कुर्याचतुः संध्यादि देवताः ॥११४॥ 7९ 
संघ्यापुरस्ताद्वायत्रि सावित्रि च सरस्वती । 
एतत्संध्याद्यः प्रोक्ताः चतिस्रो देवताः क्रमात्‌ ॥११६॥ 
स्वस्वनाम चतुथ्यंत्तं प्रणवादि नमोत्तकं । 
मंत्रमासामिह प्रोक्तं प्रणमेत्स्वस्वमंत्रतः ॥११६॥ 
केचित्तु झुनयः प्राहुः प्रतिमत्रै प्रदक्षिणं । 

कुवन्प्रणाम ङुवीतह्मेताभ्याः भक्तितो द्विजा ॥११७॥ 
मित्रस्येत्यादिभि् ग्भिः विस्पष्टोदित मंडळं । 
आदित्यंतिसमिदव उपतिष्ठेद्‌घ द्विजः ॥११८॥ 
असास्षिविश्वामित्रः देवता वै दिवाकरः । 
भूमिगायञ्यमादयसयत्रिष्ट्रमाविहपश्चिमौ ॥११६॥ 


` इत्येवमुक्तोपस्थाय ततस्थमभिवादयेत्‌ । 


अभिवादनमंत्रेण सद्भक्तया लोकसाक्षिणं ॥१२०॥ 
सगोत्रनामशर्माह भो प्पादैरभिवादयेत्‌ । 


इत्येवं भाषमाणेयं मत्रमर्का भिवाद्ने ॥१२१॥ 


सर्वाभ्यो देवताभ्यश्चेत्येतत्रणव संयुतं । 


 प्रणमेत्सवे देवता: ॥१२२॥ 
कामोकाषिन्मनपुरकापिदेत्येतत्पूवमंत्रवत्‌ | 
उक्ता प्रदक्षिणे नेव नमस्ङुयांत्रयितनुं:|। १२३। 
प्राची च दक्षिणांचाध प्रतीचींचोत्तरोकं । 


. अधरांत्नांत्तरिक्ष च एताः सप्तादिता दिशः ॥ १२४॥ 
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जपविधानवर्णनम्‌ ४०१६ 
संध्यादीनां यथा प्रोक्त मंत्रमासांतथेव हि । 
झारबा यथाक्रमेणेताः प्रणमेत्खप्वमंत्रतः ॥१२४॥ 
गायऽ्यसोतिनत्वाध प्रणवव्याहृति पूया । 
स्याद्रायर्त्यामलंदद्यादविवेतद्विसजनं ॥१२६॥ 


ॐ सूर्याय नमः । प्रातः सायमोमग्नये नमः । 
इत्यसभि ब्रह्मचारि प्रदद्याश्चोदकं यतिः ॥१२७॥ 
दत्वोदकं जपेद्न्व जपस्तेनाग्निमा न्द्रिजाः । 
पिए्णांमरुतांतुप्येक्षयायसकलेनसां ।। १२८।। 
आत्मानं परमात्मानं भावयित्वा द्विजोत्तमः । 
आत्मानमात्मनाध्यात्वा हृत्मनंचोपसंग्रहात्‌ ।।१२६।। 





एवं रूध्यामुपास्याधाहम्थ्यां य यं प्रपश्यति । 
य॑ यं स्पृशति हस्तेन तत्तर्सवं शुचिभवेत्‌ ॥|१३०॥ 
अथोच्यते विशेषस्तु संध्ययोरन्ययोइ्टयोः । 
पयः पानेप्युपस्थाये मंत्रष्वक प्रचेतसोः ॥१३१॥। 
आपः पुनंत्विच्येतस्यमुनिरायो विधानतः । 
छंद्दोनुष्टविति प्रोक्त देवता त्रह्मणस्पति:॥१३२॥ 
विनियोगः पयः प्पाने इत्युक्तानेन संत्रितं । 
पीत्बाजळम्राचामेद्न्यस्रातरिवाखिछं ॥१३३। था 
असब्येनात्ति अदऋचों हिरण्यस्तूप इत्युषिः । 
पूर्वद्वृष्टि त्रिष्टुभौपश्चाद्वायत्रि जगती तत 

| उष्णीत्रिष्टुवितिप्रोक्का छद्दांस्यकोधिदेवता: ॥१३४॥ 
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. भारद्वाजस्सृतिः 
अन्यत्सर्वं यथापूर्वं कर्मकुर्याद्विजोत्तमः । 
एवं मध्याह्न संध्यायां विशेषविधीरितिः ॥।९३।। 
अथ पश्चिम संध्यायां विशेषोत्र विधीयते । 
सितेरवाडपक्रम्य पश्चिम तु समाप्नुयात्‌: १३६।। 


अझिश्चेत्यतुवाकश्च मुनिः सूयोहुताशनः | 
देवता गायत्रं छंदः पानेपांविनिय्रोगकः ।। १३७) 


` एतप्रत्यङमुखख्ित्वा स्मृत्वात्त्वानेनकपिवेत्‌ । 


उपासने विशेषोयं उपछ्वानेध्र तक्ष्यते ।।१३८ 


_ गयाब्निद्वित्यादिपंचर्चाल देवराज इति स्मृतः । 


गायत्रित्रिष्दुज्जगति गायत्रित्रिष्टभित्यपि . 
यथाक्रमेत्ताच्छंडांसि वरुणाश्चाधिदेवता ॥१३६॥ 
उपस्थाने विनियोगयित्युक्तातं च पंचभिः । 
वरुणं समुपस्थाय कुर्यादन्यदापुर॑ ॥१४०॥ 


प्रयोगकाले मंत्राणित्रृषिच्छंदांसि देवतं । 


विनियोगं शक्तिबीजे स्मरेन्नोचेद्बृथाफळं ॥१४१॥ 


इद्‌ समस्त सृतिमिः गायत्रिचेदयुदाहृता । 
विधिनवाभ्यसेद्यावततुरिय्य - परम पदं ॥१४२।। 


_ ४ मूदित्यादित्रिमंत्रे; प्रागायत्यनंतरं । 


तस्यां प्रथमपानेन भूभुंबः सजगत्रयं ॥१४३॥ 


` प्याप्यं द्वितिय्यपादेन वेदानां त्रितया तथा | 
त्रितिय्येन तु पादेन प्राणंन्यानं समानक । १४४॥ - 
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` गायत्रिनिवंचनम्‌. । ४४२१ 


व्याप्त चतुर्थपादेन परमं रविमण्डळं । 
क्रमाणानेन संक्रांत्तं ययाव्याप्तमिदं जगत्‌ ॥१४४॥ 
गायत्रि सवे देवानां माता4साक्षाद्ठिजाश्रयाः । 
तामेव प्रजपेद्भक्त्याध्यायेच्च सततं द्विजः ॥१४५। 
दुष्प्रतिग्रह भुक्त्याह उपाह्नभ्यो निशं द्विज: । 
गायंतं त्रायते यस्मात्‌ गायत्रीति स्मृता बुधेः ॥१४६॥ 
पाणागाधाइति प्रोक्ताः त्रायतेतानधापि वा । 
गायत्रीतिभवेन्नाम केवलं त्रायतीति चा ॥१४७॥ 
आशेषप्राणि जिह्लासु सदावाग्रूपवरत्मेनात्‌। . 
शरस्वतीतिनाञ्नोयं समाख्याता महपिभिः।॥१४८॥ 
सवित्‌ प्रकाशकरणात्साचित्रीतिसता बुधेः। 
` जगतः प्रसवतीति हेतुनानेन वा भवेत्‌ ।।१४६॥ 
तस्मादियं सदोपाश्या निशादिवसयोडिजेः । 
गायत्रिसनन्निवेछायनेव संध्येति कीर्तिताः १५० 


| म ये जपेंडिजसंज्ञात्वा नश्यंत्यहसि तरक्षणात्‌। 

हो देवताश्च जपेत्तास्ता यथाक्रमात्‌ ॥१४१॥ 
ज्ञात्वायोपास्तिमा च रेत! | 
ज्ञात्वा पदानि जित्वा धमदिय्य पादमव्ययम्‌ । 
ब्राह्मणो यांति तस्साम्यं पदं ज्ञात्वा तुरिय्यकम्‌ ॥१५२॥ 
यासायंत्रिचंरणा सात्निमूतिस्वरूपिणि । 


उंपास्यानारतंप्रे: ` त्रिसंध्यासु त्रिमूत्तिषुं .१५३।। - 
१६६ ` 
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तुरिय्यपादभेतस्या ज्ञात्वा यो पास्तिमाचरेत्‌ । 
सरत्लपूर्ण प्रथिवीं गृह्वान्‌नो दोषमाप्नुयात्‌ ।१५४।। 
ब्रह्मकेशवरुद्रादि देवताभिरुपाशिताम्‌। 
संध्याँत्ताकोन सेवेत विप्रः सदभिलाषकः ।।१५६।। 
प्रातः सतारकां संध्यां सायं संध्यां सभास्कराम्‌ । 
स्ञानकर्मणितन्मध्यां उपासीत यथाविधि ॥११५६॥ 
6 प्रारेवुपासित्वा प्रम्कुर्याङ्ववनं जपं। &- 
स्नानस्यानंतर कुर्यात्तपणंच्च महाक्रमान्‌ ।। १५७1 
साय संध्यां तथोपास्य होम कुर्वीत वासन । | 
संध्योपासनहीनो यः न योग्यः सर्मकम सु ॥१%८।॥ 
तस्माहुपास्यविधिना संध्यामन्यक्रियां चरेत्‌ । 
नोपासयो द्विजस्संध्याव्विनाशाद्रत्वमाप्नुयात्‌।।१५६।। 
कर्माण्यास्यानि संत्यत्य संध्या वा केवळां डिजाः । 
उपास्ये सर्वपुण्यानि ऋत्वा/ सभवेदळं ।।१६०।। 
संध्योपास्ति विना विप्रः पुण्यन्यंम्यासिचाचरेत्‌ । 
यस्तस्यतानि पापानि भवंत्येव न संशयः १६१ 
नाशये जनितंपाप दशजन्माप्तमात्मनः । 
पुराकृत शतजपात्‌ गायः्यांख्यं विजन्सनः ।।१६२। 
कतथुगेपिचेकस्मिन्‌ सहस्रेण जपेन तु । 
तद्भक्त्या जपतस्तस्माद्वायत्रि सवेदा जपेत्‌ ॥१६३॥ 
समस्तसप्रतंतुभ्यः जपयज्ञः प्परस्मृतः। ` 
हिसयास्ेब्र प्रवत्तते जपयज्ञो न हिंसया ॥१६४॥ 
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यासतः क्कमयङ्घाश्च दानानि च तपांसि च | 

ते सवे जपयज्ञस्य कढांनाहन्ति षोडश ॥१६५॥ 
जपेन देवता नित्य॑ स्तूयमानापभ्रिनादति । 

प्रसन्ना विपुछांन्भागान्‌ अंतेमुक्तिच्च शाश्वति ॥१६६॥ 
यक्षराक्षसवेतालप्रहभूतपिशाचका: । | 
जपाश्रयं द्विजं दृष्टा दूरतोयांत्ति भौतितः ॥१६७। 
तस्मा ज्जितेंद्रियो नित्यं संघ्योपास्ति समाचरेत्‌ । 

स सवलोकासिज॑त्वाध विप्रस्ववशमानयेत्‌ ॥१६८।॥ 
तदंत्ते ब्रह्मभावेन यावदाभूतसंप्वं । 
तावन्नित्योनिरातंको भवेदत्र न संशयः ॥१६६॥ 

एवं संध्यां विनासर्वा यौ; प्राध्यापये द्विजः । 
अध्यापरो यदावच्च श्रोता चेकाग्रमानसः ॥१७०॥ 
स सर्वपापन्निर्मक्ताः सवेविद्या विशारदः । 
सर्वधान्यथनोपेतः जपाइृषशतं सुखि ॥१७१॥ 
एपद्विधाने सकल यो वेदाखिळवेद्‌चित्‌। 

स योसवेद्वेदानां पारगोपिन वेद्वित्‌ ॥ १७२) 
इमंविधिदारयितुं यो मूल ब्रह्मसंत्ततिः । 

क्षात्र च पूर्वजनने कृतविन्यास संततिः ॥१७३॥ 
यो दद्यादिममध्यायं सद्भक्त्या ब्रह्मणोत्तमः। | 
सनस्तु निर्मल तस्य भवेदस्य न संशयः ।।१७४।। 
एतद्वि्ठानं योधित्य श्रावयेद्न्रह्मणोत्तमान्‌। ` 
अतिपवंप्रयत्नेन ब्राह्मणो नियमेन च ।।१७४॥ ` 


FF 
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अज्ञानेन प्रमादेन *रतविनान्य संत्ततिः । 
(दुयत्समुदित)तस्य तत्सकळं नाशं ब्रजेत्तत्रन संशयः ॥ १७६ 
या संध्योपास्तिविच्छत्ति यस्यस्थानविहीनता । 
पर्वणि श्रवणादन्यत्र तत्सवं पूर्णता भवेत्‌ ॥ १७७ 
कामवान्मोह्याही'भात्संध्यांक्नातिक्रमेद्रिजः । 
संध्यातिक्रमणद्विजः ब्राह्मण्यात्वततेयतः ॥१७८॥ 
अनागतांतु ये पूर्वा अनिधीतां तु पश्चिमां । 


` संध्यांन्नोपासते ये तु कथते ब्राह्मणा स्मृताः ।। १७६।। 


सायं प्रातः सद्रासंध्यां विनादिप्राउपासते । 

कामं तां स्वघिरोराजा शूद्रकमंसु योजयेत्‌ ॥१८०॥ 
विधानमेतन्नोदेयं. रहस्यं यस्यकस्यचित्‌ । 
वेदाध्य़ायामिजाताय प्रदेयं स द्विजन्मने ॥१८१॥ 


॥ इति श्रीभारद्वाजस्मृतौ जपविधानवर्णनंनाम षष्ठोध्यायः ॥ 


१२ 588 
Lid 


' अथ सप्तमोऽध्यायः. 
: जपमालायाःचिधानकथनंम 
सहस््रंपरंमां नित्या शतमध्यां: दशाचरां । 


तां'साविंत्रि जपेडिद्वान्‌ प्राङमुखः प्रयतस्थितः ॥ १ ॥ 
अथोपतिष्ठेतादित्य उद्यत संमा हितः! 


मंत्रे “विविंधेस्सोरे ऋग्येजु: 'सामसंभवेः ॥.२॥: 
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उपस्थाय महादेवं देवदेवं दिवाकरं। `: .. २ : 
कुर्वीत प्रणति भूमौ मूर्धानेनेव मंत्रतः ॥ ३॥ 
36 वषट्काराय शांताय कारणत्रय हेतवे । 
निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञानरूपिणे ॥ ४॥ 
नमस्ते घुणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे । 
विधानं जपमाळायाः प्रवक्ष्यामि यथाक्रमं ॥ ५ ॥ 
जपो विशेष फलदः. यो जपे जपमाळया। | 
तस्मात्सर्व प्रयतनेन जपमाळां यथाविधि ॥ ६.॥ 
संध्याद्यानंत्तरं विप्रः जपेत जपमाळया । 
जपमाळामणिस्तेषां लक्षणानि ततोविधिः ॥ ७ ॥ 
जपमालाविशेषश्च कथ्यते च यथाक्रमं । 
अपत्यजीवखंखाक प्रवाळमणिमौक्तिकाः॥ ८ ॥ 
सरोजबीजगाग्गेय कुशारद्राक्षसंज्ञिका । 
द्शैते जपमालायां मणिकण्युदी रिता: ॥ & ॥ 
एकस्मादधिकस्वेकः फलेनाभिहिता असी । 
अंग्गुळीसिः कृतजपः क्रियातावानिति स्मृतः ॥१०॥ 
शत रेक्नामिरेकोष्ठाउक्तः तेकस्तुजपिनेदश ९ । 

शंखेरेकगुणं तद्वस्फटकाक्षिश्चविश्रमेः ॥११॥ 
एक सहस्रमणिभिः एकोदशसहस्रकः . 

सु” लक्षयुक्ताफलैरेकः को टिरेकोव्जवीजकेः ॥१२॥ 
हेमैरेकादशकोटि शतकोटिस्तथा ङुशेः। . . 
अनंतमेकोरुद्राक्षेः एवमुक्त' फलं, क्रमात ॥१३॥ . 

T 
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सणिभिर्मोक्षमाला च सप्तविंशतिं संख्यकेः । 
त्रिशत्संख्ये तु मणिभिः जपमालामतंद्रितः ॥१४॥ 
पंचाशच्छतसंख्याकेःमाळा चतुरुत्तरपंचाशमंणिभिज- 
र | पमालिका । 
विद्वेषणादिषु क्षुद्रकमंवमिद्दिता बुधेः ॥१४॥ 
अष्टोत्तरशतं माढामणिभिर्या विनिर्मिता । 
सर्वाभिष्टेक फलदा सदाजपकृतामळं ॥१६॥ 
एवं संख्याफळं प्रोक्त मणिनांतु यथाक्रमं । 
अथोच्यतेंग्गुल फळं अंग्गुष्टादि यथाक्रमं ॥१७॥ 
जपोमोक्ष अदोंग्गुष्ठः मध्यायुः प्रष्टवृद्धिदाः । 
समस्ताभीप्रफळदा नामिकामरणादिषु ॥१८॥ 
क्रुद्रक्मसुसर्वघु तनि तत्फलप्रदा । 
अंग्गुलिनां फलं सम्यकक्रमेणोक्त' प्रथक प्रथक ॥१६॥ 
अथोच्यते मणीनां तु लक्षणं साध्वसाधु च । 

' न ञ्यास्मिग्धाः ढा: पक्का: गुरुवो श्रजुरंध्रकाः ॥२०॥ 
न्यायागताये मणयः ते झुभाजप कर्मणि । 
पाक्तनाकिप्पुरुषा खंडा: स्फटिकाश्च सकीटकाः ॥२१।: 
अतिसूक्ष्मा अतिस्थुढाः अपक्कावक्ररंभ्रकाः । 
अऱ्यायेनागताः पूर्व पूर्वोक्ता जपकर्मणि ॥२२॥ 
हताश्चयेते मणयं: न ग्राह्मजपकर्मणि । 
लाः इत्रजीवाख्याः पद्यंवीजेष्वमीगुणा: ॥रेश। 
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सुप्रक्षमणिय्यारत्नेषु सद्रह्रमणयः शुभा: । 
रुद्राक्षण्येकवत्तत्रादि चतुदेशसुखावदि ॥२४॥ 
संत्तितद्ददनाकारा: ऋजञुरेखे बतिष्ठति । 
विग्रभूपतिविद्च्छद्राः रुदराक्षास्युश्चतुविधाः ॥२५। 
सितरक्त सुवर्णाभ कृष्णायिति यथाक्रमं । 
समजातिसुखायोग्यरुद्राक्षा मालिका कृताः ॥२६॥ 
विपरीत्तानियोग्यास्यु तथावृषळजातय!: । 
बिद्दता सकळंक्का दिदोषरऱ्नेष्वशोभनाः ॥२ण। 
निर्मेलादोषरहिताः एतेसन्मणयस्सृताः । 
बिंद्वावत्तत्तुषंत्रास रेखाकांचन कीलकाः ।।२८- 
सप्तैते कथिता दोषाः रल्नशाख्रविशारदेः । 
जंब्यूपलवदाकारः स्तनचूचुकसंनिभः ॥२६॥ 
चूड़ामणिवदाकारो वाढवत्सस्यश्डङ्गवत्‌ | 

इयं चतुविधा विहुस््री संत्तति यिनाशक्ृत्‌ ॥३०। 
शंखमस्तकसंक्काशसरिद्देणुप्रमोपमः । 
आवर्तोद्विप्रकारोयं सदाविश्रमकारकः ॥३१॥ 
गोघूमचूर्ण सदृशाः व्याप्यरत्ने समंततः । 
आस्ततत्तुषर्सज्ञोय॑ सर्वदांग्गकृशप्ररः ॥३२)॥ 
त्रासाख्यः स्फटिकप्ररूपः झुक्त्यभ्यंतसुक्समः । 
त्रासस्तु विप्रकारोय॑ त्रास संजननः सदा ॥३३॥ 
रविरश्मि समाकारा मूत्रपात्त पराळूतिः | 


वनपातवदाकारा त्रिंधोरेखादिकष्टधा ॥३४। 
T 
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कोशिका कृष्णलोहभाकृष्णंभ्रक संमाकृतिः । 
शिखिपिच्चवदाकारा त्रिधेतद्सुनाशकृत्‌ ३४ 
कीलकंकीलूवकीलव तिष्टेत्‌ सत्वधाहृदयांत्तक्ृत्‌। ` 
एवं रत्नेषु दोषाणां लक्षणं समुदाहृतम ।।३६।। 
भल्लेक्षणानिरल्रानि ग्राह्मण्यानि वर्जयेत्‌ । 
गोमेधकः पुष्परागवेड्ये: शतरुञ्मणिः 11३७ 
एतेचस्फटिकाप्रख्याः स्फाले स्फटिकजातयः । 
जपमाछाक्ृताचेव मणीनाळोक्य शोभनाम्‌ ।।३८।। 
जपांग्गुछिसमस्थूळमस्थूळान्‌ संगृषिय्या द्विजोत्तमः | 
यज्ञोपवीतबिधिना शुल्वं कृत्वा विधानत: ।।३६।। 
मणिनेकमुखाः सर्वास्फुटयेद्वात्र पंक्तिवत्‌ । 
्राक्षस्योन्नतस्थानंरंध्रंस्यातसमुदाहृतं । 
पृष्टनिम्नस्थलंरप्रे संयुतं च शाळाकया ।।४०।। 
पद्मवीजस्यवदनंबिद्द्र्‍य समन्वितं । 

नेकविहुस्थळं पृष्ट विशाळतस्य च स्मृतं ॥४१॥ 
परष्टास्ये पुत्रजीवस्य रुद्राक्षस्य यथापुरा । 

ज्ञात्वेत प्रोत्यतच्छुल्पेस्वेष्ट संख्यामणिन्छुवान्‌ ॥४२॥ 
अन्थिप्रथक्‍्पूथक्कुर्यांमणीनामंतरे बुधः।. | 
ऊध्वाभ्यां प्रोत्यसीमार्ध ग्रथिदद्याद्यथाज्जुभ ॥४३॥ 
रुद्राक्षादित्रिवीजानां एवमालाक्कतिक्रम; । 


मणिनामितरेषां तु.मुखभेदो न विद्यते ॥४४।॥ का 
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एतद्ठदनमित्येवं संक्कलय घटयेदूवुंध:। , ˆ 
कुशमाळाक्ृतो , किच्चिद्विशेषात्रेव . कथ्यते ।४६।।- - 
सत्कुशान्विधिनाहृत्य ती्रशुल्भं प्रकृत्य च।- ` - 
सवे्ठसंख्य्रामणीग्रंथि छुयानेत्रयं दृढ़ ॥४६॥ 
ततोमाळा शिरोग्रंथि प्रकुर्वीत यथापुरा । 
कुशाक्षमालिकामेवं कृत्वावक्त प्रकहप्य च॥।४७।' 
सगृह्ितद्विजश्रेष्ठेः सर्वथा जपकर्मणे । 
खिवताम्त्रजपे स्रिकुशाक्षस्रगुप्तमा ॥४८॥ ` 
खिद्देवता मंत्रजपेख्िदृदर्भाक्षमाढिका | 
एवं ज्ञात्वा जपेतेति क्रमादसजाद्विजः ॥४६॥। . 
प्रणवस्य व्याहृतीनां गायर्त्याश्च जपेभ्रृशं । 
्रेष्टाकुशाक्षमाळास्यास्समस्तानां जपस्रजां ॥५०॥ 
सूर्यक्षेत्रेदशेतेषां मंत्राणां जपकर्मणि । 
रक्तांभोरुहबीजाक्षमालिका प्रवरा स्मृतां ॥४१॥ 
वक्ष्याम्यथाक्षमाळायाः प्रतिष्टाविधिसुत्तमं । 
या प्रतिष्टाक्षमालायाः सासमस्त फलप्रदा ।।५२।। 
अप्रतिष्ठितमालाय सा जपे विफला स्मृताः।: 
तस्मासतिष्ठा कत्तेव्या जपस्य फलमिच्छता ॥४३॥ 
द्विजाविधियथस्रात्वा प्रतिष्ठारानमीप्सितं । _ 
तत्स्थाने मंडळं कुर्यादिहिभिश्चतुरश्रक ॥५४॥ . 

' तन्मध्ये तु विधित्पञ्म अष्टब्रतं सकणिक । 
पूर्वा दिदिक्युपरितः कुरोश्च प्रागुदुक्रकेः ॥५४॥. ` ` ` 

ih 
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परिस्तीर्याथतन्मध्ये ततः कूच विनिक्षिपेत्‌। ` 
ततः प्रक्षाल्यचरणावाचम्य च यथाविधि ॥४५६॥ 
उद्ङ्मुखः प्रसन्नः सन्‌ उपविश्य कुशासने । 
प्राणानां संयमं कृत्वा प्रतिष्ठार्थं जपस्रजः ॥५७॥ 
ततः पुराणाह संकल्पं द्विजन्मालुज्ञया चरेत्‌ । 
ततोविद्युक्त मागण कुर्यातपुण्येहाचनं ॥५८॥ 
प्र्तालयेततोमालां पुण्याहं कलशोदकेः । 

ततो सिषेचयेत्पंच्चगन्ये दिक्षुरसेन च ॥५६॥ 

मधुना कुशतोयेन स्नाप्य संस्कृत्य बुद्विमान्‌ । 
गोमूत्रं गोमयंक्षीरं दधिसर्पिष्यमानि च ॥६०॥ 
पंचगव्यानिमुनयः प्रवदंति मनीषिणः । 
प्रिहिद्रोणेन कृत्वाघमंडळं चतुरश्रक्ं ॥६१॥ 

तन्मध्ये पद्ममालिख्य साष्टपत्र॑ सकर्णिकं । 
पूवबन्मडछंदभ: परिस्ति्याथमध्यमे ॥६२॥ 
कुशकुच क्षिपेधीमान्‌ प्रागग्नंचोदगम्रक॑ । 

लोहित: सहढृस्मिग्ध: प्रस्थतोय प्रमाणक: ॥६३॥ 
कलशः पंचगच्या दि द्रव्याणां समुदाहृताः । 
असिता छोहितापीता धवला कपिलां क्रमात्‌ ॥६४॥ 
गोमूत्रगोमयक्षीर द्ध्याञ्यानामिह स्मृताः । 

ख स्ववणेयुताळाभे ढव्धगव्यानि वा हरेत ॥६५॥ 
तत्रापि दोषदुष्टानि परित्यक्त्वा शुभानि चेत्‌ । 
आहारबशजीर्णाया रोगात्तंक्षिणब्त्सका ॥६६॥ ` 
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वन्ध्या नवप्रसूता च न योग्या गव्य संग्रहे । 
गोमूत्रं प्राग्दलेज्यस्य स्थापयेत्कळशा स्थित ॥६७॥ 
गोमयांब्चु तथा विद्वान्‌ स्थापयेदक्षिणेगले । 
पिय्याषंपश्चिमद्ले तथेव स्थापयेदध ॥६८॥ 
उद्ग्धलेदधिस्थाप्य पूर्वेबन्मध्यमेघृतं । 
तद्वत्साप्य च तेष्वंत्तः गंधपुष्पाक्षतानि च ॥६६॥ 
कुशकुर्चा निजत्वाध मंत्रयेत्तान्पृथक पथक । 
स्थापयेज्ना रिकेलांब्चु तथा स्वाहोशा दिग्दले ॥७०॥ 
तथेव स्थापयेद्धीमान्‌ क्षिपेन्निक्र तिदिग्दले । 
कुशांब्बुवायुदिक्यत्रे स्थापये प्रथमोक्तवत्‌ ॥७१॥ 
गंधतोयं तथेवेशदिग्दले प्रविनिक्षिपेत्‌। 
ूर्ववततेषु सर्वेषु गंधादिनपि निक्षिपेत्‌ ॥७२॥ 
एतान्यप्यभिंमंतर्याध घूपदीपो प्रदापयेत्‌ । 
ततस्तदधिदेवान्दुकलशस्थापने क्रमात्‌ ॥७३॥ 
तत्तत्कलशपात्रेष गंधपुष्पादिभिवजयेत्‌ । 
रविसोमामप्मिवागीश झुक्रांगारवृषेश्वराः ॥७४॥ 
सरस्वतीचेत्या ताः गोमूत्रात्यधिदेवताः । 
गायर्त्याचेबगोमूत्र गंधद्वारेति गोमय । ।७६।। 
आप्यायत्वैति च क्षीरं दधिक्रा पुण्नतोदधि । 
आज्यमझुक्रमसीत्येवं गायत्र्या नारिकेलकं ।७६॥ 
मधुवाताऋतयिति देव॑स्यस्वेतिदर्भक | 
गायत्रैव चं गंधांन्बुख्नानमंत्राण्यमूनि वे ॥७७॥ `` 
न. 
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एतेदर्येस्तुंविधिवत्त ख्रापयेदक्षमाछिकां | : . - 
्रव्याभिमंत्निणे मंत्रं प्रणवस्यमुदाहृतः ॥७८॥ ` 
अष्टोत्तरशतंरूपं मंत्रावत्तिरुदीरिता । : ` 
कलशानां समस्तानामभिमंत्रविदौबुधैः ।७६।। 
आपो हिष्टादिभिभंत्रेः ख्रीमिः प्राङमार्जयेद्बुधः । 
हिरण्यवणंइत्याद्वेः चतुभिस्तदनंतर॑ ॥८०॥ ˆ 
पावमानानुपाकेन ततः सकुशवादिभिः । 
प्राणवाष्टशतेनाभिमंत्रितेनांभसा तत: ॥८१॥ 

स कूर्चाक्षतवलयमभिपिचेद्विजोत्तमः । 
गायरत्यष्टशतेनाभिमंत्रे तेनांभसा तत: ॥८२॥ 
अभिषिचेत्तु सदूगंध कूर्चेन च जपस्रजँ । 
होमपात्रेथवादौ मृण्मयेतदनंतर ।।८३॥। 

आठिप्यं चंदनेनाथ पद्मपुष्पाणि “ लित्‌ । 

प्रणवं पंकजेध्यायेतत्पादं कणिकांतरे ।।८४।। 
सवितुः शक्रदिकृत्रे वरेण्यं वन्हिदिग्दले | 
मगायसककुपत्रे देवस्यनेत्रु तेदले ॥८%॥ 
अत्यग्दले धीमही च धिनः पावनादिग्दले । 
वियस्सोमदिग्दळे कुद्रदिग्दळेन प्रचो दयात्‌ ।।८६॥। - 
सबत्रेवहृदाध्यायन्‌ पद्मपीठं प्रकल्प्य च । 
ततस्तत्पद्मपीठस्य मध्येतत्कर्णिकोपरे ॥८७॥ 
इराकूच यथा पूव प्रक्षिपेद्रिजसत्तम:। . . 
तन्मध्येनववस्त्रेण शुक्लेन जप्रसालिका ॥८2॥ .. 
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आवेष्ट्यस्थाप्य गायत्र्याः मंडळांबुजंमध्यमे:।- : 
निधायमाळिकां गंध तंडडुल प्रसवे्युजेत्‌ ॥८६॥ . 
धूपदीपं च तंद्वाथ स्वस्यद्क्षिणपाणिना । 
स्पृशन्जपेच्च प्रणवं अष्टोत्तरशतं द्विज: ।।६०।। 
ततस्तदेव गायनत्निं अष्टोत्तरशतं जपेत्‌ । 
पायसं स गुडाहर अनेकापूपभक्षणं ॥६१॥ 
तत्वानिवेद्य गायञ्या ततः स्ताबूलमुत्तम । 
स्वगरह्योक्तविधानेन कुर्यादस्िसुखं ततः ॥६२॥ ` 
तस्यचेशानदिरभागे हावयेत्समुदाधिकेः । 
प्रत्येकसमिदंनाखैः तिछेश्चाष्टोत्तरंशतं ॥६३॥ 
गायत्र्याञ्जुहुयाद्धीमान्‌ प्रणवव्याहृति पूर्वया । 
अळाभेष्टाविशतिर्वा द्रव्याणां जुहुयात्ततः ॥६४॥ 
ततो जयादीन्जुहुयात्‌ सर्पिषा सवेसिद्धये । 
'प्रायश्चिताह तिहृत्वा कुर्यात्पूर्णाहुति ` ततः ॥६६॥ 
ततः प्रदक्षिणं कृत्वा दंडवत्प्रणिपस्य च । 
ततोचंयेतस्वस्युरु' गंध : प्रसवतंड्लेः ॥६६॥ . -- 
ततः सद्गक्तितोदयाइस्रहोमांग्गुल्यियक | . . , 
विषामळाभेभक्तश्चेद्यथाशक्तिं -समाचयेत्‌.- ६. 
ततोदंडनमस्कारं कुर्वीत ड्विजसत्तमः। « '' 
।एवमक्ष्नजाधीमान्‌ प्रतिष्ठाप्य यथाविधिः॥६८॥ 
गुरुहस्तेनलब्धेन तयांमालिकयां जपेत्‌ | .-` . . + 
, मुखमारंभ्यशष्टात्तं जप्त्वापश्चास्रदक्षिणं. ६६: 
ग 
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आमयित्वा पुनवक्त्रमारभ्य च जपेत्पुनः । 
अयमेवसमारूय्ातः जपमाळा विधिक्रमः ॥१००॥ 
एकादिपंचपयत्तं कनिष्ठाद्वयगुलिक्रमात्‌ । 
संक्को दयेत्ततोविद्वान्यथापूवं प्रसारयेत्‌ ॥१०१॥ 
अनेन जपसंख्यास्यात््रमेणेव जपस्य तु । 
एकः स संख्या वामहस्ते दक्षिणेन तथाक्रमात्‌ ॥१०२॥ 
तत्रापि दृशसंख्याया शतसंख्येति च स्मृतः । 
जपांस्गुलिक्रमेणोक्तो छेखाक्रममधोच्यते ॥१०३॥ 
मध्यांग्गुळेमध्यरेंखां समारभ्य प्रदक्षिणं । 
अनामिकांतरेखांत्तं अंग्गुष्ठेन यथाक्रमं ॥१०४॥ 
पृष्ठा द्वादशसंख्यानाकनवारेण तत्पुनः। | 
एवं रेखाक्रमजपः प्रस्पष्ट:““प्रकाशितः || १०६॥ 
एतत्समस्तं विज्ञाय यो जपेद्विजसत्तमः । 
सवंपापविनि्मक्तः सर्वान्कामानवाप्नुयात्‌ ॥१०६॥ 
इहलोके सुखी भूत्वा भराप्नुयात्परमं पद्म्‌ । 
अणवव्याहृति; सप्तगायत्रि वेदिकान्मनून्‌ ॥१०७। 
विनानन्यान्जपेन्मात्राननयाजपमाळ्या | 
` गुबंलाभे स्वयंवापि प्रतिष्टाप्यजपस्रजं ॥१०८॥ 
अनेनविधिना लागा | 
छ राजाका | करेण ब्राह्मण कचित्‌॥१०६॥ 
ठेथवास्कन्धे धारयेन्नकदाचन । है | 
जा त वित जपकाले जपः शुचि: ॥१ १०॥ 


हर, 
> शी 
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कळीत्ेवायशुचिस्नाने द्विजन्मात्र विनिक्षिपेत्‌ । 
अम्याक्षमाळयेतानि मंत्राणि च जपेद्बुधः ॥११श॥ 
' नान्येषामन्यमंत्राणां जपकर्माथमर्पयेत्‌ । 
श्छेष्मरक्तसुरामांस विण्मूत्रोश्चिष्टिकिकसे: ॥११२।॥ 
कपाळनखकेशेश्च पतितेरंत्यजेरपि । 
उद्क्याकाकंविटक्रोढ्खरपादायुथश्वमिः ॥११३॥ 
शाखारंडकदोषज्ञ देवाजवमहाहिभिः | 
जपमाला यदिस्पृष्टा तां तथेव परित्यजेत्‌ ॥११४॥ 
अज्ञातपूवगणिका पंच्रवीसूतिकारुचिः | 
याताभिरपि संस्पतिष्ठां त्यजेदक्षस्यज बुध: ॥१९५॥ 
तयेवाक्षनुजानित्या जपेत्सर्वार्थसिद्धये । 
दोषदुष्टाक्षमालांत्त॑ महानद्यां हंदेथवा ॥११६॥ 
पुण्यतीर्थथवा विप्रो मंत्रेणेव प्रचिक्षिपेत्‌ । 
समुद्र गच्छस्वाहेति मंत्रमेतदुदीरयत्‌ ॥११७॥ 
गंधपुष्पाचितेः साथ मालामंत्रेण निक्षिपेत्‌ । 
रुद्राक्ष पुत्रजीवाज्जः बीजद्भ जपस्रज ॥११८॥ 
दुःसृष्टि दोषविज्ञेयो न तु रत्नजजपस्रजे । 
पुनरेवं विधानेन संवाद्याक्षजस्ततः ॥११६॥ 
यदिच्चेहोष संस्प्रष्टि भवेद्रन्नजपस्रज । 
पुनरेवं प्रतिष्ठाप्य जपेदक्षप्रजातया ॥१२०॥ 
प्रतिष्टा कीत्तंनूनाध्यायः समाख्यातो जपस्नजः । 
न यस्य कस्यचिद्देय दातव्यं सहिजन्मने ॥१२१॥ 


॥ ५ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
४०३६ सारद्वाजस्मृतिः 
यदाक्षराभिधानानां वळयोनियमोत्र नः । 
स्सृतिष्यथं ° 
स्मृतिष्यथ प्रगृहिय्यादर्घमेव प्रयोजन ॥१२२॥ 
आगमेषु पुराणेषु स्मृतिष्वि कदासु च । 
५ 3 
अर्थमेव तु यूलिया च शब्दविचारयेत्‌ ॥१२३॥ 
॥ इति श्रीभारद्वाजस्पृतोजपमालायाःविधानकथनंनाम 
सप्तमोऽध्यायः ॥ 


न nm 


अथ अष्टमोऽध्यायः 
. जपेनिषिद्वकर्मवर्णनम्‌ | 
जपेनिषिद्धकर्माणि यानि वक्ष्यामितान्यहं |... 
निषिद्धकमंकरणा ज्रिषिध्यति जपोळृत: ॥ १॥ 
तस्मात्सवेप्रकारेण जपकर्माणि बुद्धिमान) ` 
निषिद्धानिह कर्माणि.कदाचिदपि नाचरेत्‌ ॥ २ ॥ 
पादभ्रसारणं वार्तामाढोकन बिज्ञ भणि । 
लह पाणाः नंखच्छेदून ताडनं ॥ ३ ॥। 
उजा पाठशाळेत रज्जुंकरणं तृणदंशनं । 
क्रुददिष्टिवन गात्रचढन॑ केशबंधनं ॥४॥ ... 
अधरस्पर्शनं दंत्तकर्षण देहकंत्पनं |. . 
होटल अहासीन शयनं. परिवीक्षणं ॥ ५ | .: 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


जपचिधानवर्णनम्‌ ४०३७ 


अन्वेषणमंग्गुल्या मुखवास प्रपूरणं । 

शिरः कंठे प्रावरणं वाससादो; प्रसारणं ॥ ६ ॥ 

शिरः प्रच्छादनं शिल्पकरणं चोपचरवणं । 

सूक्ष्मजंत्त अ्रहनन॑ माळाधानं तथैव च ॥ ७॥ 

क्रोधनं दुष्छ्रियाध्यांनं कर्माण्यस्यदपिदशं। २ 

सवति कर्माण्येतानि जप नाशकराणि च ॥ ८। 


पापरुपापोरूपाप जनाभूतिसुराचका । 
एषानिशामनचक भाषणं जपनाशकृत्‌॥ ६ ॥ 
भवंत्ति कर्माण्येतानि यदिचेत्त॒ प्रमादतः। 

प्रक्षांल्यं चरणांहस्तो आचम्य च यथाविधिः ॥१०॥ 
प्राणायाम त्रयं कृत्वा सवितारं विलोक्य च। ˆ 
नमस्कृत्य ततो धीमान्जपशेषन्‌ समाचरेत्‌ ॥११॥ 

एवं सर्वविधि ज्ञात्वां जपं कु्याद्विजोत्तमः। ` 
तत्तदुक्तफल सम्यक प्राप्नुयास्नेहमानवः ॥१२॥ ` 





॥ इति श्रीभारट्टाजस्मृतो जपविधानवर्णज्ं 
नामाध्मोऽध्य़ायः ॥ 


१६७ dal bauer HiFi 
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अथ नवमोऽध्यायः 
गायत्र्यासाधनक्रमवर्णनम्‌ 
अथेतस्याः प्रवक्ष्यामि गायत्र्या साधनक्रमं । 
न साधितं य आमंत्रं प्रयोगो न फलप्रदः ॥ १ ॥ 
तस्माहिद्युक्तमागेण साधयित्वा द्विजोत्तमः | 
ततः प्रयोजयेत्मंत्रः अभिष्टफलदं भवेत्‌ ॥ २ ॥ 
न्छषीन्छुंदांसि देवान्चः वर्णनास्तत्वानिशक्तित: ? । 
मुद्राश्च विनियोगं च वीजशक्त्यासनानि च ॥ ३ ॥ 
खानंकाछं च तदृध्यान यथावद्‌ गुरुवक्त्रतः । 
अधिकृत्या ततो विप्रा मंत्रमेतत्युरश्चरेत्‌ ॥ ४ ॥ 
शिरोत्रह्म शिखारुद्रेः विष्णुह्ृ दयसंयुतः । 
उपायने विनियोगो गोत्रसाख्यानश्च तु॥५॥ 
ज्ञात्वेतानि शुचिकभ्यानि झुद्रविक्षासनः सक्कत्‌। 
यत्रकालाप्लवोमृत्यु: जपे द्वादशलक्षक ॥ ६ ॥ 
कृतादिश(क)लिपयन्तं क्रमाहक्षत्रियंत्रय । 
युग प्रत्येवमारोप्य पुरुश्चरणमाचरेत्‌ ॥ ७ ॥ 
पुरश्चरणमेतद्धि गायर्त्र्या प्परिकीतित॑ । 
एक द्वित्रिचतुः पंचषदसक्षाष्टानवोपरि॥ ८ ॥ ` 
दशाननक्रमेणेव शतंदशवतस्मृतं । 
गभा सहुस्मयुत टक्षंचेति यथाक्रमं ॥ § ॥ 
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एव संख्याक्रमं ज्ञात्वा मंत्रिमंत्रासदा 'जपेत्‌। 
संख्याज्ञाननं पद्मत्रीजः सूक्ष्मशुद्धात्मवित्त वा ॥१०॥ 
संख्यारेकाभिरथवा भूमो वा रज्जुत्रन्धने; । 

विग्र पापक्षयार्थिचेत्‌ प्रातः प्रथमवासरे ॥११॥ 
नत्वाध नित्यकर्माणि निवत्यं च यथाविधि । 
्रह्मकूचांपिवेदमि द्वितीये प्रथमोक्तवत्‌ ॥१२॥ 
सव कृत्वाधभूज्जीत विशुद्धं यावकाशनं । 
पूबवत्सकळं कृत्वा . द्वितीये दिवसे पुनः ॥१३॥ ` 
दिजोत्तमान्नभुक्काथ सावित्रि जपमाचरेत्‌। 
गायत्र्यात्वभिमत्र्यांभः शतवारंजळस्थितः ॥१४॥ 
स्रात्वापीत्वा शातंजप्ता सवेपापे प्रभुच्यते । 
ब्रह्महा मधुपस्वणस्तेयि च गुरुतल्पगः ॥१५॥ 
गोमातहापितृधो वा गुणरपसिि स सागरां । 
सदाचाय मुखात्सागां अधितांत्त विधानतः ॥१६॥ 
.गायत्रिमयुतं जप्तवा पापरेतेद्ठिसुच्यते । 
आदोवेवक्रममिदं कृत्वा स्वस्याभिवृद्दये ॥१७॥ 
गायत्रूर्याधत लाभाय होम॑ सम्यक्समाचरेत्‌। 
जपहोमौ च सततं कुर्याद्विप्रस्वतेजसा ॥१८॥ 
सवंकामससुद्ध्यथ परंब्रह्मोदमुच्यते 1 

नित्यनेमि त्तिकेनाम्ने त्रितयेस्मित्रयतिष्टितां ॥१६॥ 
गायत्रितत्पर नान्यत्‌ इहैव च परत्रयः | 
सध्यंदिनेल्पभुज्योनि त्रिकालज्ञानतत्परः ॥२०॥ 
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11. लिमारकाज्रस्मृतिः: 1:7 
लक्षत्रयजञपेधषेतत्पुरश्‍चरणसिद्धये 1 (:.. .; २ 1: 


सर्वेषुकायिकेष्वेबं क्रमेण विधिरीरितः ॥२१॥ 


यावत्कमंसमाप्तिस्तु प्रातःल्लान न .सत्यजतू 4 
अथवेदादिसातति, प्रसादजननं विधि ॥२२॥ .... 
गायत्रया 'संप्रवध्त्यामि धमकर्माथमोक्षंदं | : "` 
सूंयौदयात्स्नारचा सहस्त्र प्रंत्यतां जपत्‌ ॥२३॥ 
आयुष्य॑मर्थमारोग्यं छमेत्कीरति च वांधवां। "`` 
उपवोर्स त्रय: कृत्वा सहस्र जुहुयाडुत `।।१४। `^ 
सहस्रपीष लभते प्रवृद्धाचिषे पावके र 
पयसाभ्यज्यंसमिधः पालाशस्यसहस्त्रक ॥२६॥ 
महणेजुहुर्यादिद्दोः सहस्न रजितं लभेत्‌।' ` '” 
धृतेना+येज्य॑स॑मिधः खद्रिस्यहुंताशने .॥२६॥ 
जुह॒याद प्रहणेभानो: सहस णेपमा'नुयात्‌। | 
( सहस्र पोषमाप्नुयात्‌ )। | 
अलद्विम्रचुरव्याधिटु स्वप्नाच्च सुमाश्रीता: ॥२७॥ 
सहखजञपता कुभांभ सेवनाज्ञादमाष्तुयात | 
यां दिंश त्राह्मणोगंत्तधिश्चन्लोष्टानि सप्त च ॥२ वरी 
सप्तकृत्या भिमंत्रयाथ विजेता . 


क्षिराशी जुहुक बल केर व्यपोहति 


१३४ | 1 ० 





पोहति ॥२६॥ 
घृताशी प्रपुयाऱ्मेधां ज७वाळक्षं न संशुय;1..... 
नामरिपात्रेभनिखाल्या मर्यत्यामिसुखोजळ.॥३०॥] 
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लक्ष नु जुहुयाद्राज्यं ळाभेन्निष्कटक धब | 1120 /2 
हुनेद्देतसत्राणि घृतयुक्तानि पावकेः।।३१॥' 
लक्षंभूमौ ` भवेदिष्टिमहत्यत्र ने संशयः । 
सहस्र जुहुयाङ्कस्म..जलेवष विसुंचति ॥३२॥ 
ळक्षेण भस्महोमेन कृत्वा चोत्तिष्टते जल । 
तदेव जुहुयादप्सुळक्षं गुवि श्रीय॑ळभेत्‌/॥।३३॥ 
तिळास्पृताक्तान्जुहया लक्षं स्वाहधिनायके। 
विमुक्तस्सकलांहोमिः परमैश्वयमाष्लुयात्‌॥३४। 
सत्तंडळतिळान्लक्षं जुहुयात्सपिषासह । 
स्वाहप्रियस्यगेहेमिः वृद्धिरत्युत्तमा भवेत्‌ ॥२५॥। 
प्रत्यहं जुहुयादज्ञमष्टोत्तरशतं हिज: । | 
अशक्तोष्टाविशति वा तद्ग्रहोन्नथुवं भवेत्‌ ॥॥३६॥ 
गोघृतं जुहुयाज्लक्षं समस्तास्युमनोरेथाः। 2 ० ` 
शुचिर्भूत्वा द्विजश्रेष्ठाः सुनमिद्धहुताशनः।।२७। ` 
गोघृतं मधुसंम्मिश्रं इष्टल्ली वस्यकमंणि । ' 
अयुतं जुहुयादम्रौ साखिप्राणग्रिया' भवेत्‌ ।३८। ` 
सद्वत्यवळवानंविश्वयं गोषृतं टक्षंजुहुयात्मलभेस्थिरं । 
जुहुयाद्रक्तसिद्धार्थः लक्ष साहा प्रिये यदि ॥३६॥ 
. प्रत्यर्थिनोध युध्यंत्तः ते ब्रजेयुयमालय । 
तांग्राश्चमारसमिधः जुहुयाह्नक्ष हुताशने ॥४०॥ 
भवेद्विदेशगमन संप्पन्नस्य न सशयः । 
सा यत्र प्रतिळोमोक्ता ववश्चाच्छत्रून्विनाशयेत्‌ ॥४१॥ 
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अक्षरप्रतिढोमूयं यस्मिन्नुद्धकमणि। . 
तदमोख॑ विजानिय्यादेत द्वि ब्रह्मणोबळं ॥४२॥ 
विभीतकेथ समिधः ह्याक्षरप्रतिळोमया । .. 
हुततेत्सषेप तेलेन विभीतकङतस्टूचा ॥४ ३॥ 
ययिद्वेत्पीटकशत्रोः अपिवोत्सादन पुनः । 
पञ्चत्‌'संपुले शत्रून्‌ वर्णाशशच प्रयोजयेत्‌ ॥४४॥ 
कर्मणां मरकादीनां तत्रोक्तानामनंतर । 
होमकर्म प्रवध्यामि समस्तानां प्रशांतये ॥४४॥ 
गोसर्पिद्धिपिय्यासमेकी श्वत्वज्वलक्षुका । 
यावत्तत्कोपशमन तावत्तज्जुडुयाच्छुचो ॥४६॥ 
'रूष्वासनोत्रह्मचारी त्रिसहस्थ' जपेच्छुचिः । 
संव्वत्सराद्धुनेश्वय न लभेन्नात्र संशय: ॥४७॥ 
निराहारो जपेहक्ष॑ सदाद्यादीप्सितंवर । 
प्रत्यंवयोजपेदेताः अब्दत्रयमतंद्रितः ॥४८॥ 
द्विजन्मा सपरंत्रह्म ययादत्र न संशय: । 
पुरश्चरणपूर्वाणि कर्माणि सकलानि तु ॥४६॥ 
अध्यास्मिन्मयोक्तानि ज्ञातव्यानि द्विजोत्तमेः । 
अनेनविधिनाभीष्टं सकल साधयेद्विजः ।।५०॥ 


॥ इति श्रीभारद्वाजस्मृतो गायत्र्यासा धनक्रमवर्णननाम 
' नवमोध्याय: ॥ 
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` . . अथ दरासोऽध्यायः :. 
गायच्यामन्त्राथकथनम्‌ 
अथायमर्थ गायत्या प्रवक्ष्यामि यथातथं । 
द्विजोत्तमानां सद्भक्तया जपादीनि प्रकुब॒तां॥ १॥ 
पीत्वा सभक्तिजननं मंत्राथ ज्ञानमुत्तमं । 
तस्मादथ विजञानिय्याद्यतेन जपकृद्धिज:।। २॥ 
विश्वानभक्तिभाजांत्तु जपादीनां महत्ततं | 
फळं लभेज्जपकृतामिति वेदेषु भाषितं ॥ ३॥ 
पदानजनमंत्रस्य तदादीनि यथाक्रमं । 
पदं परत्र्थनिष्पत्तिः विस्पष्टं क्रियतेत्र तु॥ ४॥ 
तदिति द्वितियेकवचनं अनेन जगहुत्पत्तिस्थिति 
रयकारणमूतमौप निषधिकंधानिरपंतेजः सूयेमंड- 
ळामेघेयं परन्रह्ममिधिय्यते । सवितिरितिषष्ठेक- 
वचनंघून्‌ प्राणिप्रसवइत्यस्पघातोः एत द्रपंसबेस्य- 
धातोर्वाभरित्यर्थः ॥ वरेण्यं वरणिय्यं प्राथनिय्य 
नियमादिसिरवगतकल्मषेः । सध्येय॑ग्गः भंञ्जो- 
आमईने भुज्जिमदभर्जेन इत्येतयोर्धात्वोः भजतां 
पापभंजनहेतुभूतमित्यर्थः!। रा छदीप्तापितस्य- 
` घातोर्वाभर्गाः । तेज इति यावत्‌ देवस्यवृष्टिदाना- 
दिगुणयुक्तस्य निरतिशयेत्यथेः । तः प्रकाशात्‌ धीम- 
Fr 
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हिद्यैचितायां नियमनिमुक्तविद्यारूपेण चक्षुषायो- 
साधादित्योहिरण्मयः पुरुषः सोहमिति चित्तयासि- 
घिय इते तु द्वितिय्या बहुवचन य इलिछांडसत्वा- 
छिग्गव्यत्ययः । यस्यतेजः सवितुदवस्यवरण्यश्रष्ठ 
अस्मारभिध्यातं भर्गादेवभजतां पाप भञ्जन हो 
भूतं अस्माकं नः धियः। बुढिशरंयस्करेपुकमेसुप्रचो- 
दयात्‌ प्रेरयेदित्यथः। 

एघाव्याख्या तु गायत्र्या सबेपाप प्रणाशिनी । 
चिज्ञाततवा प्रयत्नेन विजेः सवं झुभेप्छुभिः।। ५॥ 
जपस्थानांत्तरेव्याख्या क्तव्याहरहर्डिजेः । 
स्मरणास्सवेपापांनि प्रणस्यंति न संशयः ।। ६ ॥ 

॥ इति श्रीभारद्वाजरमृतौ गायत््यार्थप्रतिपादननाम 

दशमोऽध्यायः ॥ 


अथ एकादशोऽध्यायः 

_गायञ्यापूजाविधानकथनम्‌ 

उत्तप्रमाण सुस्मिग्थं रढ॒शुल्पंचरंत्रिवृत्त्‌ । 
संस्कारेणोप॑संयुक्त यत्तदधेयं द्विजोत्तमेः॥ १॥ | 
छिन्नँ प्रसिन्तं स्फुटतं विशीर्ण भानतोधिकं । | 
मानदहीनससंस्कार ब्रह्मसूत्रं “न 'घारयेत्‌॥-२॥ ' 
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शाशित्रतं त्रयः क्रङ्काः गायत्र्या अंयुत त्रयं । 
अठपचनं महानद्या सममेतच्चतुष्टय ॥ ३ ॥ 
अथ पूजां प्रवक्ष्यामि देव्यासिद्धाथ सिद्धिदांन्‌ । 
सवेपापप्रशामनी सर्वाभयबिनांशिनीं ॥ ४॥. 
स्नात्वा शुक्कांवरधरःस्सपवित्रकरद्धयः । 
पादौशमे च प्रक्षाल्य सपस्पृश्यवाग्यतः ॥ ५ ॥ 
उध्वपुड त विधिवत्‌भस्मना चद्नेन.वा। 
घुत्वा छढाट हृदूमरीवा भुजयुगेन च द्विजः॥ ६॥ 
उपहरे शुचौदेशे विलिप्ते गोमयांब्चुना। 
दीपमारोप्यगंधादि पूजाद्रव्याणि निक्षिपेत्‌॥ ७॥ 
सुगंद्वाक्षत पुष्पाणि धूपदीपादिकानि च । 
सतांबूलोपहारं च द्रव्याणाराधनस्य तु | ८॥ 
सौवणं रजितं ताम्रः शुस्वकांस्यंच्छदारव । 
मृण्मयं चेति पात्राणि सप्तात्रकदिता' ॥ ६॥ 
हाटकं कलधौतं च लोहशेलं च दारवं । ` 
आराधनविधौ पीठं पंचदा समुदाहृतं ॥१०॥ 
पूजापीठं खानंपीठ इति पीठ द्विधास्मृत । 
पंकज स्वस्तिकं चेति पूजकस्यासनंद्रिथा ॥११॥ 
यष्टचीनदेवांग्ग कार्पासाच्छादनानि यत्‌। 
' नवानिध्रृतात्यन्न्ये सुक्षाप्यत्रोदितानि वे ।।१२।। ..' 
स्वासनार्थ ततोदर्भानास्तीर्य प्राक्सेखानभः। ¦` 
` तेषापविश्योदङमुखः खाम्रेपदम त्तिखेन्महात्‌ ॥१३॥ 
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तत्पद्वस्यव हिदेव्या ख्लानंस्थानं हरेदिशि । ` 
तत्रैवस्थापय्नेत्पीठं नानाथं द्विजसत्तमः ।।१४।। 
पीठं तन्मध्यमेस्थाप्य वम्नमाछाद्य तत्र च । 
ततस्तस्यसमी भागे कुशकूचासनोपरि ।।१५।। 
स्वाचाय पूज्य तद्धक्त्या चदनप्रसवाक्षतेः । 
नमस्कृत्य ततः कुर्यात्राणायाम त्रयं बुधः ॥१६॥ 
ऋषिश्छ॑दो देवताश्च वण तत्वान्यनुक्रमात्‌ । 
विनियोगं च संत्कृत्वा न्यासं कुर्यादनंतरं ।। १७) 
करन्यासं पुराकृत्वा गेहन्यासमथाचरेत्‌ । 
झंग्गन्यासं ततः कुर्यादेवन्यास विधोक्रमः ।।१८।। 
ततो भांडजलेकुच चंददनादित्रयं पुनः । 
दत्वामृताक्षरान्यश्च संघ्शा द्विजसत्तमः ।।१६।। 
गायत्र्यासप्रणव व्याहृतितितयाव्यया । 
अष्टकृत्वो येत्ततो विप्रमुद्रयाच्छादनाख्या ।।२०॥ 
पूर्वादिषु महादिक्षु विदिक्षु परिचक्रमात्‌ । 
अस्त्रेणरक्षणं कुर्यात द्विच्छेदनसुद्रया ।।२१।। 
ततस्तञ्बलमादाय पात्रेणास्वस्यपूवतः । 
सन्नाप्यजळसंस्कारं यथापूव समाचरेत्‌ ।।२२।। 
ततस्तद्वारिकूर्चन समतात्सकलेवरं । 
मूर्धादिपादपयंत्तं प्रोक्षयेन्मूळमुद्र्‍रया ॥२३॥ 
स्नानद्रव्याणि च तथा ततः संप्रोक्षयेद्रिजः । 
द्रव्याणि चंदनादीनि त्रिण्यब्धिः संस्मृतो यदि ।।२४।। 
ग 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


गायञ्यापूजाविधानक्रथनम्‌ ७०४७ 


तथाभिमंत्रणं दिक्षु.रक्षंणंचांध कारयेतूं]  ..; 
तानिद्विधा विभज्याथ समीचीनांशमेतयोः ॥२५॥ 
देव्यर्थ परिवाराध इतरांशमिति स्मरेत्‌। . ` 
परिवारांशकद्रव्येः यजेतात्मानमचंकः ॥२६॥ 
गंधपुष्पाक्षतेयूंप दीपाभ्यां चोद्यविद्यया । 

तत्पात्रे तोयमुत्सज्य पुनंप्पत्रेण तेन च॥२७॥ 
आदाय भांडसलिलं चतुष्पात्राणि पूरयेत्‌ । 
अर्ध्याचसन पात्राणं पात्राणि त्री णिचेतरत्‌ ॥२८॥ 
सामान्यासृतमित्येवं उक्त पात्र चतुष्टयं । 

ततः सलिलसंस्कार॑ यथापूर्वं समाचरेत्‌ ॥२६॥ 
प्रक्षाळनार्थ सलिल पात्रेप्रागेब पूरयेत्‌ । 
अरप्रक्षाळनार्थत्वादन्यसंस्कारणं न हि ॥३०॥ 
सामान्याचमानार्ध्याणं पाद्यक्षालनयोस्तथा । 
पात्राणिस्थापयेअत्यगदिघ्रागवसांत्तिक ॥३१॥ 
ततो गंधाक्तपुष्पेन पीठमध्ये सरोरुहं । 
संविख्यकूर्चे तन्मध्ये न्यसेद्धर्मानुदच्छिख ॥३२॥ 
वतः पीठस्य नैत्रृत्यां पद्मं संलिख्य पूर्ववत्‌ । 
गंधादिमिञ्निमिदेंब अचयेद्रणनायक ॥३३॥ 
यी(ई)शानदिशिपीठस्य लिखितांभोरहोपरि । 
वतो गंधादिभिमेत्या क्षेत्राधिपतिमचंयेत्‌ ॥३४॥ 
पञ्चादधस्तात्पीठस्य चंदनप्रमुखेखिमिः । 
आधारशक्ति संपूज्य तदूध्व कूमेमचयेत्‌ ॥३४५॥ | 
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डा भांरद्वासस्मृतिःःः पाउ 
पश्यादनंतर एवि ततो गंघाध्विदिभिख्चिमिः >: 
उपर्यपरिसंपूज्य धर्मादीनध ।पूजयेत ॥३६॥-, ' ` 
घर्मज्ञानंच्च वेराज्ञं ऐखरय्यंचेत्यनुक्रमात्‌ । 
आज्ञेयदिक्षुकोणेषु चट्ष्वापि यथाक्रम ॥२७॥।, ` 
अधर्साज्ञानवेराग्यनेश्चर्याणि ततः क्रमातू । 
पूर्वादिषु महादिक्षु यजेत्मीठोपरिद्विजेः ॥३८॥ 
ततस्तन्मध्यमस्थाने चंदनप्रमुखेखिमिः। 
महासिंहासनंध्यात्वा दिव्यं संमभिपूजयेत्‌ ।। ३६ 
तदृध्वेग्न्यकसो(मा)नां मंडळानि ततः क्रमात | ` 


. उपर्यपरिगंधादि त्रितयेन समचयेत्‌ ॥४०।। 


ततस्तदृध्वंतस्योध्वेरजः सत्वंददृध्वेतः । 

चंदनानि त्रयेणेव गुणत्रयमधाचयेत्‌ ॥|४१॥ . . 
पीठस्यांतः पूवेदळे पूजयेद॒णिमाहयं । 
ळढघिमाहृयमाग्नेय्यां महिमाख्यंतुदक्षिणे ॥४२॥ ¦ ` 
प्राप्ति नित्रतिदिग्भागे प्राकाम्यं पश्चिमे दळे। ..: 
इशित्वंवायुदिक्पत्रे वसित्व॑ यक्षदिग्दछे ॥४३॥ . 
यी(इशानदिग्दळे पश्चात्‌ सवज्ञत्वं विचक्षणः । `` 
चुहदनत्रितयेनेव ऐश्वर्यादिमचयेत्‌ ॥४४॥ .: .. | 
तद्वहिः पूर्वदिवपत्रे प्रज्ञामनलढिग्दछे।  -.* ` 
'घृतियमककुत्पत्रे ` क्षेमां नित्रृतिदिग्दले.॥४१) ,.... 
शांतिवरुणदिक्पत्रे.स्मृति वायुकंकुददे.।.?:. ..,..:' 
कांत्तिः मुत्रदिक्पत्रे श्रतिमीशानदिग्दछे हीः 
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स्वस्ति. :गंद्धां दिभिभंत्तया सहत्रिमिरथाचयेत्‌१:? 
एवमेताः समभ्यच ततो वेदास्समचयेत्‌।।४ॐ। . 
ृग्वेदंतठहि प्राच्यां . यजुर्वेदं तु दक्षिणे । ५. . £ 
सामवेदं त्त वारुण्यां अथर्वाख्यं तथोत्तरे ॥४८॥ 
पुराणाद्यकथातक धर्मशास्जाण्यनुक्रमात्‌ | 
अभिरक्षोनिवेशास कोणेषु च. समचयेत्‌ ॥४६॥ . 
निरुक्त ज्योतिषं शिक्षां. कल्पव्याकरण तथा । 
छुः सूत्राणि शास्त्राणि पूर्वादिषु समचयेत्‌ ५५० 
ततः पूर्वादि दिक्षादौ विधीक्षु च यथाक्रमं |: . ` 
अक्त्यार्चयेद्वेसूनष्टौ चंदनप्रमुखेखिभिः॥४१। 

धरः सोमौनिलश्चेब प्रभासौधुवसंज्ञकंः । ` 
आपः ्रत्यूसंज्जिश्च व(ष)तकारयिति स्मृतः ॥५२॥ 
ततस्तुदद्वहि्ेशे. रुद्रानेकाइश क्रमात्‌। ` ` 

| सद्भावभक्तिसहित्तः यजेल्ल्लीतड्विजसत्तमः।।५३॥ 
महादेवः शिवोरुद्रः शंकरो नीललो हितः i 
यी(ई)शानौ विजयो भीमो देवदेचोसवोहरः।९४ी। 
कपालिसंख्िइत्येते रुद्र एकादश स्पृताः |. ` 
पूर्वादिषु त्रिकाष्टासु रुद्राखीखीननुक्रमात्‌ ॥॥५५॥ 
रुद्रौद्यौउत्तराशायसचयेचंदइनादिभिः। : ह 

ततः प्रांगादिकाष्टासु यजेद्वादश भास्करान्‌ ॥५६॥ 
त्रीक्ली्यथाक्रमेणेव' तद्ठाह्य चंदनादिभिः।` . .. 


बेक॒त्तेनो विवस्वांश्च , मातेण्डं भास्करे रविः॥॥५७॥: 





५ 
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, - भारद्वाजस्म्रतिः . `. 
लोकप्रकाशकश्चेव:छोकसाक्षी त्रिविक्रमः । 
आदित्यश्च तथा सूयेः अंशुमाली दिवाकरः ॥५८।॥। 
त एतेद्वादशादित्याः सवंलोकविभानका । 
एतानेवनमभ्यर्च्य तद्वाह्योतन्मुनीन्यजेत्‌ ॥५६॥। 
पूर्वादिषु चतुर्दिक्षु वशिष्ठादीनप्रदक्षिणं । 
पत्पद्यथाक्रमेणेव मुनौनांग्गाधिभिख्रिभिः ।।६०।। 
ततोवहिस्थले धीमान्‌ इन्द्रादिनष्टलोकपान्‌ । 
पूर्वा दिष्वष्टकाष्टाषु पूजयेदचनादिमिः ॥६९॥ 
इन्द्राभिसमवत्ति च निऋतिवेरुणो निलः । 
औमक्कुवेर इत्यष्टौ लोकपाल अमीप्मृताः ॥६२॥ 
स्वखनाम चतुथ्यतं प्रणवादिनमोंत्तकं । 
सवेषां परिवाराणां मंत्रमाराधने स्मृतं ॥६३॥ 
स्वस्वमंत्रेण सकलान्‌ उपचारान्द्रिजोत्तमः । 
आचार्य प्रमुखस्तत्तत्‌ घ्यानेन सहपूजयेत्‌ ॥६४।। 
एवमेताः समभ्यच . सुगंधकुसुमोक्षते: । 
ततो देवीं यजेद्वीमान्‌ गायत्रि वेदमातर ।॥६%॥ 
घ्यानध्यायो यथाप्रोक्त' रूपंदेव्याश्चलक्षणं । 
स्वर्गा दिभिस्तथा कुर्यात्‌ प्रतिमां नयनप्रियां ।।६६।। 
सुबणरोप्यरफटिक षाषाण प्रतिमाकृता । 
चत्वार्येतेशस्तास्युरलाभे स्थंडिल स्मृतं ॥६७॥ 
कृतांप्रतिष्ठां तां कृत्वा विधिना च द्विजोत्तमः । 
ततोहिजन्महरहः तस्यं देवी समचयेत्‌ ॥६८॥ 
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पूबसंध्याचितां पुष्पं प्रतिमाया विसूज्य च । 
प्रक्षाल्य स्थापयेत्पीठे प्रतिमां प्राझमुखीं द्विज: ॥६६॥ 
पश्चात्पुष्पाक्षतेस्तेषु प्रतिमायाः प्पदेषु च । 
ततः सलिलमादाय ख्नानपात्रेण पूर्वतः ॥७०॥ 
संस्थाप्य जळसंस्कारं यथापूर्व समाचरेत्‌ । 

ततः कूर्चेन तत्तोयं आदाय च शनेः शनेः ।७९।। 
संप्रोक्षयेन्तत्रतिमां सद्भावेनाद्यविद्यया । 

ततः पुष्पांज्जलि कृत्वा प्रणवेनाकमंडळात्‌ ॥७२॥ 
देवीमावाहयेङ्कीमान्प्रतिमायां यतेन्द्रियः । 
ततोजलिस्थितं पुष्पं विक्षिप्य प्रतिमोपरि ॥७३॥ . 
अघोमुखेनांजळिना स्थापयेन्मूळविद्यया । 
तत्तोुष्टिद्वयांत्तस्थं छृत्वांगुष्टद्र्‍यं बुधः ॥७४॥ 
प्रदर्शयेन्मुखे देव्याः भवेत्तत्संनिरो धनं । 
पश्वान्सुष्टिद्ठयांतस्थं कृत्वांग्गुष्ठढर्‍याबुध: ॥७५॥ 
बक्त्रे प्रदर्शयेत्देव्या: सन्निधौचरणं हि तत्‌ । 
एतत्रयोगद्वितये मूळविद्येब भाषिता ॥७६॥ 

ततः साक्षातपुष्पाणि दद्यानेष्वाद्यविद्यया । 
पश्चात्तपाद्याचमनमध्यं चानुक्रमेण तु ॥७७॥ 
दत्वाद्यविद्यया पश्चात्वस्त्रं यज्ञोपबीतक । 
दत्वाचाध्याप्यचमनं पूववन्मूछविद्येया ॥७८॥ 
चंदनाक्षतपुष्पाणि तथा दद्याद्यथाक्रम , 
धूंपदीपौ ततौ दत्वा किचिन्मूलमनुंजपेत्‌ ॥७९॥ 








(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


४०५३ 


;ह्पभास्दाज़स्टृतिः -. .. 
ततः समस्तनिर्माल्यं,आदाय प्रंविसज्य च ।-, ., ` 


पुष्पाणि शीर्षष्वारोष्य दद्यदाचमनं तत्‌ः ॥८०॥ .. 


ततोनुपहतेर्यैः प्यंचभिप्परमेश्चरीं । 
ततः मृतेगंघतोयेः प्रत्यग्ररभिषेचयत्‌ ॥८१॥ 
गोमूत्रं योमयंक्षीरं दध्याधूराभिधानक | . 
एतानि पंचगन्यानित्याख्याताति महषिभिः ॥८२॥। 
पेय्याषदद्यावाराख्यंमद्भ्वीक्षुएसपचक । 
एतत्पंचांसृतंनाम स्नपने प्रवर स्मृत ।।८३।। 
्रव्याण्यमूनिपात्रेषु ,पूर्‌इत्वाथ पचसु । 
गंद्वपुष्पाक्षतान्धपदीन्द्त्वा पथक प्रथक १ ।।८४।। 
ुषटाष्टङृत्वा स्सावितर्या पात्न॑प्रत्यभिमंत्रय च | . 
द्रव्येरेतेस्ततो देवी स्लापयेद्निधिपृवक ॥८५। _ . 
गंघद्वारांक्ररिषस्य गायत्रि गोजलस्य च । 
आय्यायस्वेति पयसा शुक्रमस्यधसपिषः ॥८६॥ 
दक्नोद्धिक्रापुण्न इति देवस्यत्वा कुशोदक |. 
मधुवातामधोर्धाराविद्ययेक्षुरसस्य.च ॥८७)॥ . 
मंत्राण्यमूनिद्रव्याणिमाख्यातानि एथक्‌ प्रथक | _ 
गोमूत्र पूर्वख्लानादि मंत्रेरेभिः समाचरेत्‌ .॥८८] 
एवदशविध खान कृत्वाचोषेण वारिणा । . 
गोधूमपिष्टमुद्दाभ्यांपेषयित्वाभिषेचयेत.1!८६)) .-. 
ततोहरिद्रय़ालिप्य गुद्धशीत(ज)छेन वा.। -; 
अभिषिच्य ततल्लानं- त्रितयं च. सम्चरेत्त .॥॥६०॥ 
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आपो हिष्टादिभिमंत्रे त्रिभिःप्राक स्नापनं. स्मृतम्‌ । 
हिरण्यवर्ण इत्याद्यैश्चतुसिःस्नाप नं स्मृतम्‌ ॥६१॥ 
पवसानानुवाकेन न्न(स्न) पन च तृतीयकम्‌ । - 
एवं त्रिः स्नाय्यमनुभिः एतेरप्याद्यविद्यया ॥६२॥ 
समस्तयाऽथव्याह्ृत्या परिषिचेत्मदक्षिणम्‌ । 
दद्यादाचमनं देव्याः स्नानं प्रत्यात्मविद्यया ।।६३।। 
तथेवसाक्षतं पुष्पं उध्वास्वांप्रिषु च हिज: । 
ततः पूवांचिते पीठे स्थापयेत्स्थानपीठतः ॥६४॥ 
ततः पुष्पांजरिं दृत्वा नमस्कृत्यात्मविद्यया । 
ततः पूवेस्थळाद्यादि त्रितयं क्रमशोऽचयेत्‌ ॥६५। ` 
दद्यात्पायं पदान्तेषुमुखेष्वाचमनिय्य(नीयं)कम्‌ । | 
अर्घ पंचसु शीर्षषु मूलमंत्रेण मंत्रवित्‌ ॥६६॥ 
ततो वस्त्र ब्रह्मसूत्रं दस्वाऽऽचमनमपयेत्‌ । 
गंधपुष्पाक्षतेरेवमपयेदात्मविद्यया ।।६७। 
ततो नानाविधेः पुष्पे: सुगंघः कुसुमादिभिः। 
यथेष्टं पूजयेद्देवीं यथानयनवल्लभम्‌ ॥६८॥ 
ततो धूपं ततो दीप द्द्यात्पुषपांजळि ततः । 
सौवर्णे राजते शौल्वेकांचने भाजने शुभे ॥६६॥ 
: नापूपछृतनिष्पन्नं परमान्नं सशकरम । 
दरवाऽऽत्मविद्यया प्रोक्ष्य पुष्पं तदुपरि क्षिपेत्‌ । 


तत्ोमंत्रासतस्योध्वं  तत्स्थाप्यामृतसु द्विकाम्‌, ।। १०० 
T हे 


१६८ 


'४०५३. 
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दत्वा समस्तव्याह्मत्या परिषिच्यान्नमाजनम । 

` प्रणवेन जलध(दोत्वा तन्नैवेद्यं निवेदयेत्‌ ।।१०९॥ 
ततः सपुष्पहस्तेन दक्षिणेन डिजीत्तमः । 
पात्रस्थमन्नं त्रिः सट्टा स्पष्टा स्पा निवेदयेत्‌ ॥१०२॥। 
पुष्पं दत्वा ततो हस्तं प्रक्ष्याल्याष्टोत्तर शातम्‌ । 
जपेदष्टाविशति वा यथाशक्ति च संकटे ।।१०३।। 
अंगुल्याक्षसूजावापि गायत्रीं डिजसत्तमः । 
अळाभेऽत्रोक्तपात्राणां पत्रपात्रेषु शोभने ।।१०४।। 
शा्नाविरोधभूजञावळतिका वीरुधामपि । 
निवेद्य प्राक्‍समाख्याते दुछभेञ्तीव सोमपाः ॥१०५॥ 
होमोक्तधान्यजान्नं वा कंदमूलफळानि वा । 
गोक्षीरं दधिखंडं वा छड डुक्रादिकमेव वा ॥१०६॥ 
इतरद्भुक्तिजातं वा विशेषसुळभन्तु वा । 
निवेदयेत्तु नैवेयं द्रव्येः सर्वप्रकारतः ।।१०७॥। 
पश्चादाचमनं दत्वा नेवेद्य तद्विसजेयेत्‌ । 
ततः संग्रोष्ष्य तत्पानकरं वासस्ततो5पयेत्‌ ॥१०८॥ 
अलंकारानुभूषेण पश्चात्ताम्बूल्मुत्तमम्‌ । 
क्रमेण कृत्वा त्रितयं मूलमंत्रेण मन्त्रवित्‌ ॥१०६॥ 
अन्यानि यानि देयानि दद्यात्तान्यात्मविद्यया । 
पश्चाहुत्थाय सद्धक्त्या गंधपुष्पाक्षतान्वितम्‌ ॥११०॥ 
जळमजछिंना दद्याचाळकोद्कमंत्रतः । 
अज्ञानेन प्रमादेन द्रव्यालाभेन वा यदि ॥१११॥ 
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अन्यूनमतिरिक्त वा तत्क्षमस्व ममेश्वरी । 
जगन्मये जगन्मातः जगज्जननकारणे ॥११२। 
यद्लीक कृतं सब तन्मया(मस) क्षन्तुमहैसि । 
मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं महेश्वरी ॥११३॥ 
यत्पूजितं मया देवी प्रिपूण तदस्तु मे । 
दत्वा5मी भिख्रिमिर्दुव्याश्चुछकोदकमञ्चकः ॥११४॥। 
ततः प्रदक्षिणं भक्तवा तोषयेत्परमेश्वरीम्‌ । 
पश्चाइण्डंनमस्कारत्रयींकुर्याद्‌ डिजोत्तमः॥ ११५ 
उत्थाय हस्तो प्रक्षाल्य श्रीपाद्कुसुमं ततः । 
आत्ममूप्नि च सद्भतया शृत्वा प्रक्षाळयेत्करो ॥११६।। 
ततः पुष्पांजलि दद्या्चरणेष्वाद्यविद्यया । 
ततः क्षमस्व देवी त्वं मां च रक्षेत्युदीय च । 
प्रणवेनाऽथ देवेशीं सूयेविम्बे प्रवेशयत्‌ ॥११७)॥ 
(ततः प्रसन्नवद्ने )गायः्यांख्यां महो(हे)श्वरीं । 
सदूभत्तयाऽभ्य्चयेद्विप्रो विमुक्तः सर्वपातकः ॥११८।॥ 
. सर्वयज्ञतपोदानतीर्थवेदेषु यत्फलम्‌ । 

पिहत(विधिना?)तत्सकळछच्ध्वा यात्यन्तेशाश्वतं पदम्‌ ११६ 
विषवायनसंक्रांतिग्रहणेषु च वेधृतो । 
व्यतीपाते महापूजामशक्तश्चेस्समाचरेत्‌ ॥१२०। 
एतद्रहस्यं परमं एतद्देव्यामहारचेनं । 
सत्कुलाय सुशीलाय वेदाध्यायिद्विंजन्मने ।।१२१।। 

॥ इति श्रीमारद्वाजस्तृतौ पूज्ञाध्यायकथनं नाम एकादशोऽध्यायः ।। 
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अंथ द्वादशोऽध्याय 
' ¦ . .' गायत्रीध्यानवर्णनम्‌ 
अथ वक्ष्यामि गायञ्याः ध्यानंसर्वाघनाशनम्‌ । 


- सर्वाभीष्टप्रदं साक्षादिहलोके परत्र च ॥.१॥ 


ध्यानं संध्यान्नये(सायन्तने) यत्र ब्रह्मविष्णुशिवात्मकम । 
अन्यथा तु निजध्यानं प्रधानं च. ग्रथाक्रमम्‌ ॥ २ ॥ 
ध्यान, विना जपं सव यत्नेनाऽपिः कृत वृथा । 
तस्मादूद्विजस्तु ध्यानेन जपं सह समाचरेत्‌ ।। ३.॥ 


हंसस्थां कांस्यकां रक्तां चतुवक्त्रां चतुभजाम्‌। 
पद्मासन जटाचूडामष्टनेचां स्मिताननाम्‌ ।। ४॥ 


` पीतास्बरप्रकटितां रक्नकुण्डलमण्डितास्‌ । 


दिव्यचंदनलिप्तांगां दिव्यपुष्पैरढंक्कताम्‌ ॥ ५ ॥| 
सर्वाभरणसंयुक्तां छ्लेसयज्ञोपवीतिनीम्‌ । 

दक्षिणेऽक्षस्रजं कूच वामभागे स्र वं वरम्‌ 1। ६॥। 
चतुहस्तेन बिश्राणांद्रण्येदिकप्रदक्षिणम्‌। ' 
प्राक्सध्यायाःस्मरेइंची गायच्याख्यां द्विजोत्तमः ॥ ७॥ 
दक्षिणेऽक्षस्रजं कूच स्न वं वामे कमंडलुम्‌ ।. . 

एवं वापि स्मरेदेवीं :द्रिजः पूर्वोक्तलक्षणामू.।) 

दधतीं खेतरूपां तां शितबद्नां चतुभूजाम्‌। :..... . 


हिनेत्रांहिमकोटि'** “'त्रिवेष्टनाम्‌ ॥ ६ ॥ 
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सीतक्षामांवरधरां.प्रसन्नेंदुनिभाननाम ।:!,:.! :. . | 
सुगन्धां लिप्सवांज्गीं सुपुष्पस्रग्विभूषिताम्‌॥१०॥ . 
समस्ताभरणोपेतां स्वणयज्ञोपवीतिनीम्‌। :. : : 
दक्षिणे पंकजं शंखं वामे चक्रं महागदाम्‌ ॥११॥ 
चतुर्हस्तेन. विश्राणां धरादित्यो प्रदक्षिणाम्‌ .. . 
एवं मध्याह्वसंध्यायां सावित्रीं द्विजसत्तसः ॥१२॥ 
कृष्णा प्रौडांड़ां)बृषारुढ़ां एकवस्त्रां त्रिलोचनाम्‌ । 
चतुर्भुजां जटानागकुंडलेनसुमंडिताम्‌॥१३।। ` 
व्याध्रचमांबरधरां नानाभरणभूषिताम्‌ । 
अक्ष्रजंमहाशूळंडमरु चकपालकम्‌ ।॥।१४।। 
चतुष्करेषु विश्राणां अधरादि प्रदक्षिणम्‌ । 
एवं सरस्वतीसंज्ञां सायंकाले स्मरेद्‌ द्विजः।।१५।। 
सपवित्रां चतुह॑स्तां तिस्रो देव्य इमा धुवा: | 
त्रिमूतिरूपधारिण्यः सृष्टिस्थितिळ्यांशंकाः ।। १६॥। 
एवं तरिषु च संध्यासु जपकालेऽकमंडले | 
गायत्री संस्मरेट्विम्रः सर्वान्कासानवापचुया(त)।।१७॥ 
पञ्चास्यानि त्रयः पादाः षडबागादिशबाहबः । 
नेत्राणि पंचदश च श्वेतरुक्रान्तिसत्तबुः ॥१८॥ 
प्रदक्षिणां ततः प्रत्ययूह्श्यानि(१) यथाक्रमम्‌ 
रक्तकृष्णसुवर्णाभः श्वेतञ्योति निभांनि च ॥१६॥ 
हुताशनवदास्यानि सुस्थिरत्व॑त्तुतंदयः ।:...:.... . 
उत्संगे प्रष्टभागे तु कुक्षमःपद्त्मकीत्तिताः ॥२०॥ 
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ग. 


` *-भारद्वाजस्मृतिः 


कूर्चाक्षसूत्रं श्टग्दंधा(गदा?)भयादक्षिणपाणिषु । 
पुस्तकानि खन चं पात्रं वराश्वेतरपाणिषु ॥२१॥ 
अथवाल्पकशस्त्राणि अवेयुदेशपाणिघु । . 
चतुर्भुजां बा तां ध्यायेदन्यत्सव पुरोक्तवत्‌ ॥२२॥ 
अक्काक्षिमालाममयं दंडं दक्षिणहस्तयोः । 

कमंडळं च वरदं विभ्राणां वामहस्तयोः ।।२३।। 
मुकुन्दं कुंडळं हार कपूर कुक्षिवन्धिनीम्‌। 

छन्नं पीनं कराकल्पं कराशाखाविभूषणम्‌।।२४।। 
कळापपाद्कटयोनुंपुरांङ्कुलिभूषणम्‌ । 
एतेविभूषणेहेमैः नानारन्नसमन्वितेः ॥२६॥ 
दिव्येविभूषितां देवीं रुक्मयज्ञोपवीतिनीम्‌ । 
पवित्रहस्तदळकां किचित्रहसिताधराम्‌ ॥२६॥ 
दिव्यगंधानुलिप्तांगां दिव्यमाल्येरलंकृताम्‌ । 
सीतक्षामपरीधानां सर्वावयवसँदराम्‌ ॥२७॥ 
सवेळक्षणसंप्पन्नसवंलोकेकनायकीम्‌ । 

समस्त मंत्रत॑त्राणां नायकत्वे प्रतिष्ठिताम्‌ ॥२८।॥ 
शुद्धखणमयेरत्ने: अनेकेरूपशोभिता । 
आनानात्यन्तसोंदयस्थाने पंचास्य विष्टरे ॥२६॥ 
तथाविधे भद्रपीठे विस्मये चोध्वे संस्थिता: । 
चतुवंदेःघडंगेश्च चतुषष्टिकलात्मभि:॥२०॥ 
बशिष्ठाद्येश्वमुनिभिः गायत्याद्येश्व देव ' गायत्र्याद्येश्च देवतेः । 
अन्याभिर्त्राह्ममुख्याभिः शान्तिभिः खर्गवारिमिः ॥३१॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


गायत्रीध्यानवर्णम्‌ ४०५६. 


त्रयख्चिशद्धि अमरेः सेद्रेः संसेविता श्रशाम्‌। . 

सदा शिवस्त्ररूपेयमीश्वरस्याङ्गनाक्ृतिः ॥३२॥ 

सततं ब्रह्मविष्णुभ्यां समुंद्रेश्चनमस्कृता । ` 
तस्मादियं द्विजश्रेष्ठा ध्येया जप्या च सवेदा ।।३३।। 
गायत्रीभक्तितस्तेषां भुक्तिमुक्तिफलप्रदा । 

एवं स्वेश्वरीं देवीं गायत्रीं वेदमातरम्‌ ।।३४। 
ध्यायञ्जपन्‌ सवंसुखाप्नोतीह परत्र च । 

ब्रह्महा वा सुरापी वा स्तेयी वा गुरुतल्पगः ॥३५॥ 
तद्योगी वान्यपापी वा यो वा को वा द्विजोत्तमः । 
देवीध्यानरतः साध जपेन सहभक्तितः ॥३६।। 
तत्नेते पातकाः सर्वे विनश्यन्ति न संशयः | 
व्याघ्रादयो झृगाः क्रूराः वृश्चिकाद्याश्च जन्तवः ॥२०। | 
ब्रह्मराक्षसपूर्वाश्‍च पिशाचा व्याधयश्च ये 
प्रेताप्रहाशच निर्घाताः अप्यन्ये बद्धवैरिणः ॥३८॥ 
देवीध्यानरतं विग्रं न स्पृशन्ति प्रसत्तितः । 
'देवाश्च मुनयश्चान्ये सिद्धाः साध्यो(व्याश्च)च गुह्यकाः २६ 
गंधर्वाप्सरसो यक्षाः किन्रागरुडोगगाः । 
विद्याधरास्तथैवाऽन्ये भूताख्या सुविचारणाः ॥४०॥। 
सर्वे तु वशमायान्ति देवीध्यानरतस्य च | 
महानदीषु गिरिषु महावाते महानले ॥४१॥ 
महाविपिने(वने!) भयंनास्ति देवीध्यानरतस्य च । 
दविजस्य जप्यं ध्येयं च न गायत्र्याः परंपरम्‌ ॥ ४२॥ 
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सर्वप्रकाराल्लोकेषु त्रिषु सत्यं न संशयः |. 
उत्पत्तिस्थितिसंहाराः यस्यास्युवेशागा भ्रशम्‌ ॥४३॥ 
तां गायत्रीं परित्यज्य विप्रः कि प्राप्यति(१) धुवम्‌ । 
स्वाध्यायाः संस्तरामंत्राः दानान्युग्रतपांसि च ॥४४॥ 
तीर्थानि वेदाः सकळं गायत्र्येव द्विजन्मनः । 
सत्यं श्रेयोमहानंदोयकस्तेजोबळं(१) सुखम्‌ ॥४५॥ 
भागधेयं च सकळं गायत्र्येव द्विजन्मनः 
आयुर्धान्यं घनं रूपं सुशील सुंमतिः कुलम्‌ ॥४६॥ 
ज्ञानं विद्याश्च सकळं गायत्र्येव हि सोमपाम्‌ । 
देवीमेतां परित्यज्य देवतामितरां द्विजः ॥४७॥ 
आंश्रयेत्कोऽत्र निभाग्यस्तस्माकियदि (कोऽप्यस्ति)पापभाक्‌ । 
गायत्री जननी शास्ता गायत्री भ्रातरःस्मृता; ॥४८॥ 
गायत्री बन्ध्षुवर्गशचगायन्री चाधिदेवता । 
f यतिनिश्चित्य यो विप्रस्तां समाश्रित्य तिष्ठति ।।४६॥ 
तस्येद दुलंभं किञ्चिदिह नास्ति परत्र च | 
गायत्रीं यो न जानाति जातो विप्रकुले यदि ॥४०॥ 
ब्राह्मणत्व॑ कुतस्तस्य स शूद्रेण समः स्मृतः । | 
` स्नात्वा विधिवदाचम्य सपवित्रं करद्वयः ॥४१।। 
उध्वपुंडू च विधिवदमिहोत्रोत्थभस्मना । 
| शृत्वा ढळाटभुजयोहृ दि कंठे यथाक्रमम्‌ ॥५२॥ 
१ सदाकत्तव्य कर्माणि कृत्वा दुर्भायने द्विज: | ` 
| र उपविश्येंद्रियदिग्वक्त: भूत्वोदड्युंख एव वा ॥५३॥ 
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आसनं स्वस्तिकंरवद्दा कृत्वा त्रीन्राणसंयमान्‌ । 
ततो गुरु गणेशानं भक्ष्यादेवंप्रणम्य्‌ च ॥५४॥ 
ऋषिश्छन्दो देवताश्च शक्तितत्वान्यनुक्रमात्‌ । 
वीजं शक्ति नियोगं च स्मृत्वोक्ता प्रणिपत्य च ॥४४॥ 
कृत्वा न्यासत्रयं पश्चादुध्यायेदेवीमिहोत्थित:। 
संध्यासंहिमरुग्बिबे स्ववेतस्यथवा बुधः ॥५६। ` ` 
एकाम्रमानसो भूत्वा जपेदष्टसहस्नकम्‌। | 
नित्यमष्टशतं वापि यथाशाक्त्याऽथ वा पुनः ॥५७॥ 
संभवेत्‌ त्रिषु लोकेषु निग्नहानुग्रहाक्षमः । 
यथेष्ठमखिलान्भोगान्भुक्ता भूतिच शाश्वतीम्‌ ॥५८॥ 
ततःस्वगेफछान्सुक्का प्राप्नोत्यंते परं पदम्‌ । 
ध्यानाध्यायमिदं पुण्यं न देयं यस्य कस्यचित्‌ ॥४६॥ 
सद्न्राह्मणाय दातव्यं सच्चरित्रगुणाय च | 
दुश्चरित्राय दुष्टाय दुविप्राय दुरात्मने ॥६०॥ 
न देयमेतदध्यायं स्नेहात्किमपि कांक्षया । 
यदि दुष्टस्तलेदत्तमध्यायं येनकेनचित्‌ | 
स पापात्मा महाघोरे नरकाब्दौ बि(चि)रंवसेत्‌ ॥६१॥ 
॥ इति श्रीभारद्वाजस्मृतौ गायत्रीध्याननामको . 
ठ्वादशोञ्ध्यायः ॥ 
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अथ त्रयोदशोऽध्यायः 
गायत्रीमूळध्यानवर्णनम्‌ 
अथातः संप्रवक्ष्यामि मूळध्यानं तदात्मकम्‌ । 
न्रे चैत: दव)प्रसादजननं(सर्वाघोष)सवथाघविनाशनम्‌ ॥१॥ 

सर्वथाऽनुष्ठितं सिद्ध मुनिभिस्तत्त्वकांक्षिमिः । 
महानुभावेरमरे रवि सद्धक्ति तत्परम्‌ ॥ २ ॥ 
अन्येषामपि सवेषां निखिलार्भीष्टसिद्धिदम्‌ । 
तस्मादिदं महाध्यानं ध्यातव्यं द्विजसत्तमे: ॥ ३ ॥ 
स्नात्वा शुद्ध: शुचो देशे प्रक्षाढितपद्द्वयः । 
स पवित्रकरदंड: कृते चास्पर्शने द्विज: ॥ ४ ॥ 
अभिहोत्रजयाभूत्या शुद्धयाजलसिक्तया । 
धृत्वालिकादि स्नानेषृध्वपुंडू च पञ्चसु ॥ ५॥ 

` कुशासने प्राग्वदनः उद्ग्वक्त्रोयथामति | 
उपविश्य गुरु वाचं गणेश प्रणमेदथ ।। ६ ॥ 
त्रिप्राणसंयमो भूत्वा भूभुवादित्रयेण तु । 
रेचकश्चाथतृतीय: कुंभकं (च) ततः (परम्‌) ॥ ७॥ 
ऋषिश्छ॑दों देवताश्च विनियोगं च वर्णकान्‌ । 
तत्वादिशक्तिवीजँ च शक्तिश्चाथ क्रमात्स्मरेत्‌ ॥.८ ॥ 
अथहस्तांद्रदेहेषु कुर्यान्त्यासंत्रयं क्रमात्‌ | 
दिग्बन्धन च तत्श्चादू ध्यायेहेवीं प्रसन्नधीः ॥ ६ ॥ 
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यात्वित्यनुवाकेन हृदये वाउकमंडले । 
देवीमावाह्य गायत्रीं ततो ध्यायेद्द्रिजोत्तमः ॥१०॥ 
पंचवफ्त्रां दशभुजां षडगभां चरणत्रयाम्‌ । 
त्रिपश्चषष्ठि ” गायत्री परमेश्वरी ॥११॥ (णा) ९ 
वेदा दिविद्यामूताशहुतरक दवो जगत्‌। | 
ब्रह्मविष्णुशिवाश्चास्याः प्रथनावयवा अमी ॥१२।। 
ऋग्वेद: पूर्वेचरणः यजुर्वेदो डितीयकः । 
सामवेदस्तृतीयस्तु चरणः प्रथितः परम्‌ (:) ॥१३॥ 
महा द्रिमळयाङरू वासौ रल्नाकराःस्सृताः । 
पूर्वा दिकप्रथमा कुक्षिः दक्षिणा दिग्डितीयकाः ॥१४॥ 
पश्चिमादिक्दृतीयास्याः कुबेराशाचतु्थका । 
उर्ध्वांदिकंपश्‍चिमाया दिगष्टेत्युक्ता यथाक्रमात्‌॥ १६।। 
इतिहासपुराणानि नासिर्दिव्याति वे जगत्‌। 
गर्मान्तर॑मरुदमश्छंदासि च ततस्तनो ॥१६॥ 
हृद्यं धर्मशाख्राणि बाहवो न्यायविस्तरः । 
शिरोधरागिरिपतिः शीर्षाणि च एथक एथ ॥१७॥ 
छंदःशिरःशब्दशास्त्र शिरःशीष द्वितीयकम्‌ | 
शिरः कल्पस्ठृतीयन्तु तच्चतुथ निरुक्तकम्‌ ॥१८॥ 
पंचम ज्योतिषं शीषं परमं परिकी तितम्‌ । 
सितेकरगतिवैक्त्रै वदनश्वेन्दुमंडलम्‌ ॥१६॥ 
समीरणं च निश्वासः प्रसन्नो वायुरीरितः | 
कुष्णाश्रपंक्तिएलकाः दोमाला हिमदीधितिः ॥२०॥ 
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पुष्पावतंसाज्योतींषि द्वरो नक्षत्रमाढिका । - ` 
रल्राकल्पाह्यवनीरुहः. मीमांसाळक्षणानि च ॥२१॥ 
विद्याविधौशिरः पश्चा(द्‌) अथर्वाख्यो. विचेष्टितः । 
वेदान्तशास्त्रं विमळं मानसं परिकीतितम्‌ ॥२२॥. 
ब्रह्मा सुखं शिखा रुद्रः विष्णुरात्मा हृदि. स्थितः । . 
एतह्क्षणसंपन्ना गायत्रीति प्रकीतिता ॥२३॥ 
सांख्यायनस्य गोत्रेषा जगद्रुपाखिलेश्वरी | `. 
एवं ज्ञात्वा स्वह्ृसद्मे दिव्याकाशेष्द्धत(0)खले ।।२४।। 
हैसे सिंहासने देवीं स्थितां ध्यात्वा द्विजोत्तमः । 
सद्रपीठेद्याययूढे : नानारक्नसमन्विते. ॥२५॥ . 
पझासनेऽथवा सोम्ये तदायाते खचेतसः । 
पाद्यमाचमनं. चाध्य वस्त्रं यज्ञोपवीतकम्‌ ॥२६॥ 
चंदन चाक्षतं पुष्पं धूपदीपं निवेद्यकम्‌ । 
“ करानुलेपं तांबूळं .दत्वाधिजपमाचरेत्‌ ॥२७॥. 
| । ग्रदृक्षिणप्रणामांञ्च यथाशक्त्या च कारयेत्‌ | | 
स्तुत्वाऽथ विविधेस्तोत्रेदबीमुद्दासयेत्तत: ॥२८॥. ` 
एतान्यमूनि द्रञ्याणि प्रोक्तानीहाचनाधुना : 
मानसोक्तानि सिद्धानि शुभानि द्रव्यजानि च ।।२६।। 
'एवं द्विजोत्तमः सम्यङनियमेनेव सर्वथा । 
`यो ध्यानेनाचयेद्देवी सर्वाभीष्ट लंमेत्ततः.।| ३०। 
` भ्यान कृत्वा ततः. सम्यनत्राह्मणस्य'महात्मनः:। 
1 महापातकरपूर्वाणि न स्पशान्ति तमांस्यपि 11३१... 
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यानियोग्यानिवस्तूनिं ध्यान कुवेन्सरशेदृद्विजः।' ` 
अवन्ति तानि सर्वाणि पवित्राणि न संशयः ॥३२।। 
सततं ब्राह्मणो भक्त्या सहैव ध्यानतत्परः। `` ` 
न तस्य दुष्कृतं किंचि दिहोपरिमह्ात्मनः ॥३३।॥ 
ब्रह्मा विष्णुह्राश्चेव सुनयः पितरस्तथा | ` ' ` 
प्रीताः प्रीत्या प्रयच्छंति धान्यानि च मनोरथम्‌ ।।३४।। 
ब्रह्मविद्धिरिति ध्यान ध्येयं तद्ब्रह्मसिद्धये । 
सद्न्नह्मणोऽनिशं शुद्वेभावेवश्येरपिस्छृतम ॥२%॥ 
योगेन ध्यानमार्गेण जपेच्च सततं द्विजः । 
विष्ठत्याश्रिस वेदाभ्यां सनाक्षदीश्वरसंस्टृताः ॥३६।। 
प्रायः किजल्पनेनधेः भूयोभूयोविमोहनेः । ` 
गायत्र्यास्तु परं नास्ति देवतं  सदृद्विजन्मनाम्‌ ॥३७। 
वेदांबिकां. परित्यज्य गायत्री ये द्विजातयः ॥ 
पठन्ति वेदानस्तेषांत्ते भवेयुर्गदअस्वनाः ॥३४॥- 
गायत्रीध्याननिरतो यो डिजो: जप्यवेदवित्‌ । 
सवेदविदिति प्रोक्तो विशुद्धश्च द्विजातिषु ॥३६॥' | 
एतद्धयानं ततः कुर्यात्‌ सद्भक्त्या नियमेन य: । ` 
स ज्ञातः सर्वतीर्थेपु कृतास्तेनाखिछाधराः॥४०॥ 
कृताति सर्वदानानि भूदानप्ररुबानि च। | 
कृच्ङ्रंचार्द्रायणादीति. कृतान्युम्रतपाँसि च ।।४१।। 
अन्यानि यानि पुण्यानि यानि धर्माणि तानि च 
॥ यथोदितक्रमेणेवः संमस्तात्तिं कृंतानि चेकएरा:.- 
T 
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महाघ्यानमिति प्रोक्त एतद्ध्येयं द्विजातिभिः । 
सद्ह्विजायपरेष्टव्यं(्रदातव्यं) अन्यस्मै न कदाचन ।।४३। 
द्विजः सदा महाध्यानाध्यायमेतँ परः छुचिः। 
सर्वपापविनिमृक्तस्स याति परम पदम्‌ ||४४॥ 
॥ इति श्रीभारद्वाजस्मृतो महाध्याननामक- 
स्त्रयोद्‌शोऽध्यायः ॥ 


| अथ चतुदंशोऽध्यायः 

| पूजाफलसिद्धये द्रव्यगन्धलक्षणवर्णनम्‌ 
अथाचेनोक्तद्रव्याणां गंधानां च पृथक पृथक । 
लक्षणं संप्रवक्ष्यामि सपर्याफलसिद्ध्ये ॥ १ ॥ 
चंदनागरुकर्प्रकाशमीरजचतुष्टयम्‌। 
गंधाख्योऽयं विलेप्यास्या भक्त्यावापि पृथक पृथक्‌ ॥ २॥ 
(४. चंदनागरुकपूर कुकुमस्निग्धकर्देमः । 

1 गंधोत्तमइति प्रोक्तः श्रेष्ठ: सर्वानुलेपने ॥| ३ ॥ 
पूतिम्रगमदादीनि पुण्यांगानि विशेषतः । 
द्रव्याण्यतिसुगंधीनि प्रमृञ्यान्यनुलेपने । 
चद्नागरुलोहाख्य काश्मीरजचतुष्टयम्‌ ।। ४ ॥ 
एककमष्टद्वितयशतसंख्यागुणाधिकम । 

|; अभिन्नाशंखव्श्चेताः सुस्तिग्धा त्रीहितण्डुला: ॥ ५ ॥ 
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अक्षताश्चेत्यभिहितास्ते प्रशस्ताः समने । 
कृष्णाः कड्गा(१)बहुविधाः पुरुषांश्रमलीमसाः । ६ ॥। 
्रीह्यश्रता अपि क्षुद्राः न हि योग्याः समचने । | 
_ साळतीमहिकाशोकाः जीवन्ती नवमल्लिका: ॥ ७॥ 
पुन्नागवकुळांभोजाः पाटलोत्पल्चंपकाः । 
कदंबकरणिकारार्यपलाशकरवीरकाः ॥ ८ ॥ 
मंदारनागविजयश्वेतमंदारकेसराः । 
कोजुकामतमातहिसंध्यावतंकुसुंभका: ॥ ६ ॥ 
बकागस्यासनद्रोण आरम्वधककांचनाः | 
त्रिसंध्य प॒थुवाढार्कजपाःस्युः पुष्पसंकटः ॥१०॥ 
एषां पुष्पाणि सततं प्रशस्तानि समचने । 
एषु ळक्षणयुक्तानि योग्यानि कुसुमेष्वपि ॥११॥ 
अळक्षणानि पुष्टानि न योग्यानि कदाचन । 
सदळानि न नाळानि सुपक्कानि नवानि च ॥।१२।। 
स लक्षणानि तान्याहुः पुष्पाण्यक्षिप्रियाणि च । 
पुष्पेषु चतुवेर्णा भवन्तिधवछादयः ॥१३॥ 
तानि सर्वाणि पुष्पाणि प्रयोज्यानि समचने । 
ग्रयोज्यान्यर्चनादिभिः(ह्वौणि पुण्यगन्धाबुळेपनेः)।१४।। 
अतिपक्कान्यपक्कानि तप्तानि विदळानि च | 
निर्नाळानि प्राक्तनानि केशकीटयुतानि च ।।१५॥ 
विशीर्णानि सरंधाणि कृष्टोपह्ृतानि च । 
एतान्यळक्षणादी नि पुष्पाणि कार्थ(कथि{) तानि तु ॥१६॥ 
16 
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7 भारिद्ाजस्तृतिः ` 
चीतपुष्पफळाशानि ` विभज्य न तु पूजयेत्‌! 


अन्तरेण सरोजातेदिवर' प्रसवद्वयम्‌॥१७। ` 


अंत्राख्यातानिःपुष्पाणि न योग्यानि कदाचन | 
तस्मादुक्तानि पुष्पाणि योग्यान्यभ्यचने सदा ।।१८।। 
बिल्वापामार्गमरुवतुळसीदमनाम्न कः । 
शङ्गराडजंबुखदिरमहमदिदकाह्ण॑याः ।।१९।। 
शशित्रह्ममहीजात हरिताळ कुशाह्ययाः । 

एषां कोमळपत्राणि योग्यान्य(प्य)मंचेने सदाः॥२०॥ 
ूर्वोक्तकुसुंमाळाभे पचेरेतेनियोजयेत्‌.। 

एषामळांमे पत्राणां अक्ष्तेातिरे(लि)यजेत्‌॥२१॥ 
स्वारामोद्भूतकुसुमै (र) अर्चाश्रेष्ठेत्युदीरिता । 
मध्यमा वनजेः पुष्पे: क्रीतपुष्पेः कनीयसी ॥२२॥ 
कपित्थवा कुचीसगे शिरीषमद्यन्तिकाः । 
शहमल्पेरंडमधुकबिभीतकविषट्रुमाः ॥२३॥. . 
अन्ये येनाऽत्र कथिताः विरोधो ळतिकादुमाः । 
त्रीणिम्रसूनानि यजने न भवन्ति हि ॥२४॥ ` 
नस्तस्मास्त्तेयजेददीं(भत्या)चवेष्टशीधांभिळाषुकः । 
स्तेयेनाऽऽदृत्य पुष्पाणि बलाद्वा. येन केनचित्‌ ॥२%॥ 
यो यजेत ते था पूजा भवेदेव/न संशयः। ` 
गंधानि पूजाद्रव्याणि स्तेयेन प्रसभेन वा ॥२६॥ 
आहृत्य पूजयेत्तैयंः सा पूजा: चः वृथा भवेत्‌ | 


"सि. द (सिन्दूर) कंकर्म दूवा कोट ऊार्वजकं तथा ॥२७॥ 
TL 
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असूनि प्रंचद्रव्यांणि पाद्यान्याहुमईषेयःः] गजम 
फळं कपूरतंकोळकोष्टेलोशिरजानि च ।।रैद्षी 17 
असून्याचमनीय्यस्यानि द्रव्याण्युक्तानिसदूचुधे: ॥:: 
कुशारे'.तिळसिद्धाथ यवाक्षतचयांसि च॥२६॥.::: 
दरव्याण्यमूनिंषद्राहुः (९) अध्यस्य मुनिपुंगवाः |... डु] ट्प्रत 
न मेरुसञ्जश्रीवासकुङ्मं श्रीफलं मधु ।।३०। 
लाक्षाकृष्णागरु: सपिः श्वसनः सरलद्ुमः । 
अगरुमंहिषाग्रश्‍्च श्रीगंधो गुग्गुलुस्तथा ॥३९॥. 
नियर्यासश्च्यवनश्चेति धूपद्रव्याणि षोड़श | ` ` 
द्रव्येष्वेब. यथाळव्धं तथा तद्धपमचयेत्‌॥३२।॥ , : 
अलाभे प्रसवेनेव'धूपं संकल्प्य वऽचयेत्‌। . . ` 
कर्पूरो हश्रीखंडेलामन्जुकचतुष्टयम ॥३३।। | 
रूपवेदांग तुरगसख्यं सभ्(छ)तसाधनम्‌ । 
एतन्मधुघ्रृतँ पात्रे विततज्वालपावके ॥३४॥ ` . वाड 
प्रक्षिप्प्र-द्द्यात्तद्धंपं महासंम्मोहना वृय(त्मकम) |. , है 7 

''कपरसीतलोहोभूकालेयंकुंदुरुष्करम्‌ ॥३५॥ 
निर्यासश्चंदन॑चेति :द्रव्याण्येतानि. सप्त :वे.। 
क्रमेणेच हुं सप्तं :संख्ययाच्युतभाषितम्‌॥३६। ` 
मघपद्यसुतं (द्रव्यांत्मक) देव्या; त्रिय धूपसाधनम्‌ । 
एतेषामपि विज्ञेयाः" भागाः पूव यथोदिताः ॥३७॥ 
कर्पर गोवृतं तैलं महे दिव. (क)साधनम्‌ः। 
सूपचं कार्पासं ःतं्ठतिकरणे स्मृत ।३८॥ 

१९६ 


\ 
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। 


' आरद्ाजस्पृतिः 
महानदी पुण्यतीर्थ सढिढं चोत्तमोत्तमम्‌। 
नदीघनरसं मेध्यं इतरंतु कनीयसम्‌ ॥२६ ।। 
तत्र स्वादूदकं; श्रेष्ठं काषायांभस्तुमध्यमम्‌ । 
इतरत्सहिलं वारि कनीयससुदाह्ृतम्‌ ॥४०।। 
सकीटकं स दुर्गंध॑ हेयवस्तु समन्वितं । 


` समृत्तिक॑ यत्सलिळं तद्योग्यमिति स्मृतम्‌ ॥४१।। 


शळेष्मरक्तसुरामांससपिर्मात्रास्थिशिरो रुहैः । 

| एतानि हो(हे)यवस्तूनि न संस्पृश्यानि हि कचित्‌ ॥1४२॥ 
स्वच्छं सुशीतळं स्वाढु लघुसत्पात्रपूरितम्‌ । 

पानीप्यं तत्त जानीयात्सलिल श्रेष्ठमुच्यते ॥४३॥ 
चंदनागरुकपूररचंपकोसीरकुकुमैः । 

बस्ति(सं)शोधितं यत्तन्नदीतोयं मनोहरम्‌ ।।४४। 
मूलेनाष्टोत्तरशतं वार्येतदभिमंज्ग च। = ` 
सकूचं स्नापयेद्देवीं सर्वपुण्यफळं छभेत्‌ ॥४४॥ 
निवारतंडुडोः श्रेष्ठाः मध्यमा त्रीहितंडुळाः । 
होमोक्तधान्या जायते तंडुलाःस्युः कनीयसः ।।४६।। 
अखण्डा निस्तुषा श्रेष्ठाः स्वेताःख्निधाश्च शोभनाः | 
सतुषा बहुवर्णाश्च कणाम्ना नेव शोभ नाः ॥४७। 
आढ्कप्रमिताः श्रेष्ठाः तदर्धा मध्यमाःस्सृताः । 
कनीयसस्तदर्धाशच नेवेद्यपरिकल्पने ॥४८॥ 

शिन्नान्नं तंडुछान्नं चाभिः सटाळवणोदनं । 
सचेगान्नं घटान्नंच्व नैवेद्ये परिकल्पयेत्‌ ।।४६॥। 


Cn 
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पूजाद्रव्योपकरणवर्णनम्‌ ४०७१ 


दुभास्स्थान्नपरार्धोन्नं स्ृष्टान्नं शूद्ररोगिभिः। 
उन्छिष्टावहित॑ चान्नं नेवेद्ये परिवजयेत्‌ ॥४०॥ 
अतिपक्ताअपकाश्चसंस्पृष्टा मंदकादयः । 

नेवेद्ये तेन योग्या:स्युमोदकाद्यंतु पूतनम्‌ ॥५१॥। 
गवां प्रशस्त त्रितयं पीयूषद्धिसपिषाम्‌ । 

अस्य जीवफलान्नं च प्रशस्तमिति तत्स्मृतम्‌ । 
अतिपक्कमपक्वं च न कल्पति कृमिनं ॥५२॥ 
दुभांडसातमसद्यस्क॑ ठुगंथमझुभं स्मृतम्‌ । 

परिपक्वं सुपात्रस्थं सुगन्धं नयनप्रियम्‌ ॥५३।। 
सद्यस्कमेतत्त्रितयं नेवेद्येऽति शुभप्रदम्‌ । 
कदळीनारिकेलाम्पनसानां फलानि च ॥५४॥ 
समस्येदिक्षुदंडानि सुपक्कानि सुखानि च। 
भक्ष्याणि यानि श्रेष्ठानि कदमूलफलानि च ५६ 
निवेद्यकानि सर्वाणि दातव्यानीतराणि न। 
मुद्रानिष्पावकासाषास्तुपर्याश्चणका अमी ॥३॥ 
यंचेतेऽतिम्रशास्ताःस्युनवेद्ये दोषवजिताः । 

क्रमुकस्य फछान्यष्टौ अनुच्छिष्टानि संति चेत्‌ ॥५ज। 
पत्राणि नागवल्याश्च हिगुणं शुक्तिचूणकम्‌ । 
अन्येरादायःनोच्छिष्टं दुचूणेमलाभक ।।५८॥ 


कर्परसहितंयत्तत्तास्बूलमितिभाषितम्‌ । 
अस्याऽलासे यथालब्यं पत्रक्रमुकचूणेकम्‌ ॥४६॥ 
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४०७२ :... सारडाजस्मति?। 1." 
ताम्बूळं भावयेच्छाद् यत्त्नयनवह्भस्‌” 
श्रेष्ठानि 'पंत्रबल्लाणिः महार्घ्याणि च संबेदा ॥६०॥ 
एषामलाभे ,कार्याः स्युर्वासांसि प्रयतानि वा । 
` नैत्रग्रिय्राणि सूक्ष्माणि.चूतनानि .घनानि च 1६९ 
यान्याहृतानि वल्लाणि प्रशस्तानि भवंति हि । 
आहुदंग्धानि जीर्णानि अन्येरपि धृतानि च ॥६२॥ 
कृमिदुष्टानि.जीर्णानि . स्थूलान्युपहतानि च । 
दुष्करं सुप्रयुक्तानि देवताभिश्ुतानि च ॥६३॥ 
नूतान्यस्यानिढब्धानि सस्युशस्थानिजा' चित(!)। 
एवं सर्व समाख्यात द्रव्याणां लक्षण स्फुटम्‌ | 
एतज्ज्ञात्वा ड्विजोदेवीं सङ्भिद्रव्यः समचंयेत्‌॥६४।। 
॥ इति श्रीभारद्वाजस्मृतौं पूजाद्रव्योपकरणवर्णन नांम 


' ` ¦ चतुर्दशोऽध्यायः ॥ 





अथः पञ्चदशो ऽच्यायःः ` ` 
। । ' यज्ञोपचीतविधिवर्णनम्‌ 
अथ यंज्ञीषवीतस्य“विधि सम्यगृह्विजन्सना | `` 
भ्रोतस्मांत क्रियांसिद्धिये प्रवक्ष्येऽखिळशाखिनांम्‌॥ १ ॥ 
र यज्ञोपवीतं ध्रृत्वेवः सवकर्माणि सवथा । 
` 7 श्रोतस्मार्तानि.चान्यानि कुर्योत्पुण्यानि'च;द्विज:।॥ २॥ 
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यज्ञोपवीतेचिंधिवर्णणम्‌ ४०७३ 
अज्ञात्वाऽस्यवियिः विप्रः ऋत्वा ङृंत्यान्कंरोतिं यः । 
यानि कर्माणि सर्व्राणि तानिस्युनिष्फळानि.वे.॥ ३ ॥ 
तस्माद्यत्नेन कतञ्यसुपवीतं .विधानतः'। 
विधानेन विना जातं भवेद्रोकंठरज्जुवत्‌.॥ ४11 .. 
अतः सम्यगूविधि ज्ञात्वा कुर्वीत विधिपूर्वकम्‌, ` 
यज्ञोपवीतं पटकम तस्सत्कर्माधिसाधनम्‌॥ १ ॥ 
सह व देहनाचचे्यायेसिनूजुश्रुतो (व) ।._ 
येज्ञोपवीतं विधिवत्कृत्वा ध॒त्वां द्विजोत्तमः ॥.६३॥ ” 
ततो वेदमधीयीत श्रोतस्मांतक्रियां चरेत्‌ । 
इत्येवं सुदृढ प्रोक्तः अतोदध्याद्दिनान्ततः ॥ ७॥ 
देवं पेटृकमाषं च कर्म कुर्यात्सदा द्विजः । 
कुयांद्यज्ञोपवीत्येव नान्यथा तत्फलग्रदम्‌ ॥| ८ ॥ 
निवीतं मनुष्याणां प्राचीनावीतं देवानामितिश्रृतिदशनात । 
चतुणां ब्राह्मणानां च वर्णानां क्षेत्रसंभवम्‌॥ ६॥ | 
कार्पांसमुपवीतार्थ शुह्णीयान्न (तु १). भूमिजम्‌ः। 
कार्पासः प्रथमः सृष्टः जगत्ख,ष्टो खयंभुवा॥१०॥। 
्राह्मण्यस्य स्थापनार्थ वेदानां स्थापनाय चः।. 
'साघीनं क्षेत्रजं स्वस्य कापासमंधमं स्छृतम्‌॥ १९ ` 
. तस्माच्छ्नेछ' स्वयं वीजं उप्त्वा तत्र समुद्भवम्‌ । . ` 
.. -स्वस्ववर्णस्वदारे(हि) समुत्पादितवीरुधि: ॥१२॥ ` 
' कार्पासं यत्तदुत्क्रष्ट उपवीतक्कता .श्व॒शम्‌' । 
स्वक्षेत्रे खग्दाभ्यासे शुचो देशेऽपि वा द्विजः ॥१३॥ 


£ 
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२०७४ भारद्ाजस्मृतिः 


 न्वैष्टयावत्खछ तावदवटं जानुमात्रकम्‌ | 

` नोमयेन प्रलिप्तेन स्वोक्तवर्णान्मुदा सह ॥१४॥ 
अंबूनि निवपेद्‌बीज सकार्पासद्वयं शिवम्‌ । 
प्रणबेनाभिमन्त्रयैव ततस्तोयं प्रसेचयेत्‌ ॥ १५ 
आपोवाइतमित्यादि सूक्त नेवाभिमंत्रितम्‌ । 
ततः गुद्धाम्चुनेकेन तत्सस्यमनुवधंयेत्‌ ॥१६)। 
तथा जातेषु जातं यत्‌. कार्पासमतिशोभनम्‌ । 
शवेतळोहितपीताःस्युः विम्रक्षत्रविशां क्रमात्‌ ॥१७। 
वर्णशूद्रत्य कृष्णःस्यादवणोऽत्यः संकरः स्तः । 
लक्षेत्रात््हृतं श्रेष्ठं कार्पासं धवळं द्विजः ॥१८॥ 
पितरैरपि वा झुद्धं उपवीतकृतो शुभम्‌ । 
फळवत्तुषकेंशांस्थि ठुणवल्कानि यल्लतः ॥ १६) 
पात्रे पवित्रं संखाप्य प्रयतः शोधयेद्द्धिजः । 
तस्मिन्कराभ्यां मुच्येत कार्पासबीजसंचयम्‌ ॥२०। 
कार्पासरच्जुशापेन कुर्वीत मृदु कम तत्‌ । 
तेनेव द्विजकर्माञ्थ कार्तिक सूक्तमुत्तमे ॥२१॥ 
झुद्धाभिविधना भिर्यास्वस्यगोत्राभिरथापि(रप्यथा) वा । 
पुंशचलीभीरुदक्या भिःकन्यका भिश्च({) पुरन्त्रिमिः ॥२२॥ 
तंतुकम न कत्तेव्यं कार्पासमृदुकमं च । 
आसु न्यूनाधिकांगाइच कुत्सितावयवा अपि ॥२३॥ 
असौम्यापनकेनस्यु योषिस्त() (योषितस्तत्मर)कल्पने । 

सुमंगल्यथवा कन्याप्रशास्ता(स्या९)तु कर्मणि ॥२४। 
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विश्वस्थान प्रशस्तेति केचिदाहुर्महदर्षयःः। ... 
कीतितं स्वस्य हस्तेन सूत्रमित्युत्तमं स्म्रतम्‌ ॥२५॥ 
्विजकर्मादिभिःपश्चादशक्तश्चेद्यं यदि । 
उत्तमस्तंतुङद्रोक्मः कळधौतस्तुमध्यमः ॥२६॥ 
कनिष्ठस्थानकश्चेति तंतुकमेण्युदीरितम्‌ । 
ड्विषडङ्कुलमात्रायामंशुल्यां तस्य तु प्रमा ॥२७॥ 
कलाकालक्षणं त्वेवं प्रोक्त ततुक्रतः खलु । 
व्यासोन्नतेंऽुले वृत्तं समातन्तुकृतो मता ॥२८॥ 
लक्षणं द्विघमाख्यात्नं यन्त्रं तन्तु क्रियाहेकम्‌ । 
तस्मिन्मणिशळाकांन्तं संप्रोक्ष्यायवायतम्‌॥२६॥। 
विनिर्गतं स्थितं यत्तत्तन्तु करस्नमुदीरितम्‌ । 
तन्तुकृत्तोतलोहानां छञ्जेनेकेन निर्मितम्‌ ॥३०॥ 
पात्रं अवेद्ळाभे वा यज्ञ॑यदमनिमितं । 
षडंगुळोच्छ्र्यं तस्य व्यासमंशुळ्पंचकम्‌ ॥३१॥ 
पार्षिणग्रीवान्वित यत्तत्तन्तुकृत्पात्रमुच्यते । 
साद्धेंड॒यांगुळं पात्रं तदांधिः कंधरांगुळम्‌ ॥३२॥ 
उच्छेधस्तस्यविस्तार॑ कणस्य दुव्यंगुल भवेत्‌ । 
तन्तुकृदूभ्रमणं स्थान पात्र ख्यात हिरंगुलम ॥३३॥ 
तथेव पादखातँ स्यात्‌ कणेरंश्रै यथारुचि । 
लोहकंकुटकान्येषु यथालब्धे न वा कृतः ॥३४॥ 

` काकादीनां तन्तुकृतां. अछाभे तन्तुकट्ठवेत । 
कुचन्दनशचखदिरः कस्यतेमणिकमेणि ॥३४॥ 
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४४७६ 
तञ्जातिनालं तस्य स्यात्‌. कुशनाळमथापिं वा | `` 
स्वंणेतन्तुकृतादीनामलाभे धंनसोमपाम्‌ ॥३३॥ 
शुद्धमण्मणिसँग्रोता कुशनाली प्रशास्यते'। ` ` ` 
समक्षमुंन्मणिस्तक्षः ठंत्तुकृतंत्तुकतने ॥३७॥ 
यज्ञोपवीतस्य भवेज्जातु चिह्न द्विजन्मनः। 
अस्य शुंद्धिजनस्पृष्टिदोषो ह्यस्माबकारणात ॥ ३८]. 
आस्तृश्यळोत्पादेषः (१) तन्तुयंत्रो न शास्यते । . 
अतिसुक्ष्ममतिस्थूळं शीष निम्नोन्नतं च यत्‌. ॥३६॥ 
यत्नेन' कीर्तितमपि दिजः सूत्रं तदुत्सजेत्‌। 
स्लानं यंत्रक्रियायुक्त उपयुक्तसुरश्वृत ।।४०॥ 
दग्ध तष्टं मुष्टिकाथैः यत्तत्सूत्रे परित्यजेत्‌ः।. 
पूयशोणितविण्मूत्रश्‍लेष्मोच्छिष्टेशच यद्यपि ॥४१॥ 
संसृष्टं तड़वेत्सूत्रं उपवीतकृतो न 'हि । । 
उपक्रम्य प्रतिपदं यावत्स्यात्पूणिमावधि ॥४२॥ 
झुद्धपक्षःस्पृतस्तावत्प्राह मध्याह्ृतः पुरा । | 
स्वाध्यायोक्ततिथौ पुण्ये नक्षत्रे शुभवासरे ॥४३॥ 
प्राह शुचिः शुचो देशे ब्रह्मसूत्र प्रकल्पयेत्‌ । 

, स्वांध्यायपठने योग्यास्तिथयो.या प्रकी तिताः ॥४४॥ 
ताश्च स्वाध्यायतिथयों पक्षान्ते पुण्यहानि च । 
चित्रोश्विनीशतमिषकस्वातिपुष्या:पुनवसू ॥४५॥ 
हस्तचित्रविष्टातुरींधा(विशाखांतु)रेवती से दिंीप्रभम्‌ । 
उत्तरत्रिंतयं।मूळविशाखा' हरितारकम!11४६)॥ 
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एतान्यष्टांदशक्षाणि पुण्यक्षाण्यक्षयाजनुः । 

हस्ता भिजिद्नुराधश्वयुक्ग्रौष्ठपदाह्ृयाः ॥४५७॥. .. 

तिष्यः पुंनवसूचेतितारा:. पुंसज्ञका इमा: । . .. 
“ आसूपवीतं कुर्वीत द्राकमफलवाचकः ॥४८॥ .. ` 

भृक्षेषु जन्मश्रेष्ठःस्याचतुथं षष्ठमष्टकम्‌ । 

इतीयं नवमं चान्यस्वस्वताराः झुभेतराः ॥४६॥. 





तृतीये सप्तमे षष्ठे दास्वस्य(स्व!) जन्मनि। ., 
एकादशे स्थितश्चंद्रः शुभप्रद इति स्मृतः । 
ताराचंद्रबळोपेते दिवसे स्वस्य कल्पयेत्‌ ॥५०। ` 
त्रह्मसूत्रं तयोहींनबलेनेब प्रकढ्पयेत्‌ । 
ऋृगाथवयज्ञुः साम्नां क्रमादेतेऽधिपाः स्मृताः ॥४१॥ 
देवेड्ययेमरुक्पुत्र देतेयाराध्यभूमिजाः । 
स्वस्ववेदे शखेर(१)वस्यवारेतदुदयेडपिवा ॥५२॥ 
विद्धितोपवीतानि तदलाभे शुभेऽहनि । 
बृहस्पतिः सुराचायंः रोहिणेयो हिमांशुकः ॥४३॥ 
एते झुमम्रहास्त्वेषां वासराः शुभवासराः। | 
देवस्थानं नदीतीरमाश्रमं गोनिकेतनम्‌ ॥५४॥ 
मठश्चेतेषु लब्धेषु कुर्याग्ज्ञोपवीतकम्‌ । 
्रह्मविष्णुशिवस्सूय्यः दुर्गागणपतिगुहः ॥५९॥ 
एतेषान्तुः मुनिस्थान देवस्थानमिति स्मृतम्‌ः | `` 
> सेंगादिसरिंता कूळ, नदीतीरमितिस्सतम ` 
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तपोबनमृषीणां यत्तत्तदाश्चममिति स्मृतम्‌ । 
वासस्थानं गवां यत्तठुदितं गोनिकेंतनम्‌ ॥ ५५७) हे 
स्थानं तपस्विनां यच्च अवेत्तस्यमर्वृह्यम्‌ । ४ खु 
स्नात्वा शुचिहद्विजः श्रेष्ठशचरणौ च ककाततः ॥६८।। ८ 
प्रक्षाल्याचम्य विधिवतप्राङमुखो वाञ्प्युदङमुखः । 
कृषणाजिनासनाळाभेकुराबळप्रासनोऽपिवा ॥५६॥ 
स्थित्वा समाहितमनाः प्राणायामं समाचरेत्‌ । 
ततो गणेश्वरं वाचं स्वाचाय त्रिदशाचृषीन्‌ ॥६०॥ 
पिठ॒न्त्राह्मणमज्जाक्षंरुद्रंभत्तया भिवादयेत्‌ | 
ततः प्रणवमुच्चाये व्याहृतित्रितयं ततः ॥६१।। 
नवतींसङ्गृह्णीयात्तत्सूत्रं चतुरंगुळेः । 
तदेवाचिररूपेण कुवीत त्रिगुणां ततः ॥६२॥ 
तत्सप्रक्षाळयेच्छुद्वरम्बुभिः प्रणवेन च । 
व्याहृतित्रितयेनाधस्तत्कूचोपरि निक्षिपेत्‌ ॥६३॥ ` 
आपो दिष्टा दिभिमन्त्रे: कुशस्तन्माजयेत्त्रिभिः । 
हिरण्यवर्णा इत्यायेश्रतुभिर्माजयेत्ततः ॥६४॥ 
पवमानानुवाकेन ततो मार्जनमाचरेत्‌ । 
उपवीतकृतो विप्र: द्रो द्रो देवभाषितो ॥६५॥ 
एकोनं वा ततो विप्रश्‍चान्यो मध्यमधारकः । 
'्ाकभत्यरवद्नो विप्र: दक्षिणाभिुखोऽपि वा ॥६६॥ 
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स्थित्वापठनस्मरन्‌ तुल्यं तत्सूत्रमनुपत्रयेत्त । 

उच्चरन्प्रणवं पूर्वं व्याहृतित्रितयं तथा । 
शनेर्वामखहस्ताभ्यां अदाव्यग्रोञ्नुवर्तयेत्‌ ॥६७॥ 

तत्सूत्रं त्रिगुणीकृत्य तेरआश्यां त्रिभिःसवा । 
प्राणानाग्रंद्धि(()दसीत्युक्तकाथ परिवेष्टयेत्‌ ॥६८॥ स्थिरा 
उच्चरन्प्रणवं पूव व्याहृतित्रितयं तथा । 

शनेर्वामं स्वहस्ताभ्यां तथाव्यग्रोऽनुवतेयेत्‌ ॥६६॥ 
नरा मृगाः पतंगाश्च संधानेचानुवेष्टयेत्‌ । 
सूत्रस्याधो न गन्तव्याः गताश्चेद्ुदतस्त्यजेत्‌ |७०॥ 
विण्मूत्रांगारकेशा स्थिचमक्रिमिचयोपरि। | 
अनुवतनसंघाने सूत्रस्य न समा चरेत्‌ ॥७१॥ 

कपाळो च्छिष्टनिर्माल्यतुषधूमेरिणोपरि । 

न चानुवतयेत्सूत्र॑ संद्धानं चास्य नाचरेत्‌ ॥७२॥ 
यज्ञोपवीतशिल्पस्य नवकस्य प्रमाणक | 
सिद्धार्थस्यापि च फलस्थूलस्योक्त' महर्षिभिः ॥५३॥ 
रथूळफळस्य तूलस्य मध्यमस्य कृशं न च | 

तत्र श्रेष्ठ मध्यमं स्यात्‌ कनिष्ठ क्रमशः स्मृतम्‌ ॥७४॥ 
आयुर्हरंतूलशुलपं तपोहरं ( कनिष्ठ च १!) । 
उत्तमप्रमाणं शुल्पं यढुपवीतं करोति शम्‌ ॥७५॥ 


एवं ज्ञात्वाजुव्याऽधः कुशौ सद्ठा कुशास्तृते । 
' देशे प्रसाय॑ दर्भो हो दत्वा कुर्यात्करध्वनिम्‌.॥७९॥ 
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पशश्‍चात्तद्रज्जुमादाय. प्रणवेव्याह्ृतित्रया(1:;, - 
५८ ज़पचन्छने शनेगरद्ध कुटिले परिमोचने ॥७७॥ 
Qe तच्छुल्वनेत्रिवळ्या .कृत्वागाथ. चढ़ त्रिधा.।.. . 
आवेष्ट्य बंधयेद्ञन्थिःत्रितयं चोपरिक्रमात्‌ ॥७८॥ 
पलाशखदिराख्द्धा(त्या)बिल्वाद्यध्वरभूरुह । ` 
तत्क्षिपेदेकशाखायां भूर्भुवः सुवरोमिति ॥७६॥ 
गोमयेन शुचौ देशे. प्रविलिप्त कुशास्तृते । 
त्रीद्यासनं प्रकलप्याइथ कुचं तन्मध्यमे क्षिपेत्‌ ॥८०॥ 
तस्योपरिष्टात्कलशां ताम्र सूत्रेण वेष्टितम्‌ । ` 
पूण पवित्रसलिलेः सुगंध कुसुमाक्षतेः ॥८१॥ 
संस्थाप्य कलशाभ्यां तु तच्डाखासूत्रसंयुताम्‌ । 
यज्ञे गंधादिभिस्तच प्रणवे सहिजोत्तमः ॥८२॥ . 
यजेद्गंगादिभिस्सद्य: प्रणवेन द्विजोत्तम: | | 
` ततः सप्रणवेनेव व्याहृतित्रितयेन च ॥८३॥ 
सह प्रतिष्टापयाभिपदेनकाग्रमानसः। -. | 
प्रतिष्ठाप्य ततः सूत्रं आदाया55दित्यमंडलम्‌ ॥८४।। 
आसत्येनादिभिमंत्रेश्चतु्िः संप्रदशायेत्‌ । 
` ततः पुवस्थले तच्च संस्थांप्याष्टोत्तरं शतम्‌ ॥८५॥ 
पृथक प्रथक्‌ प्रणव गायत्रीं स्पशयन्जपेत्‌ । 
अनेनोक्तविधानेन सञ्जातं संस्मृतंच यत्‌ ।८६।। 
तन्महांमुनिभिवेन्ये: - त्रह्मसूत्रमिति ` स्मृतम्‌ । ` : 
अयेःकालाखयीलोकांः तिख:संध्याखयोंगुणा! ॥।८७। 
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त्रयोष्भयखयोव्रर्णा, त्रयोवेदीखयःखराः-।.- ... 
तिस्नोव्याहृतयो देवा: त्रयखिशज्च शक्तयः ८८ 
अस्मिन्यज्ञोपवीतेऽमी वसंत्यत्र भुदाह्ता: 1 ... 
.तस्माह्रिजानतो भक्तया ब्रह्मसूत्रं डिजोत्तमः ॥८९|] 
कृत्वेव धारयेच्छश्वत्‌ सवंकर्मफळाप्तये |. - ` 
द्विजानां स्थूळकायानां उपवीताय तु अरमा ॥६८। ` ` 
स्वनाभिसदशं ज्ञेयं स्थूलमानपुरोक्तवत्‌, |. समा; 
इह पादतलस्थेयदूंब्रह्मसूत्रं हृद्विस्थितम्‌ ॥६१। ` ` 
यथाइृश्यं तथाधाय ब्र वंत्येते महषय: |. _.... : 
नाभेरूध्वमनायुष्य ,अधोनाभेस्तप:क्षय: ॥६२॥, ``: 
तस्मान्नाभिसमं दद्यात्‌ उपवीतं द्विज: सदा | .. , ` 
उपवीतं :निवीत॑ च प्राचीनावीतमित्य़पि ॥६३॥ ` 
देवमानुषपित्र्येपु कमस्वेतत्त्रयं स्मतम्‌-। 
करे5पसव्ये प्रश्चिप्मुपवीतमुदाहृतम्‌ ॥६४॥ 
प्राचीनावीतमन्यस्मिञ्चिवीत कंदळम्बितम्‌।. .. : 
उपवीतं ब्रह्मसूत्र यज्ञोपवीतकम्‌ ॥६५४॥ 
यज्ञसूत्रं देवलक्ष्म चेत्याषट्कमस्य तु ` ` {ˆ . .:. 
द्विजस्य दक्षदो \कठा 7" ॥।8६॥ .. | . . 
आहृतास्तेयतस्तस्मादुपवीतं तदुच्यते ।.. `... - 
त्रह्मा्यौ द्वौ तपोवेदोतापजस्न' प्रसूचनातंः।।६७॥ 
्रह्मसून्रमितिरूयातं एतदूत्रह्माख्यसाधनम्‌। . .` - 
भूम्यन्तरिक्षस्वगेषु वत्तते यानि तानि'च ॥६८॥.. 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
४०८२ भारद्वाजस्सृतिः ` 


सूचनासस्वघरस्यैव सूत्रमित्यभिधीयते । 
यज्ञोपयज्ञयागांगोगोपवीतं (१) ळक्षणाह्वयम्‌ ॥६६॥ 
यज्ञोपचीतँमित्युक्त तस्य संरक्षणतः सदा । 
अभ्निशोमादयो यज्ञाः एतत्सम्यगृ्ठिजन्मनाम्‌ ॥१००॥ 
सततं सूचनादेतद्यज्ञसूत्रमिति स्मृतम्‌ । 
रुद्रश्चतुमंखो विष्णुरप्यत्येऽमृतभोजनाः ॥१०१॥ 
शश्वद्वधत्यतोद्स्तददेवरक्षेति चोच्यते । 
भूवारितेजोबायुश्रप्राणाआत्मत्रयं तथा ।।१०२।। 
क्रमाद्भवंति तंतूनां सदानामधिदेवता | 
अ॑थित्रयस्याधिपाःस्युः पितामहुहरीश्वराः ॥१०३॥ 
'यज्ञोपबीतकारस्य परं ब्रह्मादिदेबतम्‌ । 
तन्तुग्राहो प्रन्थिकृतो सूत्रसन्धारणेऽपि च ।।१०४।। 
देवानेतान्हृदि स्मृत्वा नमस्कुवींत भक्तितः । 
दसला एकेकरमुपवीतं स्यादात्यंताश्रमिणोद्गयोः ॥१०४॥ 
दशाष्टी वा गृहस्थस्य चत्वारि वनचारिणः । 
एकमेव यतेः सुत्रं तथेव ब्रह्मचारिणः ।।१०६।। 
सोत्तरीयं गृहस्थस्य तथेव वनचारिणः । 
कृष्णसारंगवस्तानां अजनं क्रमशःस्मृतम्‌ ॥१०७॥ 
सरोभूनूतन स्निग्ध॑सत्क्रष्णंधवळं झुभम्‌। | 
अदढं नोपयुक्त यत्‌ प्रशास्तमजनं स्मृतम्‌ ।।१०८।। 
स्वर्णन रत्नेरुचिर बध्याचाक्षिप्रियं यथा । 


घाय क्षृत्रियपुत्रेण तत्पुरोहितसूनुना ॥१०६॥ 
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यज्ञोपवीतं संधाय जञातुचिद्‌न्रह्मचारिणा । 
विप्रस्यशालीरराना मौवी भूपस्य मेखला ॥११०॥ 
अपि सून्रकृतं तञ्च वेश्यस्य ब्रह्मचारिणः । 
विप्रादीनां त्रयाणां च त्रिब्वृता त्रिप्रदक्षिणा ॥१११॥ 
त्रिवृदूग्रन्थि रितिप्नोक्ता मेखला स्मृतिचोदिता । 
कोपीनधारणायाऽथ शुल्वं क्रत्वोपवीतवत्‌ ॥११२॥ 
यतिश्रत्रह्मचारी च दध्यातां वे प्रद क्षिणम्‌। 
नम्नत्वपरिहाराय गृहस्थवणिनस्त(नां{) था ॥११३॥ 
तथेवधारयेयातां अवश्यं केवळं च तो। 
ताळडितयविस्तारतट्टडिगुणमायतम्‌ ।।११४। 
तत्कोपीनमिति प्रोक्त, स्वीयहस्तप्रमाणतः । 

सव्यं पाश्वद्वयदशासमेतं सूक्ष्ममुत्तमम्‌ ॥११४॥ 
विप्रस्य वासः काषायं मञ्जिष्ठ क्षत्रियस्य तु । 
वेश्यस्य पीतमित्युक्त क्रमेण ब्रह्मचारिणः ।।११६॥ 
गृहस्थस्यनितं वस्त्रं वानप्रस्थस्यचापितत्‌ । 
काशायमुत्तरासंगं यतेराहुश्च नूतनम्‌ ॥११७।। 
द्वादशांगुळविस्तार स्वस्ववस्त्रं दृशांगुलम्‌ । 
यज्ञसूत्रायत यत्तदुत्तरीयमिति स्मृतम्‌ ॥११८॥ 
शुक्कांबर गृहस्थस्य विप्रस्याउथ महीपतेः । 

पट्टानि नववस्राणि वैश्यस्य च तथेव हि ॥११६॥ 
कुसुंभरक्तवस्राणि चोदितानि महीतले । 

वेश्यस्य पीतवख्जाणीत्याहः केचिन्महषेयः ॥१२०।।' 
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शुचिकिप्रस्य पालाशाः नेपश्चोदु बरो. विरः |. 
वेल्यो विश: समाख्यातः क्रेमेण ब्रह्मचारिणः ॥१९१॥ 
विप्रस्य दंडः पाढाशः नेय्यग्रोधो .महीपतेः । 
वैश्यस्यौढु'बरः प्रोक्तः अळाभे त्वभ्रजन्मनः ।। १२२! 
पाळाशाबिल्वौ विग्नस्य पेप्पळं क्षत्रियस्य तु । 

वैश्यस्य पेळवो दण्डः संमानि ब्रह्मचारिणः ॥१२३॥ 
स्वस्य शाखोक्तदंडानासळाभे सवंसोमपाम्‌। 
स्वेष्वेषु यथाळव्धो दडेःस्यात्संकटस्थले ।।१२४।। 
नुपस्य स्वस्य वैश्यस्य .भवेयुः सवेभूरुहाः । . 

स्ववृक्षा एव वैश्यस्य दण्डसंग्रहणे स्मरताः ॥ १२८ . 
गृहस्थस्यवसस्तस्य यतेरासु त्रिजातिष । 


(ब 
` । वेणुढंडः प्रशस्तःस्यात्‌ निदोषः`'प्रणक्‌ः(१) ॥१२६॥ 





गुह्यारण्यस्थयोदेण्डों युक्पवो यतिनोऽन्यथा । 
शिरःप्रमाणं विप्रस्य क्षत्रियस्याळकोन्नतम्‌॥१२७।। 
घ्राणप्रमाणं वेश्यस्य दंडमेवं क्रमात्स्मृतम्‌। .. . 
क्रिमिदुष्टः स्वयं शुष्क: सरंध्र: कटिलो लघु: ॥ १२८ 
श्रितो निवल्कलो दंड: यो न योग्य: स, कथ्यते 
सत्रणः फलकाकारः परुषो 'नवकम्द्कः।। १२६|। :: 
जीर्णावयुक्तो यो;दंडो न योग्यःस्यात्सदारंणे.। : : 
समच्छेदांगुळव्यस्तो. पक्काऽऽ्यासः सुवर्तृलः ॥१३०॥ 
चक्षुस्याभिनवो दंडो योऽसो सकळेसिद्विदः-।:: 
एतश्चदोषरद्दितवध्वात्ञयंनवछ्मम्‌ ।।१३१।। 
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दध्याइंडं नृपस्तट्वतत्पुरोगस्य, च॑ तत्छुतः। . .::.. 
विप्रस्य धवलच्छत्र ताम्र छत्रं महीपतेः ॥१३२॥ 
पीतच्छत्रं विशः ऋष्णच्छ छत्रं शूद्रादिजन्मनाम्‌ । 
द्विजन्मनः चतुस्ताळं दुशताछं नरेशितुः ॥१३३॥ , 
पंचताल विशच्छुन्र विस्तारः क्रमशःस्मतः । 
स्वस्वोक्त वणंसूत्रेणवध्वाछत्रं यथाइढ़म्‌ ॥१३४॥ 
स्वस्वोक्त वाससां55च्छाद्य संगृह्वीयु द्विजादयः |. 
सर्वेषां वेणुदंडःस्यादळाभेवाक्षे -एव वा ॥१३४॥ . 
श्लेष्मातककरंजाक्ष बृक्षाःसन्यासिनां शुभाः ।. 
चतुष्षष्ट्य गुळायामः ब्राह्मणस्य महीपतेः ।१३६॥। 
एकोनवत्यंगुळे हो द्विसप्तत्यंगुळायतः । | 
वेश्यस्येवंक्रमाइंड: छत्रस्तु समुदाहृतः ॥१३७। य्‌ 
तेषां नाहं यथा योग्यं दंडानामित्युदाहृतम्‌। ` 
खस्वोक्तवस्त्रेणकंत॑ प्रथमांत्याश्रमस्थयोः ॥१३८॥ . 
द्विजछ्छत्रमितिप्रोक्तमितरनधृत पुरा । 
बखजत्रस्यशूद्वादि सृष्टिदोषोऽस्ति सबेदा १३8 
वृक्षपूतानि पात्राणिददर्यस्य न जातुचित । 
पढाशकेतकीताळनारिकेला दिभूरुद्ाम्‌ ॥१४०॥ . 
पुत्रेराराराधितंछत्र अन्य स्याद्ग्रजच्मचाम्‌। . 
पट्टे देवांगचीनादि चित्रांछुकरवितिमितम्‌॥१४१। 
चित्रंयन्मौक्तिकच्छत्रं दात्रं मद्दीपतेः।  . 
बाहूतिपत्र सबा अमीषामितिभाषितम्‌ ।।१४२।। 
‘०० 
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फ(प)ळाशकृष्ण छत्रे हे शूद्रादीनां नृणां स्मृते । 
सुवर्णरजिताशाल्पात्रिविधाकुंण्डिका स्मृता ॥१४३॥ 
उत्तमामध्यमानी च पूर्वोक्ता च यथाक्रमात्‌ । 
अपामूहुकवाङमानश्रेष्ठानि प्रखवाङमिता ।१४४।। 
मध्याद्विप्रस्थवाडभोना कुंडिकास्यात्कनीयसी । 
कांस्यपित्तललोहैर्वा कुर्यात्खर्णायला भतः ।॥।१४५॥ 
खर्णाद्याख्यातविधिना कुंडिकामुखवद्द्िजः । 
आसामलाभे गोचमनिर्मित:स्यात्कमंडलु: ॥ १४६॥ 
अन्यानिषिद्धत्वग्जातो भवेत्सापि कमंडलु: । 
वेरूप्यताम्र :कुर्वीतका रा धारजलाज़यम्‌ ॥१४७॥ 
अलाभेयज्ञवृक्षेण कुर्वीतजलपद्धतिम्‌ । 
सत्तिकाभस्मलोधृत्वकषायाम्बुफल्त्रयम ॥ १४८।। 
एककत्रिदनन्या पूरणाश्रमंशुध्यति । 
पश्चात्त पं वदश्यांतुप्रक्षाल्याउथ शुभेजलेः ॥१४६॥ 
प्रक्षाल्याएय तत्तोयं उपयंजीत सर्वदा । ` 
त्वक्सारनारिकेलाम्रवृक्षालाबुफलेधु च ॥१५०॥ 
एतेष्वपि यथाढब्धो भवेद्वाऽपि कम॑डलुः । 
अन्येरनुपयुक्तायाः कुंडिकास्ता ग्रुभप्रदाः ॥१%१॥ 
उपयुक्तानसंग्राह्मः अपवित्रो द्विजोत्तमैः । 
2 अजामेत्सजलरेते: स्वकरर थेः ' सदा द्विजः ॥१५२९॥ 
( एषामुच्छिशतानाख्तत्पात्रस्पेव केवलम्‌ । 
अयः पात्रमयोय्यं स्यात्ल्लानाचमनकर्मणि ।।१५३।। 
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तत्रस्थितं घनरसं नोपयोज्यं द्विजन्ममिः:]: : 
यज्ञोपवीतं वेवक्ष्यं मेखलादंडमंबरम्‌ । :: 
छत्रदंडकम्डल्वा: (डळूनां) विधिरुक्तः सदक्षण:॥२४श॥ 
॥ इति श्रीभारद्वाजस्मृंती यज्ञोपवीतविधानंनाम 
पच्चदशो$ध्याय; ।॥ 


अथ षोडशोऽध्यायः 

यज्ञोपवीतधारणविधिवर्णनम्‌ ` 
अथ यज्ञोपवीतस्य धारणे कथ्यते विधिः । 
स्नात्वा शुचिः झुचो देशे प्रक्षाल्य चरणौ करो ॥ १॥ 
पवित्रपाणिराचम्यर प्राङ्मुखोवाप्युदङ्सुखः । 
उपविश्याऽथदभेंप प्राणानायम्यवाम्यतः।। २॥ 
आचारय गणनाथं च वाचन्देवानृषीच्‌पितुन्‌। 
ब्रह्माण मच्युतं रुद्रं नमस्कु्वीत भक्तितः॥ ३॥ 
अथोपवीतं विधिना संजातं तदू्विजोत्तमः। ` 
'जपेत्त्रियम्बक मन्त्र स्पृशन्दक्षिणपाणिना ॥ ४ ॥ 
दक्षिणं पाणिमुद्व्त्य शिरसंवसहद्विजः । 
मंत्रं सदेवमुच्चाय ब्रह्मसूत्रं गले क्षिपेत्‌ ॥ ५ ॥ 
यज्ञोपदी मित्यादि मंत्रमन्यतदीरितं। . 
यस्त्रयज्ञोप वीतेयनमंत्रसुक्तमथापि वा ॥ ६ ॥ 
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अथ हिशाचमेदेव॑- सदेव: ब्रह्मचारिणः | 
विना यज्ञोपचीतेन द्विजातीनां न.चेतरत्‌॥ ७.1 


' गृहस्थस्य- वनस्थस्य-सूत्र प्रति पुनः पुनः-। 


मंत्रोच्रारणमाताम्रा माम्नात) द्वितय क्रमंश:स्पृतम्‌ ॥ ८ ॥ 
अनेनोक्तप्रकारेण:. धारयेयुर्डिजाः सदा । 

अनेन वेदाः कर्माणि यज्ञाश्च बहुदक्षिणाः ॥ & ॥ 

विना यज्ञोपवीतेन द्विजातीनां न चेतरत्‌ । 
जपहोमाचंनख्नानस्वाध्यायाहारकर्मसु ।१०। 

बृद्दा(द्वा) तिंथिंगुसग्राप्तौ उपवीतो भवेदृद्विजः । 

ब्रह्मादि देवता:स्थिंसों ( सर्व ) देबताश्चेतरा अपि ॥११॥ 
उपवीतधर्तस्माद्वार्यमेतद्‌ द्विजातिभिः | 


' आज्ञावन्ती वशिष्ठाद्याः ऋषयश्चतपोऽधिकाः॥।९२।। 


घृत्वा त्रेतस्रसादेन ज़ीवंतस्ते बलान्विताः । 
नियमेन,सदा घायः: उपवीतं द्विजोत्तमैः ॥१३॥ . 
कदात्रिइपि नी, घाय शूद्रेरितरजातिभिः.। 
आमेखळामर्जनं वस्त्रं दंडं छत्रं कंमंडलुम्‌॥ १४॥।: : 
स्वस्त्रह्यो दितमत्रः द्विजोदध्याद्विचक्षणंः । 

अज्ञाता थर्दि, चेत्मत्राः स्वस्वग्ह्येषु चोदिता: १५।। 
उपवीतसुखात्रां वे. तेषां संधारणे द्विजै: । 

केवल अग्न्नो; बीऽपि व्याह्ृतित्रितंय. तु वा ॥१६॥ 
स्यातां विगराद्िन्नणु दवावेतौसर्वशाखिनाम्‌ । 


_ णद म्रा पितेत्याहुभदषर्य; ।।१७।। 
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ॐ सितिन्रह्मचेत्यांश्रुतिवाक्यनिदंशेनात्‌ ।:-:71:::: 

“सर्वेषामेवं जंतूनां व्याहृतिन्नितयन्तुं वा १८... 
भूर्भवः सुवरित्येतद्व्याह्वतित्रितेय स्मम्‌... . ` 
भूर्भुव: स्वरित्येव एतास्तिस्रो व्याहृतयः ॥१६॥ 
ऋकक्‍्सामयजुरंगानीत्यागमोक्तिनिद्शनात्त्‌ । ` 
एतास्तिस्रो द्विजो वेत्ति सरहस्यं सकल्पकम्‌ ॥|२०॥ 
स हि देवः परं ब्रह्म तदंते यात्यसंशयम्‌। ` 
चतुरंगुळविस्तारं शिखामूळं द्विजन्मनः ॥२९॥ 
राज्ञः पंचांगुळं न्यासं वेश्यानां वे तथैव च १." 
स्थापयेयुः शिरो मध्ये शिखां सर्व द्विजातयः॥२२॥। 
स्वक्रृष्युक्तत्थले वाऽपि खर्वा(ल्वा)टस्य, न चोदितः । ` 
यज्ञोपवीतममळेगर तं वा वीत(ङ्गीत{)मापणे ॥२३॥ 
धार्य न जातुचिद्वेममन्तरेणोपवीतकम्‌। ` 

. हैम॑सतांरवेकक्ष्यं उपवीतं सळक्षणम्‌॥२४ , 
घास सहोपबीतेन देवेन पतिभिः सदा। ` ` 
एकेन दैमसूत्रेण : कुर्वीत . छवनत्रयम्‌॥२५॥ 
नवतंतं स्मरेचेव प्रतिष्ठासमये बुधः। . 
शुल्पःथूरोऽथ.वा सुक्ष्मो न हि तज्षियमोःत्र तु ॥२६॥ 
नेत्रशोभी यथाजाति ङुयांद्वेमोपव्रीतकम्‌ । 
हेमयज्ञोपवीतस्य नं रूंख्य़ानियमःकृतः |२७) ` 
एकसंख्यादिपयतंयह॒ब्ध॑ ततमाणकम.| . . 

“< ... ताखवैमध्याविर्तारं 'एकांगुलमुदाद्वतम. 1२60. , ` 
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तदर्घमथवा; क्राय उपवीतम्रमाणतः । 
द्वितीयजन्मनिश्चन्सैः (१) विनाशे च यदासति ।।२६। 
यज्ञोपवीतं: संघायं अन्निघान(अन्यञ्चंव) ड्विजन्म सिः । 
सानाधिकं मानहीनं प्रच्छिन्नं त्रुटितं च यत्‌ ॥३०। 
भिन्नं विशीणं तंतूण अपि सूत्रं न धारयेत्‌ । 
उपवीतं विशीण स्यादेकस्यां वा त्रिरज्जुपु ॥३१॥ 
छिन्ने यदि प्रमादाद्वा तन्न धाय ततः परम्‌ । 

ये वेदाभ्यास निरताः श्रोतस्मातं क्रियापराः ।।३२।। 
उपवीतमिदं दध्युरितरे नाधिकारिणः । ` 

उपवीतं द्विजश्चेव धाय सद्भिः सुसंस्क्रतम्‌ ॥३३।। 
वृद्धेरसंस्कृत॑ धार्यं जातिज्ञानाय केवलम्‌ । 
कानीनगोळकम्रात्यकुंडकुष्ट्यवक्तीणिभिः ।।३४।। 
एतेरविरतं 'धाय उपवीतमसंस्कृतम । 

कानीनः कन्यकाजातः गोलको विधवोद्धव: ।।३६।। 
कुंड: सुमंगळीजातः ब्राह्मणाद्ब्रह्म(१) दये । 

तदेव तेषां विज्ञेयाः तरिषु क्षत्रियवेश्ययो: ॥३६॥ | 
स्वजातिपुरुषा जाताः याश्चगोत्रा यथा क्रमात्‌ । 


' अचुसन्यासिनः संगात्स्वगोत्रपुरुषाद्यदि ।।३७।। 


स चडाळ इतिं ज्ञेयः न तु पूवो दितादूब हिः । 
्रात्यः सरकारहीनःस्यादवकीण: क्षत्रः ॥३८॥ 
नरस्त्वग्दोषईएं:स्यात्पचीयान्पाप कद्‌ द्विजः. 


डू निश्षल्कदो मूक िसूषन्यो: देरे चाल्यस्थलेश वा ३६. 
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उपवीतं द्विजश्रष्ठी- जातुचित्वधनि मितं । 
चंडाळेरंत्यजेरुक्तो 'मलमूत्रविसर्जने ॥४०॥ 
दक्षिणश्रवणे विप्रो यज्ञसुत्रं विनिक्षिपेत्‌ । 
भार्यासंभोगसमये पुष्पकादिनान्यथा ।४१॥ 
न्रह्वासूत्र द्विज: कुर्या न्निवीतं पृष्ठमागतः । ` 
रक्तश्लेष्मसुरामांसविण्मूत्राक्त प्रमादतः ॥४२॥ . 
उपवीतं तदुत्सृज्य दध्यादन्यं द्विजः सदा | 
मलमूत्रं त्यज्ञेद्रिप्रो विस्मृत्येचोपचीतधृक्‌ ॥४३॥ . 
उपवीतं तहदुत्सज्य दध्यादन्यं नवं तथा । | 
महापातककृदूयो वा द्विजस्तत्वाप संक्षयः ॥४४॥ _ 
तावद्धवेद्यज्ञसूत्र यदि दध्यादन्य स्मृतम्‌ । 
कोपादूबलाद्वा यो विप्नो यज्ञसूत्रं छिनत्ति वे ॥४४॥ १ 
नद्यां स्रात्वाञ्थ गायत्रीं जपेदष्टसहस्रकम्‌ । 
स्वयमन्यो5पि वा स्वस्यपरस्येवं भवेद्यदि ।॥४३॥ `. 
तच्छेदपापशुद्ध्यथ प्रायश्चितमिदं चरेत्‌ । | 
प्रायश्रित्तमकुर्वाणः कुर्यान्नित्यक्रियां द्विजः ॥४७)॥ . 
निष्फला तस्य सातस्मात्म्रायश्चित्तमिद्‌ं चरेत्‌ । 
स्प्रष्ररक्ताधिमिशिडिन्नं उपवीतं प्रमादतः ॥४८॥ ., 
सरिदद्भिस्तटाकेंष सतोः एषु विसजयेत्‌ । 
समुद्रंगश्व स्वाहेति मंत्रः प्रक्षेपणस्य तु ॥४९॥ 
केवळं प्रणवो वापि. व्याह्ृतित्रितयन्तु वा । 

` घृत्वोपवीतं लोभेन निषिद्ध ब्राह्मणो यदि ॥४०॥. “| 
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श्र भारद्वाजस्मृति 


श्रौतः स्मार्त क्रियाः कुर्यान्नेवतत्फलभाग्भवेत्‌ । 
द्विजो नष्टोपबीतश्चेदुपवीतं परं द्विजः ॥४१॥ 
आचम्य सन्नियम्याऽथ मंत्रेणेव च धारयेत्‌ । 
घारणास्राङनिमञ्याः सु तृष्णींतत्पुरत स्थितः ।॥५२।। 
नवर्ततुक्र्त॑ सूत्रं प्रणवेनेव धारयेत्‌ । 

उपवीती स भूत्वा च यल्नादाचम्य यथाविधि ।५३।। 
यज्ञोपवीतं विधिवत्कृत्वा दध्या द्विचक्षणः । 
यथावदेवोक्तपक्षतिथ्याहःकाळभूमिषु ।।५४।। 
कृत्वा यज्ञोपवीतानि धारणार्थ विनिक्षिपेत्‌ । 
यथाद्विजन्मनः प्राप्त उपवीतस्य धारणम्‌ ॥५४॥ - 
समं सर्वाश्रमस्थस्य तथेव तानि धारयेत्‌ । 
यज्ञोपवीतं ये दघ्युर्माहाच्छद्रादयोनराः ॥४६॥ 

ते पापिनः पतिष्यन्ति महानरकवारिधो । 
तंतुना वाऽथवान्येन कृत्वा यज्ञोपवीतवत्‌ ।।५७। 
बिभत्ति शूद्रो यदि यः सोऽपि यास्यति दुर्गतिम्‌ । 
पाद्जात्यायज्ञसूत्रं मनुजा दधते हृदि ॥५८॥ 

तांश्च धृत्वाऽथ तच्चमंद्रव्यं नुपतिहेरेत्‌ । 

हृतोपवीतं दृद्टाश्रुत्वाथ वा नृपः ॥४६॥ 

यदि तूष्णीं समासीत नरकाब्दौ चिरं वसेत्‌। 
अतः सबप्रकारेण कुर्यात्तद्नुशासनम्‌ ॥६०॥। 
इद्दोपरि सुखं. प्राप्यः धमंशाख्नाथमार्गतः। ` ` 
विना यज्ञोपवीतं यो यद्यांसीतंविचक्षणः॥।६१॥ ` 


॥ ७ 
Biss 
। 
१ 
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उपवीती ततः शुद्धः स गायत्रीशतं जपेत्‌। 
द्विजन्मनां प्रशास्त्येतन्नष्टे भेदे तथेव च ॥६२॥ ` 
पितामहाख्या:स्वर्देवाः भूमिदेवा द्विजोत्तमाः । 
उपचीतमतो धार्य नित्यं तेनेव नेतरेः । 
अनामिकादेवबाहु मूल देक प्रमाणकम्‌ ॥६३॥ ` 
॥ इति श्रीभारद्वाजस्मृतो: यज्ञोपवीतधारणविधिनाम 
षोडशोऽध्यायः ॥ 








अथ सप्तदशोऽ्यायः 

यज्ञोपवीतमन्त्रस्यऋषिच्छत्दुआदिनांवर्णनम्‌ ` 
इति यज्ञोपवीतस्येत्या हुः केचिन्महषयः | 
अथात्राख्याती मंत्राणां ऋषिच्छंदोडधिदेवता: ॥ १ ॥ 
विनियोगं क्रमेणेव प्रवक्ष्यामि एथक्‌ प्रथक्‌ । 
प्रणवस्य अृषित्र ह्या परमात्मा च देवता ॥ २॥ 
छंदस्तु देवी गायत्री विनियोगः क्रियावशात्‌ ।' _ 
देवताजपकाले तु तेऽपिहोमे हुताशनः ॥ ३॥ 
ध्यानकाले परं ब्रह्म विश्वेदेवास्तु देवताः।' _ 
भूरादीनां सप्तानां व्याहृतीनां यथाक्रमम्‌| ४॥ | 
ृषिशच्छत्दो देवताश्च प्रवक्ष्यामि प्रयत्नत: |` ' ` 
आत्रिसगुधकुत्सश् चंशिष्ठो गौतमस्तथा ॥ ए॥ - ` 


I अ... 
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कश्यपश्चांगिराश्चेते मुनयोञ्मी प्रकीतिताः । , `. 
( गायत्र्युष्णिगनुष्टपू च बृहती पंक्तित्रिष्ठुभः ) 
सप्तर्षयोऽथवैतेषां सक्तानाम्रषयः स्मृताः । | 
विश्वामित्रोजमदम्निभरद्वाजोऽथ गौतमः ॥ ६ ॥ 
अत्रिर्वशिष्ठः काश्यपश्चसप्तामी मुनय:स्मृता: । 
छन्दांस्यथ प्रवक्ष्यामि सप्तानां सप्टसु क्रमात ॥ ७ ॥ 
गायज्युष्णिगनुष्टपच ब्रहती पंक्तित्रिष्टुभः । 
जगती चापि छंदांसि क्रमेणेषां भवेत्सदा ॥ ८ ॥ 
अभिर्वायुः सहस्तरांशुर्वागीशो वरुणस्तथा । 
इन्द्रश्वविश्‍वेदेवाश्व देवता इति कीतिताः ॥ ६ ॥ 
विशद्यामित्रऋषिरछन्दोगायत्री देवता रविः । 
सावित्री च समारूयाताः विनियोगक्रियावशात्‌ ॥१०॥ 
ॐ (आ)मापोज्यो तिरित्येतद्वायत्री शिर उत्तमम्‌ । 
ऋषिन्न ाछन्दोऽनुषटुप्परंत्र्मास्य देवता ॥११॥ 
उत्तमस्य तु भागस्य भूर्भवः सुवरो मिति । 
अस्य प्रजापतिदवः केचिदाहुमंहषयः ।।१२।। 
आपो वायिदमित्यस्य त्रह्मसूक्तस्य वै मुनिः । 
यजुशछन्दो देवतांभः विनियोगोऽभिम॑त्रणे ।।१३।। 
आपोहिष्ठादिज्यूचस्य सिधुट्वीप इतिस्मृतः। | 
छंदोगायत्रमात्रश्‍च देवताप्रोक्षणे विधिः ॥१४॥ . 
दधिक्कापुण्नयित्यस्यवामदेव क्षिः स्मृतः। | 
छंदोऽुष्टुब्देवताश्च अपस्युस्ता उदाहृताः ॥१४॥ 
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हिरण्यवर्णाइतिचतुणां मंत्राणां परसेष्ठी ऋषिएंछदः ।' 
त्रिष्टुडदेवता. स्यात्‌ अंपांसंप्रोक्षणे:विधिः:॥॥१६॥ : 
परमांशस्य-मुनयो विश्वेदेवाः प्रकी तिता: । 
प्रथमस्य द्वितीयस्य गायत्रं छंद उच्यते ॥१७॥ 
अनुष्टुपूच तृतीयश्च गायत्री चोपरि हृया । 
षष्टसप्तमयो स्रिष्टुबगायत्री चाष्टमस्य तु ॥१८। 

' नवमग्रभ्नृत्यष्टानां अनुष्टुप्त्रिष्टुबंत्यकम । 
ढिंगोक्तादेवताः प्रोक्ताः विनियोगरतु माजने ॥१६॥ 
भूरप्रिचादि सूक्तस्य प्रजापति क्षिः स्मृतः । 

स एव देवता छन्दो यज्ञुरित्यमिघीयते ॥२०॥ 

आसत्यादीनां चतुण्णां हिरण्य स्तूपको अृषिः । 

त्रिष्टुब्बनुष्टबगा यत्री त्रिष्टुप्छंदांसि वे क्रमात्‌ ॥२१॥ 

एषां समस्तमंत्राणां देवता तिग्मदीधितिः । 

विनियोगश्चकथितः सूर्यसंदर्शकमेणि ॥२२।। 

वसिष्ठात्यंवकमनो: मुनिर्देवखियंवकः । 

छदो ऽनुष्टुबविनियोग उपवीताभिमंत्रणे ॥२३॥ ` 

 उपवीतमनोन्र ह्म मुनिर्वेदाश्च देवताः । 

छद ख्लष्टुबू विनियोगः उपबीताभिमंत्रणे ॥२४॥ ` 
` प्राणानाग्र॑स्थिरसीत्यस्सन्हममुनिर्यजुश्ङंदः । 

. प्राणोब्रह्मयजुश्छंदइति स्पृतम्‌ ॥२५॥ | 
,सवितांचासिनीपूषा भवेयुरधिदेवता: | । 

¦¦ उदुत्यंजातवेदस्यं . पुवेसेतरससी रिताः॥२६॥ . `, ` 








CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection, Digilized by eGangotri 


३१६६ भारद्वाजस्प्रति 
ऋषिश्छ॑ंदों देवताश्च-विनियोंगमथात्र तु. : 
आबंहंतीत्यस्य ब्रह्मा ऋषिश्छंदोऽधि देवताः ।।२७।। 
अचुष्टुप्छामहांवंती (0) च नियोगःशस्रधारणेः। 
प्रयोगकाले मंत्राणां ऋषिश्छं दोऽधिदेवताः ।।२८॥। 
विनियोगं च संस्मृत्वा नत्वा मंत्रानथोच्चरेत्‌। 
अज्ञात्रेतानप्रयुङ्क्ते यः मंत्रास्तत्रक्रियासु च ।।२६।। 
तस्यतत्तत्फलम्रा प्तिद्विजस्य न भविष्यति । - 
शास्नमेतच्चतुव्रगफलसाधनसाधकम्‌।३०॥ 
यावन्ति तस्य विप्रस्य नासाध्यमिहचोपरि । . 
अध्यायोयो द्विजश्रेष्ठैः वाच्यःश्राव्यश्च स्वेदा । 
्राह्मण्यस्थापनाथच स्वाध्यायस्थापंनाय च ॥३१॥. 
॥ इति श्रीभारद्वाजस्म्रतौ यज्ञोपबीतादिविधानंनाम 
. “सप्तदशोऽध्यायः ॥.. :.. 


अथ अप्रादशोऽष्यायः 
कुशस्य च पवित्रम्य' लक्षणं तत्म्रयोजन्नं। . 
सकळ कथ्यते स्पष्टै कर्मानुष्ठानहेतते ॥,२॥ :' 
श्रुतिस्मृतिषु या: प्रोक्ता: नित्यनैभित्तिकाः क्रिया; । 
कुशोविनां कताः: सवा निष्फळा स्युद्विजन्म्नाम्‌॥ २॥ 
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सप्रयोजनकुशस्पग्रांह्माप्राह्मत्ववर्णनम | ३१ ६७ 


तस्मात्समस्तकायेपु मंत्रवत्सु-हिजोज्न॑म |. 11,11: 
प्रयतश्च, प्रसन्नात्मा. कुशहस्तः,समाचरेत्‌ ॥ ३॥| 
पापाह्वयः कुशाडदःस्याच्छ:शब्द्र:शसमनाह्वयः:। | 
तण़न पापशमन येनतत्कुश उच्यते ॥ ४ | 

कुशाहुस्तशचनरेरस्नानं -कुशहस्तः सदा जपेतू |, : 
जुहयात्कुशहस्तश्च फलवाप्त्यभिलाषुक़ः ॥॥ ५,।|' 
कुशस्य मूळे मध्येऽमे.नहविपणुपरहदेःराः ।. : .: 
“सदाब्रसत्य्रतः श्रेष्ठ: कूशः ,सकळकमंसु ॥,६ ॥. 

¦ नदीवीरेऽडिप्नतीरे तीथक्षेत्रे च. कानने । ..... :.. 
जातः कुशः समस्तासु क्रियासु श्रेष्ठ उच्यतेः।। ७॥। 
तत्रापि च. डिज़न्मादि द्विजात्यवनिसंभवः 1 |... 
'तत्तञ्जाति क्रियायोग्यः अलाभे वास्यमूभिज्ञः ॥.८ ॥ 
पाटळारुणपीताःग्युः विप्रराडवेश्यभूमयः।. .... 

| कृष्णावुषलभूरन्याभूर्महु: संकराःस्मृताः॥ ६. . 
द्विजोवेश्योनृपश्शूद्रो इत्ययं स्या्तुविधः।, .. .- 
गौरपीतारुणश्यामः सुमन्योक्तियेथा क्रमात्‌ १० ` 
पुर्साख्नीद्ठीब इत्येवं. तत्रापि त्रिविधाः स्थंता: ।: 
तत्तञ्जातिक्रियास्वेव प्रयोक्तव्य फलाथिभिः॥११॥। 
डीबेनाभि प्रयोक्तव्यः खीपुंकमसु जातुचित्‌ 
श्लीपंसावेब :सर्वेत्र प्रयोक्तव्या तामतः।।१२।। 
समन्ताद्व॑ंसरोगाधः पुरुषश्चन्द्नः कराः | 

(:,समंस्तकर्षसु श्रेष्ठ पुमास्ग्रोऽसौ फलप्रदः.॥१३॥ 
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` ` भारद्वाजस्मृतिः:.. . `` 


समंताद्धरितःस्निग्धः कुशः कोमलपत्रकः। ` 
कुशाः सयोषिदित्युत्तस्तत्तत्कर्मशुभप्रदः ।। १४ 
कुशः सौम्यस्तुसुमुकः कुशोयस्तवको क्तिः । 
स नपुंसक इत्युक्तः छीबकर्मछु चोदितः ॥१५॥ ` 
वल्मीकस्थः श्मशांनस्थः ऊषरस्थः तर्‌ द्वः । 
झंत्यजात्यांळयारात्स्थः कुशःकर्मखशो भनः ।। १६॥ 
सदा घनरसांतस्थस्सदाच्छाया्रवतितः। ` 
आनीतश्च प्रय(न्ना)चात्तु कुशः कमेखशोभनः ।।१७। 
हीनाङ्गः (स्यात्‌ ?)खयं शुष्कः शुष्काम्रः क्रिमिद्दृष्टकः । 
भिन्नाश्रः सकुनुमस्तु कुशकर्मस्वशोभनः ॥१८॥ 
नक्तमाळाकं किंपाकसछु'तु.दुर्गधपाश्च जः । 
महावृक्षाक्षपाश्रोत्थस्तच्छायास्थस्वशोभनः ॥१६॥ 
पढाशाश्रत्थखद्रिबटवृक्षसमीपज: | : 
विल्ववेकुकतांतस्थः तच्छायास्थ: कृशाश्शुभः ॥२०।॥ 
अनोकानामन्येषां समर्यातः समुद्भवः । | 
च्छायासमुद्धवकुशो मध्यमः सवंक्रमंसु ॥२१॥ 
खात्वा संघ्यासपर्यादि नित्यकर्म समाप्य च । `` 
नित्यहोम॑ ततः कृत्वा तस्मिसप्ताचिपि द्विजः ॥२२। 
दात्र प्रणवसयुक्त' व्याहृस्या च समस्तया । 
निष्टप्यभवनात्ाचीं अपि स्याश्ोत्तरां दिशम्‌ ॥२३॥ 
निष्क्रम्यायुक्तशेषेपु यास्तिकेशसमुद्यः । 
तत्र .गत्वा स्वचरणो हलो प्रक्षाल्य वाग्यतः ॥।२४॥ 
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आचम्य सुमनाः सम्यक्‌ प्राणायामथारयेत्‌ (थाचरेत्‌ ) । 
ततो निळविनं वायुं यमं वरुणसञ्चिनौ । 
आओषधोशं शचीनाथं विश्वेदेवान्‌ सरस्वतीम्‌ ॥२५।। 
देवानुषी न्पितुन्‌ स्कंदुं गुरून्‌ गणपति ततः | 
वसूनरुदरांस्तथाऽऽदित्यान्त्रह्मविष्णुमहेः्वरान्‌ ॥२६॥ 
देवांश्च हृदये ध्यायननमस्कुर्यास्थक पृथक्‌ । 
ततोदात्रेण पूर्वास्यः उदगास्योऽथ वा कशान्‌ ॥२७॥ 
सुष्टिमात्रोपरिष्टात्तु छिद्याम्रणवमुच्चरन्‌ । 
प्रेतक्रियार्थ पिञ्यथ आभिचारार्थकं तथा ॥२८॥ 
द्क्षिणाभिमुखोच्छिद्या्ाचीनावीतिको हिजः । 
भिन्न भ्रपूर्वकांस्यक्ता कुशान्षड्‌ हिजसत्तमः ॥२६। 
अन्यान्‌ सलक्षणकुशान्‌ संगृह्वीयात्रयब्नतः। 
त्रिवृच्छुल्वं कुशेः कृत्वा प्रागयं चोदगग्रकम्‌।।३०। 
वितत्य च क्शानेतान्क्षिपेत्तस्मिन्यथा पुरा । 
पश्चारहुलवेन तेनेव दृढं वध्यात्‌ यथाक्रमम्‌ ॥३१। 
प्रागग्रमुद्गम्रं वा झुचौ देशे क्षिपेद्गृहे । 
पित्र्यर्थमेकवृच्छुल्व॑ विपरीतं वितत्य च ॥३२॥ 
ततोऽतुपहते। सेतेः कुशेः कर्माणि बुद्विमान्‌ | 
शस्तान्कुशांस्तानावध्य स्थापयेत्तान्परथक प॒थक ॥३३॥ 
श्रौतस्मार्तानि कर्माणि कुर्वीत फलभाग्मवेत्‌ । 
ज्ञुनाशुद्ध वराहैणमा जरिणेकचक्षुषा ॥३४॥ 





9७७५९० Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 898190 
२२७७ .:- ५. -भारद्राजस्सृतिः 1! `; 
खरेण कुकूटेनेव: स्पष्ट कमरिपुः कुश: |. 1+; .:- 
कपिनाकुकलाशेन पतितेनांघजातिना ॥३५॥  ., 

५) भिषजा रोगिणां सृष्टः कशः.'कमेस्वशोभरन: | ` 
देवलेन च चंडेन ब्रात्येन ज्ञानहानिना ॥३६॥ -: 
च्यः पात॒किना स्पृष्टः कुशोञ्नुष्ठेयकमसु । 
रक्तश्छेष्मादिभिः स्पृष्टः क्रियायुक्तः पुराग्रतः ।। २७ 

 उच्छिष्टजनसंस्ृष्टः कुश; कम॑विनाशकः । 
सूतिकात्रयकावेश्य ज्ञातपूर्वा भिसारिका ॥३८।॥ 

अन्याः सदोषायास्ताभिः कशःरपृष्ठः क्रियारिपुः । 
दोषरेवंविधेरन्येरविस्पृष्टः प्रमादतः।।३६। 
कृशः कमेस्वयोग्यःस्यादाघ्रातः पशुभिः स्मृतः । 

_पिडक्र्मणि ये युक्ताः कशा ये पितृतपणे ॥४०। 
उच्छिष्टेषपि च ये युक्ताः ते योग्या न हि कमसु । 

दोषानष्टान्कृशो त्यक्तान्‌ कुशक्त्वीक्तेर्गणेर्बघः ॥४१॥ 

| श्रतिस्मत्युक्त कर्माणि वाय्येत्कमसिद्धये) ___ 

कुशाळाभेश्ववालोवा विश्वामित्रो$मिवारिजः ॥४२। 
दूर्वा चतेषु यो बधः तेन कमे समाचरेत्‌। ' 
अत्रोक्त कुशमुख्यानां ठृणानां स्युः पृथक पथक ॥४२॥ 
नामान्यमूनि सवषां देहोबहि कशस्प्रतः 

` - अंतःश्रेष्ठितमं कम अन्यश्रेष्ठोऽपि वा कृश: ॥४४॥.: 

| विश्वामित्राश्न वालो दो तथार्द्रावितरौ स्मृतो । ` 
| _ ढांगूळवत्पुष्ट पुष्टसिक्लुकपारात्रत्‌ ॥४४॥ 
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जलाशयेषुजननं यस्या सावश्वबाळकः ।, :. ¦: .: 
श्ुतिरृतीनांमित्रत्वादूविप्राणां विश्वकर्मणाम्‌ ॥४६॥ 
विश्वांसामभित्रत्वात्‌ विश्वामित्रमिति स्मृतः। : 
यो नित्यमोधदीध्वेकोनुभिर्याज्योऽनुंबासरम्‌।।४७। 
जनेष्वयं प्रसिद्धत्वान्नोक्त' संयुक्तळक्षणम्‌ । | 
पलाशमल्पदीघ च संधिष्क॑ कुरुसंभवम्‌ ॥४८॥ 
कुशनालुलतारूपं यत्तदृध्वेतिभाषितम्‌ । 
ढुःखप्नचाची दुःशब्दः वा शब्दो नामसंज्ञक: ॥४६॥ (9) ( 
दुःस्वप्ननाशकत्वेन यत्तदर्वति कीतिता । 
विधिना खीक्तान्दर्भान्‌द्विजमान्यान्द्रिजन्मनः ॥५०॥ 
अनुष्ठानाय शौर्येण नाहरेज्जातुचिदृद्विजः | | 
तदनुज्ञा विना विप्रः कुशानाहृत्य तेयेदि ॥५१। ` 
कुर्यारस्वकर्माुष्ठानं तत्सवेमफलं भवेत्‌ । . . 
प्रकुर्यात्तु त्रिभिर्धम: पवित्रं वाथ पंचभिः॥५२। . 
दवाभ्यां वा शांन्तिकार्येषु सवेकमंसु शास्यते । 
शान्तिकं पौष्टिकं यावच्छुमं किमपि कमं च ॥५३॥ 
शांतिकादीनि कर्माणि त्रीण्यमूनि विद्धाः !. 

- चतुसिराभिचारे च पितृकमसु चेककः ॥४४॥ . 
तत्तत्कर्मानुरूपेण समस्ताश्च क्रियाश्वरेत्‌। ` 
अत्रोक्तसंख्या युञ्जीयादेकीकत्य समं यथा ।॥५५॥ 

` मूलानि दक्षिणे हस्ते धृस्वाम्रण्यल्यपाणिना | | 
दक्षहस्तेनदद्वाम सनुसृत्य यथादढूम्‌ ॥५ द 
२०१ 
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३२०३ 


सारद्वाजस्मृतिः 


` एकोकङ्गत्याऽथ वा मूलाम्राण्यनुवत्यं प्रदक्षिणम्‌ । 


तथैवाग्रेण चावेष्ट्य कुर्याद्म्रन्थिं यथादृढ़म्‌ ॥५७। 
पवित्रीकरणं त्वैवं उदितं संववेदिनाम्‌ । 

वलयं स्वांगुळेमानं ग्रंथिरेखांगुळीप्रमा ॥५८॥ 
चतुरंगुळमग्रस्य मध्यस्थानमनासिकम्‌ । 

वलयं अन्थिकाम्राणां ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः ॥५६॥ ` ` 
पवित्रस्य भवत्येतें क्रमेणेवाऽधिदेवताः । 
अरकोदितानां सर्वेषां पवित्राणां च छक्षणम्‌ ॥६०॥ 
सामान्यमिदभित्येवं उदितं ब्रह्मादिभिः । 
एतत्पवित्रमाग्नेयं नामधेयं प्रचक्षते ॥६१॥ 

धृत्वेव सर्वकर्माणि कुर्यात्कमेफलाप्तये । 
पूर्वतरप्रकारेण कुर्यादेकेनबहिषा ॥६२॥ 

पवित्रं पिठ॒कायेषु तत्समस्तेषु भाषितम्‌ । 
अन्योन्याग्रेः कुशोः कुर्यात्पवित्नं न कदाचन ॥६३॥ 
एकेकखंडेरपि वा यत्र कुत्र स्थितेरपि । 
उक्तान्दर्भान्यथापूव एकीकृत्यानुवत्त्ये च ॥६४॥ 
प्रदक्षिणढ्योरज्वोरानीयाम्रेण पूर्ववत्‌ । 

अन्थि कुर्यात्तथांमेद पवित्रे ब्रह्मनामनि ॥६%॥। 
इद्‌ पवित्रं पृवोक्तात्पवित्रादधिसत्तमम्‌ । 
अन्यदून्ा्मयथा पूर्व अनुवत्यॅक बर्हिषा ॥६६॥ 
कुर्यात्पवित्रवेर्त्येस्यादूग्रन्थि ब्राह्मपवित्रवत्‌ । 
मत्रेण धारयेद्विप्र: विना मंत्र घृतं तु तत्‌ ॥६७।। ` 
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कुशविधानम्‌ ३२०३: 
यदेतद्वतते हस्ते तत्पवित्रं मळ स्पृतम्‌। : : डड 
तस्मात्पवित्रो मंत्राभ्यां धारयेदभिमंत्र्य च ॥६८॥ 
पवित्रवन्त इत्यादि मंत्रद्रितयमस्य तु । 
ऋषित्र ह्यानयोश्छन्दो जगती ब्रह्मण:स्पतिः ॥६६॥॥ 
देवतान्रह्विष्ण्वीशाः अधिदेवा इति स्पृताः । 
प्रणवस्तस्य मंत्रस्य सम्तव्याहृतयस्तु चा ॥७०॥ 
द्ध्यात्पवित्रमनयोः एकेन श्रतिवजिताः। 
पवित्रोक्तप्रकारेण होम्ना कुर्यात्पवित्रकम्‌ ॥७१॥ 
तद्धायममरभूपश्छुचये मंगलाय च । 
अस्मद्विधा यथापूव आग्नेयं त्राह्ममित्यथ ॥७२॥ 
पुनः पित्र्ये तथेवेतत्पवित्रद्रितयं स्मृतम्‌। 
्ानसंध्योपरिष्टाच्च जपे होमे सुराचने ॥७३॥ 
स्वाध्याये भोजने विग्रः पवित्रं करयोन्यसेत्‌। 
श्रौतस्मार्तानि कर्माणि यावन्तीहोदितानि वे ॥७४ ` 
तानि सर्वाणि कुवीत सपवित्रकरो द्विजः । 
पवित्र द्वितयं दभौन्कारयेद्धस्तयो द्वयोः ॥७५॥ 
झुला सर्वाणि त्या ुिर्नी समाचरेत्‌ 
क्ृतमेनोऽतुदिवसं वपुषा चेतसा गिरा ॥७४॥ 
हन्यात्पवित्रं हस्तस्थं सव यत्तदूद्विजन्मनः । 
-सित्येनैमित्तिके वाऽपि काम्योपक्रमणे कृतं) 

. पवित्रं चापिकर्मान्ते ग्रन्थि मुक्ताउथ तत्त्यजेत्‌ ॥७७ 
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कुशहस्तः पिबेत्तोयं कुशहस्तंः सदाऽऽचमेत्‌ । 
समन्थिकुराहस्तेन न कदाचिदुपस्प्रशैत्‌ ॥७८॥ 
मुक्का ग्रन्थि विसुच्याऽथ तेन पत्वा जळ सदा । 
तत्पवित्रं त्यजेदूभूमौ अथ मंत्रेण जातुचित्‌ ।।७६॥ 
विस्मृत्य यदि पात्रं तु पवित्रं विसूजेयदि । 
प्राजापात्यं चरेतुलछं (ब्रतं) तत्किल्बिषविशुद्धये ॥८०॥।: 
शमळम्रसवे स्पृष्टो चांडाळांत्यजभाषणे । 


' पवित्रं करशाखस्थं दक्षिणश्रवणे न्यसेत्‌ ॥८१॥ 


कृत्वा पूर्वामिहितळक्षणम्‌ । 
पवित्रं धारयेद्विप्रः कर्णापक्रमणेन वा ॥८२॥ 
आग्नेयं ब्राह्मभेदोऽस्ति पवित्रस्याऽस्ति पूववत्‌ । 


. तस्मात्फळविशेषोऽस्ति तथवाशेषकमसु ।।८३।। 


रोमणां पवित्रकरणे नियमो न कुशाम्विना । 
कुशरञ्जोयंथामूलप्रमाणं करयोस्तथा ।।८४।। 
क्रमशश्चतुभिरंगुल्योः पवित्रे धारयेदिमे । 
भुक्तिकमणिनान्येषु द्विजन्माऽखिळकर्मसु ।८५॥ ` 
कमाते! पुनरादाय पवित्रद्वितयं द्विजः। २ 
छुचो दवेशे विनिक्षिप्यारध्याद्देतत्युनः पुनः ।।८६।। 
यद्युच्छिपराद्युपद्दत पवित्रं च्छेदितु यदि । ; 
तदेवमनिथिुतसुज्य त्यजेदितिरथा न हि ॥८७॥ 
रोमाणि, मध्यमं बध्वा सुदृढ च कुश: सदा । ` ` ` 


होसांगुळीय्रकेनापि साजन सपापहम्‌ ॥८८॥ ` : 
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रोमसंग्रहणे विप्र; प्रमुखानां द्विजन्मनाम्‌; ॥ र 
धवळारुणपीता:स्युरनडवाह्दो.यथाक्रमम्‌ ॥८६॥.. 
एतानामपि सववेषां प्रशस्ता कपिला गवाम्‌। 
सवेषां विप्रमुख्यानां रोमसंग्रहणे शम्‌ ॥६०॥ 
अनाभाव जीणो गोः वंध्यारहितकार्णिका |. ; : 
नवश्रसूतासरुजाचित्राकृष्ण न शोभना ॥६१॥ 
` स्वणोक्तवर्णायुवती: सवत्साशांत्तविग्रहा। . 
. सम्पूर्णावयवा गोःस्यादुत्तमारोमसंग्रहे ॥६२॥ 
खात्वा शुचिह्विजोवात्रमानो (मौनी)? निष्टप्य पूर्ववत्‌ । 
अम्नि प्रदक्षिणीकृत्य मंत्रेण प्रणमेदथ ॥६३॥ . 
रुद्रमातवसुनुते सुतानामेशुमत्सुते । 
सवदेवात्म गोः स्वा(त्वां?,स्तौम्यहं त्वं प्रसीदमे ॥६४॥ 
मंत्रेणानेन दत्वा गां पुच्छरोमाणिदात्रतः। . 
गव्यानि भेदयेद्विप्रः संप्रोक्षणपवित्रयोः.।।६४। 
गोपुच्छरोमभिदृभ: पवित्रीकरणक्रमः । 
आख्यातोऽनंतरं वच्मि कूचस्य करणं क्रमः ॥६६॥ 
नवभिदंमैः पंचभिः क्रमशः स्मृतः । 
कूच श्रेष्रोमध्यमश्च कनीयस इति स्मृतः ॥६७॥ . 
तद्म्रथिद्‌ व्यंगुळो ज्ञेयः तदूध्व चतुरंगुलमू । 
घोडषांगुळमायाम॑ अधस्तात्तत्रकीतितम्‌ ॥६८॥ ` 
पवित्रे प्राग्यथा प्रोक्ता ग्रन्थिस्तेनक्रमेण तु । . 
आस्थि दृष्यादृद्विजः कूर्चे तद्विदःस्यातवरत्तवत्‌ ॥६६॥ 
हि 








PT OY CORT 


Rr Br he oa, ti ts, it in कया क. कक 20७. > > i क 
he) sun, meg कृ+ ~ iP) # » 
SY ळा... क न ७. ना 


i eS SSS NNR 
_ 


(0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


"३०६ 


भारडाजस्सृतिः 
यान्यपैठुकयोः कूच कर्मणोस्तत्पवित्रकम्‌ | 
प्रन्थिकायोविशेषोड्त्र कथितस्तसवित्रवत्‌ ॥|१०० 
द्रह्मक्षत्रियवेश्यानामेव॑ कूच उदाहृतः । 
अळाभे स्वस्यकूर्चस्य यथालब्घो5पि वा भवेत्‌ ॥१०१॥ 
दवाभ्यां .कुशाभ्यामथवा सपूर्वोदितलक्षणम्‌ । 
कृत्वा कूचमलाभे तु सवंकर्मछु योजयेत्‌ ॥१०२॥ 
कूर्चादिम्रेनाग्राणामिमासिस्रोश्थदेवता: । 
अवन्ति वसुधा ब्राह्मी सवेतीर्थानि च क्रमात ॥१०२॥ 
आसने देवतादीनां अपि च ख्रानवारिषु । 
पंचगव्यप्रयोगे तु द्विजकूचं प्रयोजयेत्‌ ॥१०४॥ 
अमृतेषु च गव्येषु पंचसु स्रानकर्मणि । 
पुण्याहक्रमतोयेषु द्विजः कूच प्रयोजयेत्‌ ॥१०५॥ 
ऊर्ध्वाग्रं स्थापयेत्कूच गळत्यां कलशेषु च । 
ततः संप्रोक्षणं कुर्यात्तदग्रेण द्विजोत्तमः ॥१०६॥ 
ग्रागप्रमुदगग्रंवा स्थापयेत्कूचेमासनम्‌ । 
क्रष्यथ देवताथ च पित्र्यथ दक्षिणाग्रकम्‌ ॥१०७॥ 
कर्माते ग्रन्थिमुत्सज्य द्विजः कूच परित्यजेत्‌ । 
ग्रंथ्या सह न तु त्याज्यं उपवीतं कदाचन ॥१०८॥ 
पवित्रकूचयस्याग्रं संग्र॑थ्यास्तु प्रमादतः । 
उपवासश्चरेदेकं उपवांसक्रमं तथा ॥१०६॥ 
कूचप्रयोगो यस््रोक्तः तत्रेतत्कूचमग्रज: |. 
अनारतं प्रयुजीत स्वेष्टकमंफलाप्तये ॥११०॥ . 
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विधानमेतत्तथारू्यातं कूचस्य सकल क्रमात्‌ | 
अनंतरं प्रवक्ष्यामि दर्भमालाकृतिक्रमम्‌ ॥१११॥ 
त्रिभिश्चतुभिश्च कुशः दीघेङक्षणसंयुतेः । 
कुर्वीत मालिकां विप्रो यथानयनवछ्भाम्‌ ॥११२॥ 
उपयग्रमधोमूळं कृत्वादर्भास्तदग्रकः । 
रज्जुकनिष्टिका ` प्रकुवीत यथाृढ्म्‌ ॥११३॥ 
कुशानामंतरं तेषां व्यस्तामास्थानमांगलम्‌ | 
उत्तमं द्व्यंशुळं मध्यें अधर्म ञ्यंगुळं क्रमात्‌ ॥११४॥ 
शुल्वस्याथ कुशायामा पंचशाखा प्रमाणकम्‌ । 

` एवं सम्यककृतायासा कुशमालतमाःस्म्ृताः ॥११४॥ 
यज्ञशालावृता वेषा श्रोक्तातद्द्वारदक्षिणे । 
जपहोमाचंनस्थानध्यानसंबरणेऽपि च ॥११६॥ 
तृतीयांगुळमुष्टीनां इयं वेकमथापि वा । 
आसनं त्राह्वाणस्य स्याद्ब्रहमयजञं प्रकुवेतः ॥११७॥ 
अष्टोत्तरशत दर्भाः निदोषानिप्सरायताः | 
सदृशा सर्वहोमेषु संग्राह्य सववेदिनाम्‌ ॥११८॥ 
आत्मत्रह्मासनार्थ च संकल्पो(देश्यका)थंकम्‌ । 
प्रोक्षणि पूर्णपात्राथ॑ आज्यसंस्करणार्थकम्‌ ॥११६॥ 
पात्र सम्मार्जनार्थ च सम्परिस्तरणाथेकम्‌ । 
संस्कारार्थममी दभाः प्रयोक्तन्या यथाक्रमम्‌ ॥१२०॥ 
देव्याः ` कुशाश्चयुगपत्परमात्मनि निन् ताः । 
यत्रोक्तं वैदिक कर्म कुशास्तत्र प्रकीतिताः ॥१२१॥ 

|| 
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अतोऽजयन्सुनयो लोकान्कुशेन सकलान्पुरान्‌ । 
सामर्थ्य चाभवेत्तेषां अतोऽनेन कुशाः स्पृतः ॥१२२॥ 


- राजानेनकृतस्मृतः । 
यथेन्द्रस्याशनिईस्ते यथाशूळं कपर्दिनः । 
| “छ यथासुदशन॑ विष्णोः विप्रहस्तकुशस्तथा ॥१९३॥ 
वरुणस्य करे पाशाः यथा दुंडो यमस्य तु । 
तथा ब्राह्मणहस्तप्थः सकलं साधयेत्कुशाः ॥१२४॥ 


rrr 


विधिनाऽथङ्गतोदभेः सवेकमफळप्रद्‌ः | ' 
विधिनाऽथं गृहीत्वाऽथ (साधयेत्सकळां?) विधिम्‌ ॥१२५॥ 
विनाग्रृहीतोयः प्रयुक्‍तरतृणवद्धवेत्‌ (तृगवत्तद्भवेत्सदा) । 
तस्माच्छास्त्रं परिज्ञाय शास्रोक्तविधिना द्विज: ॥१२६॥ 
कुशान्संग्रह्म कर्माणि समस्तानि समाचरेत्‌ । 
देवत्राह्मणकायषु भक्षयेद्घृषलः खलु ॥१२७॥ 





सुवणांगुलिक हत्वा तत्तत्कम समाचरेत्‌ । 
दृध्यात्पवित्रं वृषलः कर्मानुष्ठानवजितः ॥१२८॥ 
यच्छिद्रं नरके घोरे पतत्यत्र न संशयः । 
कस्मिन्नहनि वा शूद्रो पवित्रं धारयेद्यदि ॥१२६॥. 

' न वुच्यते(वञ्च्यातो/महाघोरे; सुचिरं नरकाभिभिः । 
शूद्र: पुवित्रमज्ञाना(दूदुद्धंषा) विधारयेत्‌ ॥१३०॥ 
स.पापात्मा महाघोरे चिर तिष्ठति, दुंगतो.।.. .... 
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तस्मात्पवित्रं ` सततं हिजेवदपरायणे:] . : २ 
कर्माबुष्ठाननिरतेः धायनेतरजातिभिः ॥१ ३१॥ - 
॥ इति श्रीभारद्वाजस्मृतौ कुशाविधान नाम 
अष्टादशोञ्ध्यायः ॥ 





अथ उनविशो ऽध्यायः 
व्याह्ृतिकल्पवर्णनम्‌ 

अथ कल्पं प्रवक्ष्यामि व्याहृतीनां यथातथम्‌ । 
द्विजानां सवेशाखानां कल्पानां सदृशःस्मृतः॥ १॥ 
भूरितिव्याह्ृतिः पूर्वा द्वितीयेति सुवःस्मृता ¦ 
सुबस्तृतीयःतियाचमहः चतुर्थी: पंचमोजञन: ॥ २॥। 
तत्बष्ठी सप्तमी च सम्यरोवं ससोरिता: । 
एता महाव्याहृतयः सवेदेहे खिता हिजाः ॥२॥ 
असुसप्तमपूर्वाःस्युः तिस्रो व्याहृतयभ्कसात्‌ । 
एवं महाव्याहृतयो हिधा व्याहतय्संथा ॥ ४ ॥ 
अहं(एब)१ क्रमेण वक्ष्यासि मुतिच्छस्दोडधिदेवताः । 
वर्णास्थानखरूपाणि बिलियोगं निजासनम्‌ ॥ ५॥ 


त 
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( 


आरद्वाजस्मृति 
पंचशाखं शरीरांणां विन्यासत्रितयं तथा । 
जपे होमे क्रमं चेव पुरश्‍चरणसत्क्रमम्‌ ॥ ६॥ 
काम्यहोमफळावाप्तिमन्यद्धव्यफळं च यत्‌ | 
तदशेष यथास्पष्ट भवत्यत्यन्तमुतमम्‌ ॥ ७॥ 
ऋषिरासां समस्तानां व्याहृतीनां प्रजापतिः । 
कथ्यंते सुनयस्तासां व्याहृतीनां पथक एथक्‌।। ८ ॥ 
अन्रि्ष गर:कुत्ससर्शज्ञो (कश्यपश्च() वरिष्ठो गौतमस्तथा । 
काश्यपश्चांगिराश्चते सुनयः क्रमशःस्मृताः ।। ६॥। 
सप्रषंयोऽथवेतासां सप्तानां स्युर्यथाक्रमात्‌ । 
क्रमेणेते प्रवक्ष्यंते परिस्पष्टं यथाह्यघः ।।१०।। 
विश्वामित्रो जमदप्निमेरद्वाजोऽथगौतमः । 
अत्िवशिष्ठकश्यप इति सप्तसप्न(ष)यः स्पृताः ॥१९।। 
दिव्यचद्न लिप्तांगाः दिव्येःपुष्पेरळंक्रताः [32 
गायच्युष्णिनुष्टपच बृहती पंक्तिरेव च ॥१२॥ 
त्रिष्रप्चजगती चेवस्युश्छन्दांसि यथाक्रमम्‌ । 
असिवांयुः सहुस्रांश्शुर्वागीशो वरुणो वृषा ॥१३॥ 
आसां यथाक्रमेणेच विश्वेदेवाश्च देवताः । 
दिव्यचंद्नछिप्तांगाः दिव्यपुष्पेरळंक्ताः ॥१४॥ 
नीतोपवीतह्ृद्यः सपवित्रे चतुष्कलाः । 
अमिद्र(भीध!) वदनांभोजा: प्रभामंडळ संस्थिताः ॥१५॥ 
अभयाक्षस्रग्दधानाः परहस्तसरोरुहाः। . 
सबै दोसेन प्रारभे ध्येयास्तुद्यतयो दविजैः ॥१६॥ 
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तत्तत्फलप्रसिद्ध थथ अन्यथा तत्फलं न हि। 
तत्तत्कर्माभिधानाथं विनियोगः उदाहृतः ॥१७॥ 
आसनं स्वस्तिकं. प्रोक्त जपहोमो प्रकुवतः । 
कुशेशयासनं वापि वीरासनमथापिबा ॥१८॥ 
अंगुष्ठाऽधिकनिष्ठान्तं उभयोईस्तयोः क्रमात्‌ । .. 
भूरादिपंचवि(कं)? न्यस्यन्यसेद्न्यद्विकं दळे ॥१६॥ 
करन्यासक्रमोऽयंस्याहेहन्यासोऽथ कथ्यते । 
पादजानूवेधोनाभिवक्षः करास्यमूर्धसु ॥२०॥ 
भूरादिसप्तकं न्यस्य प्रणवं चाऽथ विन्यसेत्‌ । 
देहन्यासोऽयमाख्यातः त्वयमेवान्यथोच्यते ॥२१॥ 
भूरिति न्यस्य शिरसि सुवो बाहुङ्ये न्यसेत्‌ । 
सुवश्चरणयोर्न्यस्यमहर्वामकरे न्यसेत्‌ ॥२२॥ 
बामस्कंघे जन॑ न्यस्य तपो हस्तेऽथ दक्षिणे । 

सत्यं च दक्षिणस्कधे न्यसेत्पश्चाह्िचक्षणः ॥२२॥ 
देहन्यासकर्‌ प्रोक्त त्वंगन्यासोऽथ कथ्यते । 
हृदये भूभुंबो मौळो शिखायां सुपरित्यध ॥२४॥ ` 
तपोमहर्षहिश्चाक्षोः जनस्तपश्चपाश्वयोः | 

सत्यं दशाककुप्स्वेव षदस्थानेषु क्रमानल्यसेत्‌ ॥२४॥ 
आद्यन्तयोर्न्याहृतीतां सप्तानां प्रणवेन सहद । 
गायत्री शिरसा योज्य जपेत्संध्यां जप क्रमात्‌ ॥२९॥ 
एवं समाहितमनाः प्राणान्‌, संयम्य वे तथाः। 


निवेदस्यनामास्यात्राणायासो जपस्य तु ॥२७॥ 
T 


CC-0. Mumukshu Bhawan Waranasi Collection. Digitized by eGangotri 


३२९२ 


a) 


\ 


र 


'भारह्वांजस्मृति 


सप्तेताव्याह्ृतीरेता केवळा वा हिजो जपेत्‌ । 
जपक्रमोऽयमेवं स्यात्सबंपापप्रणाशनः ॥२८॥ 
पूवेवस्राणसंरोघं कृत्वेताःश्व द्विजो जपेत्‌। . - 

तस्य चाप्यभिधानं स्यात्ताणायामो जपस्य तु ॥२६॥ 
अष्टोत्तरसहस्न वा अष्टोत्तरशतं ठु वा। 

जपतः सर्वपापानि प्रणश्यन्ति न संशयः ॥३०॥ 
देवादिरथापनाचांसु भवने वाऽघमषंणे । ` 

तिस्रो व्याहृतयो मुख्याः इति प्रोक्ता महषिभिः ॥३१॥ 
व्यस्तं पूं प्रयोक्तव्यं समस्तं तद्नंतरम्‌ । 

एवमासां प्रयोगोऽयं चतुर्धा समुदी रित; ॥३२॥ 
व्याहृतित्रितयं श्रेष्ठमंत्रेण सकलेष्वपि | 

भूर्भुव: सुवरिति वा तिस्रो व्याहृतय :स्मृताः ॥३३॥ 
चतुर्थ महृइत्येतद्त्रह्म सवं उदाहृतः । 
भूम्यान्तरिध्षस्वकाख्याश्चतस्रःस्युः क्रमा इमाः ॥३४॥ 
प्राणापानव्यानानि अर्कवाय्बग्मिवारिजाः। ` 
ऋहक्सामयज्ुत्र मणि इत्येवं श्रुतिचोद्नात्‌॥३५ 
एताश्चतस्नो यो वेत्ति सकल्पं सरहस्यकम्‌ । 

स हि वेत्ति परब्रह्म तदन्ते यात्यसंशयम्‌ ॥३६॥ 
जपहोमाचनारंभे स्मृत्वा वा मुनिपूर्वकान्‌ । 
मृत्वा(मूछ) स्यासत्रय॑ कृत्वा तत्तत्कर्माणि कारयेत्‌ ॥३७॥ 
अज्ञात्वेतानि होमानि कुयुरुक्तक्रियां द्विज: | ` ` 
होमेन केवलेमंत्र निष्फल प्रयास्ति, ताः )।३८॥ ; 
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व्याह्ृतिविधानंम्‌ ३२१३. 
व्याहृतीनामथेतस्मिनुपुरश्चर्याविधि पुरः । 
शक्तयर्थमन्यथाशाक्तिनं पुरश्चरणं विना ॥३६॥ 
तस्मापुरश्चरेद्धीमान्‌ अथ कर्म समाचरेत्‌ । 
कर्माणीष्टानि सिध्यंति सत्यं तस्याग्रजन्मनः ॥४०॥ 
त्रिल्लानं ह्मचयं च वसुधाशयनं चरेत्‌। 
जपेद्द्वादशसाहस्र' उपवासत्रयं द्विजः ॥४१॥ 
अशक्तोयस्त्वहोरात्र वोपोष्याभिहित जपेत्‌ । 
अपुरश्चरणं ह्य तदिष्टानर्थान्यथा55चरेत्‌ ॥४२॥ 
ब्रह्वावचंसकामश्चेत्सहरू' ब्रह्मभूरुहाम्‌ । 
सरधाक्तौरदध्यक्ताः समिधो जुहुयाहभेत्‌ ॥४३॥ 
तेजस्कामस्तथाऽऽज्येन धान्यकामस्तु शालिमिः । 
क्षीरेण पझुकामस्तु पुत्रकामो बदेन्धनेः ॥४४॥ 
शांतिकामःशमीकाष्ठैः अर्थकामोकतर्पणेः । 
रक्षोविनाशनाथी वैल्लाजेरपिति वेरपि ॥४५॥ (-प) 
ढःस्वप्रपापनाशार्थी पापी सद्यो विनश्यति । 
प्रक्षिप्यामिश्रादृकामः पुत्राथी पिप्पछेन्धनः ॥४६॥ 


. अपामार्गरश्रयेकामः श्रीकामी यः पलौशकः । 
सुधमा प्रियकामस्तु सवेद्रव्याण्यसुक्रमात्‌ ॥४७॥ 


सहस्त्रसंख्यया होमः ततश प्रयच्छति । 
तस्मा ट्विमरपुरश्चयांसम्यग्‌ ऋत्वाथहावयेत्‌ ॥४८॥ 
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२६१४ भारद्वाजस्मृति: 
_ किमप्यसाध्यमेताभिः व्याह्ृतीभिर्न जातुचित्‌। 
तस्मादेताः समाश्रित्य साधयेत्सकल द्विजः ॥४६॥ 
॥ इति श्रीभारद्वाजस्मृतो व्याह्तिविधानं नाम 
ऊनविशोऽध्यायः॥ 
$ ॐ तत्सद्‌ ब्रह्मापणमस्तु ४8 
॥ शुभमभवतु ॥ 
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॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


ईशा वास्यमिद सवे यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌। 

तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्यस्विद्धनम्‌ ॥ 

इश्वर का आदेश है कि सृष्टि के सारे प्राणी मेरी ही आत्मा हैं । ज्ञान : 

के द्वारा प्राणीमात्र की पूर्णरूपेण रक्षा का ध्यान रखते हुए अपना भोग-- 

जो कि प्रकृति द्वारा निदिष्ट किया हुआ है--भोगो । ( किसी को भी हिंसा 

सत करो । सभी प्राणी सृष्टि की परिचर्या में पूर्णरूपेण सहायक हैं )। किसी 

भी प्राणी की शक्ति ( दूध ) हरण करने की मन में आवना भी न आने 
दो । यही कल्याण का मार्ग है । 


वेदन्चेवाभ्यसेन्नित्यं शुचौ देशे समाहितः । 
धर्मशास्त्र तथा पाठ्य ब्राह्मणे शुद्धमानसेः ॥ 
स्प्रृतिहीनाय विम्राय श्रुतिद्दीने तथेव च। ` 
दान भोजनमन्यञ्च दत्तं कुछविनाशनम्‌ ॥ 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन धमंशास्त्रं पठेद्‌ द्विजः । 
भ्रतिस्सृती च विप्राणां चक्षुषी देवनिर्मिते ॥ 
: ( लघुहारीत स्मृ० ) 
समाहित भन से शुद्ध देश में वेद का अभ्यास करे। उच भावों से 
धर्मशाज्नों का पठन-पाठन करे । स्मृति एवं श्रुतिहीन जो मनुष्य हैं उनका 
भोजन नित्यकर्म व्यवहार अपने तथा कुछ के लिये हानिकारक है । अतः 
* अत्लपूर्वक धर्मशास्त्र को पढ़े । महृषियों द्वारा रचित वेद्‌, स्मति एवं पुराणादि 
धर्मशास्त्र मानव मात्र के नेत्र ( प्रकाश ) हैं । 
मानब मात्र से मेरी करवद् प्रार्थना है कि संस्कृत आषा पढ़े। महर्षि 
प्रणीत श्रति स्मृति आदि का उच्च आदश रखते हुए प्राणीहित की भावना से 
मनन र सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कर । इसी में अपना कल्याण है। 


“कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामातिनाशनम” 
५, क्लाइव रो, | आपका सेवक--- 
कलकत्ता । सनसुखराय मोर 
श 
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